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निगम को दृष्टि में आगम का स्थान: 

निगम ओर आगम के द्वारा आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान का मागं प्रशस्त 
हुआ है । समस्त वेदरादि कममंकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड मं 
विभाजित हई है } किन्तु वेदों का तात्पर्याथं मुख्यरूप से तत्त्वज्ञान के प्रति- 
पादनमे ही अभिहित दहै। अन्य सभी बतेंतो गौण मानी जायेगी । 
यद्यपि वेदों का ज्ञान-वैभव अपने आप में परिपूणं है, किन्तु दाशंनिक रीति 
से विचार करने पर यही सिद्धहोताटै कि जो निगम-वेदशाख से कायं 
अवरिष्ट रहा है, वह अवशिष्ट कायं आगम-तन्तराख् ने पूणं किया है । 
इसलिए आगमशाच् को निगमशाखर का पूरक मानने - मे कोई अतिशयोक्ति 
नहीं टै) वेदों का प्रादुरभावि परम ब्रह्म परमात्मासे हुआदहै ओर इस 
विषय मे यजुर्वेद का प्रमाण भी प्राप्त होता दै- 


"तस्माद्यज्ञात्‌ सवंहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मा्यजुस्तस्मादजायत ।1' (३१७) 

उस सर्वज्ञ परमात्मा से ऋग्‌, यजुः, साम भौर अथववेद उत्पन्न हुए है । 
किसी व्यक्ति द्वारा वेदों का निर्माण नहीं हभ दै । वयोकि (ऋषयो मन्त- 
द्रष्टारः" ऋषि लोग तो मात्र मन्त्रके द्रष्टा ही थे। यस्य निःसितं वेदाः" 

यह्‌ वेद रादि तो परमेश्वर के धास-निःास की भांति ही है। 
अच्छा तो, परमात्मा द्वारा प्रणीत वेदराशि मान री जाती दै 
किन्तु आगमरास्र की उत्पत्ति किससे मानी जाय ? उत्तर यहीटहैकि 
तन्त्रराख वेद के पूरक टँ इसमे किञ्चित्‌ भी सन्देहास्पद नहीं है । विचार 
विमं की दृष से अथवा साधना की परम्पराके रूप मे तान्त्रिक दशन 
वेदराडि के समकालीन या इससे भी प्राचीन हो सकता है । क्योकि इस 
विषय में श्रीपुष्पदन्ताचायं के वाक्यों का उल्ेख मिक्ता है-भवः शर्वो 
रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहांस्तथा भीमेशानाविति यदमिधाना्टकमिदम्‌ । 
अमुष्मिन्‌ प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि" इत्यादि । यह्‌ तान्तिक दरशन को 
विचारधारा वैदिक परम्परा से भी प्राचीन है; क्योकि वेदों मे सवत्र शिव 
के विभिन्न नामो का संकेत प्रचर मात्रा मे पाया जाता है। इस दशन की 


(र ~) 


परम्परा के आद्य प्रवतंक भगवानु शंकर ही हैँ । यही बात श्रीसोमानन्द- 
पाद की “शिवदृष्टिः" से सिद्ध होती दैकि स्वयं शिवने दुर्वासा मुनिको 
इसके प्रचाराथं अदेश दिया था ] इसलिए कि कालक्रम से इस तान्त्रिक 
परम्परा का सवथा जनमानससे लखोपहो गयाथा। भगवान्‌ दिव का 
आदेश पाकर दुर्वासा मुनि ने इस दाशंनिक परम्परा को पुनः जीवित कर 
प्रतिष्ठित किया है । हमने इस दडंन की परम्परा का ““ईश्चरप्रत्यभिज्ञा" 
की प्रस्तावना मे यथावत्‌ उल्टेख किया है । 
यह शवाद्रेत शाख की लिखित रूप से परम्परा श्रीवसुगुप्त एवं 

श्रीसोमानन्दपाद से प्रारम्भ हुई है । किवदन्ती है क्रि भगवान्‌ परमशिव 
दवारा स्वप्न मे श्रीवनभुगुप्त को दिवसूत्रोका ज्ञान प्राप्त हृभाथा। इसके 
अनन्तर ही श्रीवयुगुप्त हारा स्पन्दकारिका' आदि ग्रन्थों का निर्माण हुजा है । 
इस प्रकार इस तान्त्रिक दशंन को परम्परा उत्तरोत्तर पुष्पित एवं पल्लवित 
हुई है । श्रीउत्पर्देव ने 'शिवदुष्टिः" के आधार पर 'ई्यरप्रत्यभिन्ञा' 
आदि ग्रन्थो की रचनाकीदै। श्री आचायं अभिनवगुप्त द्वारा सर्वाधिक 
इस तान्त्रिक ददान का विकास हुआ है । इन्होने तन्त्रालोक जसे विशाल- 
काय ग्रन्थो का निर्माण कर इस दोवारेत शाख को अमर वनादिराहै। 
इनका कार दसवीं शतान्दी के पूवं माना जाता है । 

तन्त्रालोक मे अद्रेतवाद : 

यह्‌ दोवाद्रेत राख अपने आप मे परिप्रणं है; क्योकि जिस अद्रेतता 

का उपनिषदों द्वारा विवेचन हुआ है उससे कहीं अधिक स्पष्टतया एवं 
युवितपूवंक इस तान्त्रिक दहांन मे पाया जाता है । इसका अपना कारमीर- 
ददान ओपनिषद सिद्धान्त से कुछ वेशि्टय रखता है । यह्‌ हुम इस दशन 
के सम्यग्रप से अध्ययन करने पर ही अवगत कर सकते है, व्यक्ति ऊपरी 
अवलोकन से गहनता को नहीं पा सकता है । अद्वेतज्ञान ही मोक्ष का टेतु 
टै ओर देतज्ञान वन्धनकारक है । जसा किं “अज्ञानसंस्सृतेर्हतुर्ञानं मोक्षक- 
कारणम्‌ ।'' तत्त्राखोक (१-२२) जीवात्मा के यि अज्ञान ही संसार- 
बन्धन करा कारण वन जाता है ओर अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान मोक्ष का 
हेतु हो जाता है । तत्त्वज्ञानियों की दुमे जगत्‌ अद्वेत सूपदही है; क्योकि 
इन रोगों की दु ज्ञानमय हो गई है । इसे तत्तवज्ञानियों के च्य 
टेतज्ञान नहीं रह जाता है । श्रीजय॑रथ की विवेक व्याख्या के अनुसार 
यह्‌ अद्रेतततत्व ही सम्पूणं दर्शंनशाखों मे अनुस्यूत है; क्योकि अद्वेततत्त्व 


(५९) 


भेदप्रथा को भी अपने में आत्मसात्‌ कर ताद ओौर यहीइस द्शंन का 
वेशि भी टै कि मैदप्रथा से युक्त यह्‌ संसार अद्रेतरूप परम रिव का 
ही स्वातन्त्य-विस्फारदहै। शिव दही पृथिवी ततव पर्यन्त सर्वत्र अपने 
आत्मस्वरूप का अवभासन करते हं । शिव से संसार की अभिन्न दाका 
विवेचन करते हुए आचायं श्री अभिनवगुप्त कहते हैँ कि जैसे दपंणमें 
परस्पर भिन्नरूप से प्रतिविम्वित वस्तु-पदाथं दपण से अभिन्न होते हृए 
भी पुथग्रूपसे प्रतीत होते ै। इसी प्रकार परम शिव अपनी स्वातन्त्र्य 
शक्ति से अपने संविद्‌ ज्ञान स्वल्प मे अवस्थित विश्च को भिन्नतया अव- 
भासित करते ट} सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः। विश्वात्मनो 
विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ॥ ( ई० प्र° ) इस प्रकार विकल्पसुष्टि भी. 
मटेश्चर का ही पएेच्वयं है ओर इरामे माहे श्चय॑भाव यथावत्‌ बना रहता है । 
अनुभूति के आधार स्तम्भ पर तान्त्रिक दशन: 
आत्मा का स्वप अनुभवगम्य है ओर अनुभव करने वा तत्तवदरशियों 
के द्वारा प्रणीत यह्‌ तानित्रिक्र ददान अपनी एक अलौकिक विरिटता रखता 
टे । इसय्यि इस कडमीर दोवाद्रेत आगम के रचयिता (आचाय अभिनवगुप्त 
तन्त्र परम्परा को "अनुभव सम्प्रदाय भी कहते ह । तथा परातिशिका 
विवरण' मे अनुभवपरिशीलनेन"-- "इत्यादि वाक्यों से उल्केख मिक्ता हे । 
ताकिंक विचार दुष्िसे निगम अर्थात्‌ निगमन करना होता दै कि जिस 
आधारभूमि पर वाक्यों को मान करके एक सारभूत अथं का निष्करषं 
निकालना है ओर आगम अर्थात्‌ आगसन इसमे स्वीकार करना नहीं है 
अपितु अनुभूति के आधार पर वाक्यों को स्वीकार कर सत्यवस्तु का बड़े 
ही गहनरूप से अध्ययन करना है । अतः तन्त्र-आगम अनुभूति को आधारः 
भूमि पर उत्पन्न हुआ एक पारमाधिक तत्वज्ञान है । तत्तवनज्ञानियों का 
यही बौद्धिक तत्वज्ञान "तन्त्रालोक के रूपमे हमारे सामने प्रत्यक्ष है 
इस प्रकार अनुभूति की आधारभृमि में पल्छवित हुआ यह्‌ तान्तविक दशन 
वेद का पूरक ही सिद्ध होता होता है अथवा यही कहना होगा कि वेद्‌ द्वारा 
जो तत्त्वज्ञान प्राप्त है वह्‌ तन्त्र ने युवितपूवंक व्प्रावहारिक क्षेत्र मे अनुभव 
प्रमाणके बलसे परिपृष्ट कियादहै। श्रुतिकी पृष्ठितो अनुमूतिसेहीं 
ई है। इसीलिए पूज्यपाद श्रीरङ्कुराचायं का अद्वैत सिद्धान्त सवत्र 
सवेता को प्राप्त हुमा है । चाकर सिद्धान्त अनुभूति की आधार भूमि 
पर अत्यधिक परिपुष्ट देखा जाता दै; क्योकि श्रुति वाक्यो का समन्वय बड़े 


( ४ ) 


ही अौकिकं ढंग से क्रिया है। इसलिए शांकर सिद्धान्त अपने आपमें 
परिपूणं है । आज के अधं शिक्षितजनों ने उस पर आक्षेप किये हैँ कि किन्तु 
यह्‌ मात्र उनकी वाचालता है । 

वेदान्त वाक्य श्रद्धा-विद्वास एवं मान्यता की वस्तु न रहकर अनुभूति 
का विषय बन करके सत्यरूप मे प्रतिष्ठित हो गया 1 यह शेवद्रेत बाख 
काल्पनिकं विचारों के आधार स्तम्भ पर स्थित नहींहै अपितु अनुभूति 
आध्यात्मिक सत्यो पर आधारित है । 


भारतीय दशंनशाख का आधार स्तम्भ उच्च आध्यात्मिकं अनुभव हें | 
आचायं श्रो अभिनवगुप्त द्वारा विरचित यह दादश खण्डो मे विभक्त 
विशालकाय ग्रन्थ आत्मतत्त्व का विवेचके होता हुमा जीवन के गह्न- 
गम्भीर रहस्य को भी समञ्ञाता दै । यद्यपि भारतीय संस्कृति का मूक वेद 
है । किन्तु धामिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक धारा मे आगम शासका 
महत्त्वपणं योगदान रहा हे । 
शिव की सृष्टिरूप मे अभिव्यक्ति : 

भगवान्‌ परमरिव से ही समस्त चराचर पदां आविभूत होते हँ जौर 
पुनः उन्हीं तत्व मे विलीन हो जाति हैं । शिव की इच्छा माव्रसे ही यह्‌ 
साराकासारा विश्च अभिव्यक्तहो जातादहै विद्व शिव की अभिव्यक्त 
दशाम भीरिव से अभिन्न ही रहता है। 


यथा न्यग्रोधबीजस्थः दावितरूपो महाद्रुमः । 
तथा हदयवीजस्थः विदख्वमेतच्चराचरम्‌ ॥' 


अर्थात्‌ जसे वटवृक्ष के वीज मे शवितिरूपमें वड़ा भारी वृक्ष स्थित 
रहता है उसी प्रकार परम शिव मे यह्‌ स्थावर-जद्धमरूप विश्व अवस्थित 
है इसकी प्रतीति मात्र पृथग्रूप से भासती है 


यद्यपि शिव का स्वभाव स्वातन्त्यहैं तोभीवे स्वयं पञश्ुभाव को 
प्राप्त कर ठेते है; क्योकि शिव अपनी स्वातन्त्य-शक्ति से ही सृष्टि करते हँ 
ओर अनेक रूपों मे अभिव्यक्त हो जाते हँ । जेसे एक ही गगनस्थ सूयं 
अनेक जारायो में प्रतीत होता दै । एसी स्थिति में भी परम शिव के मूल- 
भूत स्वरूप में किसी प्रकार का भी परिवतंन नहीं आतारहै जो कुछ 
परिवतंन भासित होता है वे सव प्रतीतिमात्र विषय ह्‌ | 


(५ ५४.) 


परमरिव अपने आपमें परिपूणं है ओर उसे न किसी भी वस्तु-पदाथं 
की उपेक्षा है 1 वस्तुतः सृष्टिरूप कायं मे उसका कोद प्रयोजन भी नहीं है, 
तो भी जिज्ञासा यह्‌ होती है कि उसे सुरूप कायं करने की अपेक्षा क्यों 
हई ? या उसमें यह्‌ सव प्रपञ्चरूप कायं किसी निमित्त को केकर हुआ ? 
क्योकि “प्रयोजनमनुहिश्य मन्दोऽपि न प्रवतंते' इस ॒युक्तिसे सिद्ध हता है 
किं विना प्रयोजन क मूढजन भी किसी काये मे प्रवृत्त नहीं होता है तो यह्‌ 
महान्‌ सर्व॑वेत्ता पुरुष कंसे विना किसी उदेश्य से प्रवृत्त हुआ ? तन्त्राखोक के 
अनुसार उत्तर यही है कि यहं विद्व शिव का रीला-विास है तथा श्रत्य- 
भिज्ञाहदयम्‌' मेँ (नमः हिवाय सततं पञ्चक्रत्यविघायिने' परमरिव पञ्च. 
कृत्यकारी है ओर यदि परमशिव सुरूप कायं सम्पादन नहीं करते ओर 
अपने आप में स्थित रहते तो यह्‌ परम तत्त्व न होकर घट-घट जंसे विचित्र 
टी क भासित होता । अथवा उपनिषदों के शब्दों मे परमात्मा एकाकी 
न रमते" समष्िभाव को ठेकर्‌ यहु संसार परमात्मा का आनन्दमय क्रीडा 
मात्र है; क्योकि परमेद्वर का स्वभावदही परमेदवरता दै। इसलिए इस 
दशन के अनुसार सृष्टिरूप कायं परमरिव से स्वभावतः माना जाता है ओर 
स्वभावसिद्ध वस्तुमे कारण का प्ररन ही नहीं उठ सकता है; क्योकि 
स्वभावसे होने वारे काय॑मं करिया किसी दहेतु को केकर नहीं हुआ करती 
हे अथवा ताकिक दृष्टि से कोई निमित्त माना जाय तो यही समस्च मे आता 
टै कि उसका कारण स्वभावमे ही निहित टं अर्थात्‌ अपने आत्मभाव में 
स्थित होकर प्रपञ्च को देखने मे एक प्रकार का आनन्द होता है । अतः 
परमरिव आनन्द के लिए ही सृष्टि, स्थिति एवं ख्य निरन्तर करते रहते 
है । जैसे अग्निका दाह करना स्वभाव है| इसी प्रकार दिव का स्वभाव 
ही पदार्थो को आभासित करना है ओं र यह्‌ स्वतन्त्र स्वभाव ही उसकी 
पञ्चक्रत्यकारी क्रीडा मानी जाती है । सृष्टि की अभिव्यक्ति में मात्र उदेश्य 
उसके अपने आत्मविखास से अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हो सकता हे 
अथवा श्रीसोमानन्दपाद के रब्दों मे यही सिद्ध होता है कि यह्‌ परमशिव 
का स॒ष्टिरूप कायं आनन्द-प्रमोदके र्पमेंदही लक्षित होतादहै। जसे 
चक्रवर्ती सच्राट्‌ नाना प्रकार के वाहनों को अपने अधीन रखता हुआ भी 
अपने आनन्द-प्रमोद के छिए पैदल चता है । सम्राट्‌ राजा का पदर गमन 
करने मे आनन्द-प्रमोद के अतिरिक्त कोई भी निमित्त नहीं हो सकता है । 
इसी प्रकार परमशिव अपनी स्वातन्त्य-दक्ति द्वारा इच्छा. मात्रसे ही 
शिवतत्तव से छेकर धरणी पयंन्त प्रमातु-प्रमेय, विषयी-विषयादि विभिन्न 


(ऋ) 


रपो मे क्रोडा करते है । "तस्य स्वातन्त्यभावो हि किं कि तन्न विचिन्त- 
येत्‌ । ( त०-१-१३६ ) अर्थात्‌ परमरिव की स्वातन्त्य-शवित से सव कुछ 
सम्पन्न होता है ओर स्वातन्त्य-राविति ही विश्व का आभास करने मे एक 
मात्र निमित्त है । बन्ध-मोक्ष ओर सुष्टि-्य आदि उनका स्वातन्त्र्य स्वभाव 
ही है । इसलिए परम शिव को सच्चिदानन्द स्वरूप माना जाताटहै ओर 
इसी से वे कहीं रम से, कहीं अक्रम से तथा अभेद, भेदाभेद एवं मेदरूप 
से अवभासित होते है । शिव की नतंक संज्ञा अनेकविध भूमिकाओं मं 
अपनी इच्छाव्ात्‌ अभिनय करनेसे हुई है। यह्‌ जगत्‌ शिव दाराही 
अमिव्यवत होता है ओर अभिव्यवित के अनन्तर भी इसका तादात्म्यभाव 
शिव मे वना रहतादटै इसलिए अभेद दोनों में एक भावदहै। 
अभिव्यक्त होने के पटर अव्यक्तावस्था मे सुष्टिरूप कायं दिवमेवेसेही 
अवस्थित रहता है जंसे कुम्भकार द्वारा निमित घट उसके मन मे अव्यक्त 
दशा मे रहता है । रिव की इच्छा-राक्तिसे टी विद्व के रूप में अभिव्यक्त 
होती £ ओर दिव को सुष्टिरूप कायं करने के लिए किसी वाह्य उपकरणों 
की अपेक्षा भी नहीं है; क्योकि शिव सवंशक्तिमान्‌ हैँ इसलिए वे अपने आप 
मे अपनी स्वातन्त्य-रक्ति की इच्छा के द्वारा सुष्टिरूप कायं अभिव्यक्त कर 
देते हे । परम दिव स्वात्म-विास के निमित्त सुष्टि, स्थिति, प्रलय, निग्रह्‌ 
ओर असुग्रहरूप पञ्चकृत्यों को सम्पादित करते हुए भी अपने प्ररिपूणं 
स्वरूप से च्युत नदीं होते हँ ओर मायिक अशयुद्धभाव किसी भी स्थितिमें 
उन्हें स्पशं नहीं करता है । सूयंवत्‌ सदेव उनकी परिशुद्धता वनी रहती 
है । नहि तस्य स्वातत्त्रस्य कापि कुत्रापि खण्डना" ( त° २।४७ ) इसलिए 
मागम शास्त्रों मे दिव को विद्वोत्तीणं एवं अनुत्तर गब्दों से सम्बोधित 
किया जाता है । 


हिव ओर विव मे तारतम्य : 


यद्यपि रिव ओर विद्व मे तत्त्व की दुश्टिसे एकरूपतादहै तो भी 
स्वरूपगत भेद पाये जाते दै । विद्व शिवमय है किन्तु शिव नहीं ह । वयोकि 
समस्त विद्व शिव मे स्थित होता हआ भी उससे पुथक्‌ है इसक्एि कि 
विर को शिव के समान सत्यरूप से स्वीकार नहीं किया जायेगा ओर यदि 
विश्व को भी शिव के समान सत्यरूप मे मान ठेते हो तो विद्व की अपनी 
एक स्वतन्त्रपत्ता सिद्ध होगी इससे अद्रेतख्प का भंग हो जायेगा दसचिए 
तन्त्राखोक में विद्व को दिव का आभास हौ माना गया हे । विद्व की रिव 


( ७ ) 


से एकता दिखलाने के लिए यह्‌ कटा जाता है कि विद्व शिव का एक 
मात्र प्रतिविम्ब है ओौर यही विश्व ओर हिव का स्वरूपगत भेद भी सिद्ध 
होता है । जवकि प्रतिविम्ब परोक्षरूपमें विम्बदहीहै। किन्तु सवथा 
प्रतिचिम्व विम्ब नहीं होता है] विम्ब पारमाथिकरूप है ओर प्रतिविम्ब 
आभास मात्र है । जसे प्रतिबिम्ब तत्तव की दुष्ट से रिवरूप ही है । किन्तु 
परमार्थद्ष्ि से आभासदहै वसे ही विद्व तत्त्तकी दष्टिसे शिवरूपदहीहै 
किन्तु परमार्थतया शिव का आभास मात्र हे । 
वस्तुतः वाह्य-पदाथं दिव का प्रतिबिम्ब है। कुछ रोग प्रतिबिम्ब के 
समान वस्तु-पदाथं को नहीं मानते हैँ इसका उत्तर यही है कि- 
“ननु विम्बरूपविहरे प्रतिविम्वं कथं भवेत्‌ । 
कि कुर्मो दद्यते तद्धि ननु तद्बिम्बमुच्यताम्‌ ।'* (त° ३।५२) 
अर्थात्‌ विम्ब के विना प्रतिविम्ब सवंथा असम्भव है इसकिए वस्तु- 
पदाथं का वोध तो प्रतिविम्ब से ही सम्भव है एेसी स्थिति मे विम्बरूपमें 
पदाथं की पारमाथिक सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ेगा । अच्छा तो, प्रति- 
विम्ब को मानने के लिए विम्बरूप पदाथं कौ पारमार्थिकं सत्ता मानी जाती 
है तो हम शिव में पदाथं की पारमार्थिक सत्ता की स्थित न स्वीकार करके 
उस पदाथंको ही मान लेते है। इससे तो फिर पदार्थं की सत्ता अपना 
अलग ही अस्तित्व रखने वाटी हो जाती है । इसके समाधान मे यही उत्तर 
देते टं कि चिम्ब के विना प्रतिविम्ब स्वप्न में देखा गया है । ओर वस्तु- 
पदार्थं के प्रतिविम्बत होने के किए विम्बका होना कोई जरूरी नहीं है; 
क्योकि जो भी हम वस्तु-पदाथं स्वप्नकाल मे देखते है उनका कोई विम्ब 
नटीं होता है वे सभी प्रतिविम्बत ही होते हँ ओर इससे विर्व विना विम्ब 
के भी प्रतिविम्वित हो सकता है; क्योकि स्वप्नकारु मे विना बिम्ब के 
वस्तु-पदाथं का प्रतिविम्बित होना देखा गया है । तथा च विद्व कौ प्रति- 
विम्ब के समान स्वीकार करने मे जिज्ञासा करते हैँ कि चिद्रूपमेये सारे 
प्रत्यय केसे उत्पन्न होते हैँ ? या स्वाभाविक है ? आभासवादी का समाधान 
यह दै कि चिद्रूप मेये सारे प्रत्यय स्वाभाविक दही होते है ओर चिद्रूप 
से प्रसृत होकर प्रत्यय वस्तु-पदाथं के स्वरूप को निमित करते ह । किन्तु 
आचायं अभिवनगुप्त के मतानुसार चिद्रूप मे प्रत्यय का होना स्वाभाविक 
होता हुआ भी आवश्यक नहीं है एवं इसका पदाथं के रूप मे आभासित 
होना भी जरूरी नहीं हँ । किन्तु परमरिव की स्वातन्त्य-शक्ति पर आधारित्‌ 


( ८ ) 


रहता है । जसा कि इन्होंने अपने तन्त्रसार" मे दिखाया है कि-- 
अन्तविभाति सकलं जगदात्मनीह्‌ यद्टद्धिचित्ररचना मकु रान्तराङे | 
बोधः पुननिजविमडंनसारवृत्त्या विखवं परामृशति नो मकरस्तथा तु ॥ 


विव की अभिव्यक्ति शिव का स्वातन्त्य विस्फार है भौर उसे वस्तु- 
पदार्थो कौ आभासरूपता की दृशिसे आभासनाम दिया गया है एवं 
जगत्‌ के पदार्थो को आभासरूप इस निमित्त को ठेकर कटा जाता है कि 
ये सभी पदाथं रिव से ही आभासित होते हँ । 
परमशिव द्वारा भासित विद्व में तादात्स्थभाव दपंणगत नगर के 
समान दै; क्योकि रिव दपेण मे दृद्यमान नगरी के समान अपने स्वरू- 
पात्मक भित्ति से अभिन्न होता हुआ भी यह्‌ विश्व विभिन्नरूप से प्रकादित 
करते हें । अन्तः स्थित पदाथं राशि को बाह्य की ओर भ्रकट करते ह गौर 
यह्‌ विद्व चिद्रूप शिव से भिन्न किसो भी स्थितिमेनदींहै ओरन दपण 
से अतिरिक्त प्रतिबिम्ब की कोई अपनी स्वतन्त्रसत्ता भी देखी जाती है । 
तन्त्रालोक के अनुसार | 
तदेरो नो रूपं नच समययोगोन परिमा 
न चोज्न्योन्यासद्धो न च तदपहानिनं घनता। 
न चावस्तुत्वं स्यान्न च किमपि सारं निजमिति 
घ्रुवं मोहः चाम्येदिति निरादिदादपणविधिः ॥' (त° ३।२३) 
दूस प्रकार बिम्ब की दपण से भिन्नरूप से सत्ता देखी जाती है किन्तु 
शिव स्वयमेव विम्ब, दपंण ओर प्रतिबिम्ब सव कुछदटै; क्योकि अपने 
स्वरूपभूत दपंणरूप भित्ति पर अपने आप को विम्ब के रूपमे प्रकारित 
करते है । यद्यपि विम्ब ओर प्रतिविम्ब में एकरूपता है किन्तु सवथा विम्ब 
प्रतिबिम्ब नहीं है ओर न प्रतिविम्ब सवंथा विम्ब ही है जवकि विम्ब की 
यथाथं सत्ता है ओर प्रतिविम्ब मात्र उसका आभासदहै। जो कि शिव 
ओर विश्व मे भभिन्नता है । किन्तु विद्व सवथा शिवकरूप न होकर दिव 
का केवर आभास ही माना जाता है। चिद्रूप ओर दपंण की अभिव्यक्ति 
अत्यन्त भिन्न है । दपण प्रतिविम्ब के प्रकारारूप कायंके किए अपनेसे 
भिन्न प्रकारादि का आश्रय छेता है; क्योंकि दपंण कौ अपनी शक्ति उसमें 
नहीं रहती है इसक्एि दपंण परापेक्षी माना जाता है ओर चिद्रूप स्वयं 
प्रकाशात्मकं है इसलिए स्वात्मेच्छा मात्र से पदाथंराशि को आभासित कर 
देते ह । यही उन दोनों के प्रकारनरूप कायं मे अन्तरदहैकिं दपंणमें 


(य) 


वस्तु-पदाथं प्रतिविम्वित करने का सामथ्यं नहीं है जवकिं चिद्रूप मे सदेव 
स्वातन्त्य-राक्ति स्फुरित रहती ह 1 

इन ग्रन्थों का प्राप्त करना जिज्ञासु पुरुष के लिए कठिनि हो गया था 
इसलिए आचार्यं श्रीजयरथ की संस्कृत मे "विवेक! व्याख्या के साथ प्रस्तुत 
ग्रन्थ का प्रकाशन करवाना अत्यधिकं आवदयक समज्ञा ओर भगवान्‌ परम 
शिव की अनुकम्पासे हमें सब प्रकारसे सहयोग प्राप्त हुआ है । इसके 
प्रकादान कायं मे आधथिकरूप से सहयोग देने वाठ कुछ एसे धर्मात्मा हैँ 
जिनकी जीवन में रघु के समान उदारभावना इस विषम परिस्थिति से 
वेर हुए युगमें भी देखी जातीदहै। श्रो दानुभाई हालुभाई जादव, 
श्री करकान भाई जे° पटेल, श्रो मनुभाई काशीभाई पटेल, भरो पुरषोत्तम 
भाई रणछोड भाई पटेल, श्री रमणभाई एम० पटेल कंडन । भगवान्‌ 
सच्चिदानन्ददेव इन सवका कल्याण करे । 


= (नन्द ाजक्ः 


ई: 





अथ 
शींतन्त्रालोकः 


श्नीमन्महामाहेश्वराचायेवयेश्नीमदभिनवगुप्तविरचितः 
श्रीमदाचार्यवयंजय रथविरचितविवेकाभिख्यन्याख्यानोपेतः 


प्न यस्तस्नाद्धिव्कस्त्‌ 


यस्मादेषणविक्करिया यदुदिता ह्यानन्दविद्भुमयो 
यस्येवोद्ुरशक्तिवेभवमिदं सवं यदेवंविधम्‌ । 
तद्धाम त्रिकतत्त्वतमद्रयमयं स्वातन्त्यपूणप्रथं 
चित्ते स्ताच्छिवशासनागमरहस्माच्छादनन्वंसि मे ॥९॥ 
देहे विभुक्त॒ एवास्मि श्रीमक्कल्याणवारिधेः । 
यस्य॒ कारुण्यविश्रुडभिः सद्गुरुं तं हदि श्रये ॥२॥ 
मूरध््यत्तंस इव॒ क्ष्मापेः सर्वेयस्यानुरासनम्‌ । 
हृदये भवसंभारककंशेऽप्याश शिध्िये ॥३॥ 
न॒ ग्रन्थकारपदमाप्तुमथास्म्यपूवं 

वाक्कौशलं च न निदर्शयितुं प्रवृत्तः । 
कि त्वेतदथंपरिशीकनतो विकल्पः 

संस्कारवांश्च समिय।दिति वाज्छितं नः ॥२॥ 
यातायाताः स्थिताः केचिदज्ञा मत्सरिणः परे। 
संदिग्धाः केऽपि कि ब्रयां श्रोतारो यदनागताः ॥५॥ 
तदनाकण्यं गृढाथं स्वादु स्वाशयकौशलम्‌। 
साकूतमुक्तमन्येयंततेन दोलायते मनः ॥६॥ 
अत्र॒ महागरक्तापि यच्नियत््रणमुल्लसेत्‌ 1 
तत्पारमेश्वर श्रीमन्महानन्दविजम्भितम्‌ ।७। 


२ श्रीतन्त्रालोकः 


इह खलु शास्तादावलोकिकाशीर्वादभुखेन वच्यमाणषडर्घंशास्त्राथगर्भी- 
कारेणसमुचितेष्टदेवतां गास््रकारः परामृशति 
बिमल्कलाश्रयाभिनवसुष्टिमहा जननी 
(~ ~ ¢ 
भरिततनुर्च पश्चयुखगुप्रुचिजंनकः । 
[4 (< @ ७ 
त्दढुभययासदरस्फु स्तम्रवक्षगसय 
हृदयमयुत्तरामृतङकर मम संस्फुरतात्‌ ॥ १ ॥ 
मम" आत्मनो हदयं" जगदानन्दादिशब्दवाच्यं तथ्यं वस्तु, सम्यक्‌ 
देहप्राणादिप्रमातृतासंस्कारत्यक्कारपुरःसरसमावेशदशोतल्लासेन दिव्काला- 
दयकक्तितया “स्फुरतात्‌' कालत्रयावच्छेद शन्यत्वेन विकसतात्‌-इत्यथंः । 
तच्च कीटक्‌ ?-इत्युवतं ^तदुभय' इति 1 तत्‌" आद्याघंव्याख्यास्यमानं च तत्‌ 
(उभयं तस्य "यामले 
'तयोयद्यामलं रूपं स॒ सघट इति स्मतः" 
इति वक्ष्यमाणनीत्या शक्तिणक्तिमत्सामरस्यात्मा संघहः, ततः 
<स्फुरितभावः' परानपेक्षत्वेन स्वत एवोल्लसितसत्ताको योऽसौ 

अत॒ एव॒  विसर्गोऽयमन्यक्तहु-कलात्मकः ॥ 
इत्युक्त्या कुराकुलोभयच्छटात्मकह्कारार्धा्ेरूपो "विसर्गो बहिरुल्लि- 
लसिषास्वभावः स प्रकृतियंस्य तत्‌, अत॒ एवाह “अनुत्तरामृतकुलम्‌' इति । 
अनुत्तरं" कतिपयकाल्दाल्य कायेमृतान्तरवक्ण्यात्‌ उत्कृष्टं च तत्‌ 

धयत्रास्ति न भयं [किचिन्न जरा व्याधयोऽपि वा। 

न विघ्नान च व मूत्युने कालः कल्येच्च तम्‌ ॥' 
इत्यकालकर्तित्वात्‌ अविद्यमानं मृतं यत्र तत्‌ करकं शरीरं यस्य तत्‌ 
अमाख्यकलास्वरूपम्‌-इत्यथंः तदुबतम्‌ 

कला सप्तदशी यासावमृताकाररूपिणी ॥ 
इति । कि च तदुभयम्‌ ‡-इत्याह “जननी जनकश्च' इति । कीदशी 
जननी ? “विमलकलाश्चय' इति 1 विगता "मका" अवच्छेदका यस्यास्ताद्ौ 
या कलाः परविमर्शेकस्वभावकत्र॑तालक्षणा, सा "आश्रयः आलम्बन 
स्वरूपं यस्या सा शुद्धस्वातन्त्यशक्तिरूपा-इत्यथः। = _ 

अत एव “अभिनवायाम्‌" आद्यायां “सृष्टो शुद्धाश्नमाग 
द ॐ 
, शश्ुद्धेऽध्वनि शिवः कर्ता... -..-...१............* । 


श्ो० १ ] प्रथमाल्भिकम्‌ ३ 


इति नीत्या शिवस्यैव तत्र साक्षात्कारित्वरःत्‌ “महुः पारिपण्यंलक्षणं 
तेजःस्फारो यस्याः सा-इत्युक्तम्‌ । इ ष्रगरनये {? भगवानेव स्वस्वातच्त्य- 
माहात्म्यात्‌ आभासमाव्रसारतया स्वाव्यतिरिक्तमपि व्यतिरिवततवत्वेनेवजगत्‌ 
आ मासयति,-इत्यनन्यपेक्षिणः स्वातन्त्रयस्येव जगद्ेचित्र्यनिमित्ततत्त्वभुक्तम्‌, 
अविद्यावासनादीनां मेदाभेदविकल्पोपहुतत्वात्‌ जगद्र चित्र्यनिमित्तत्वाभिधा- 
नानुपपत्तेः, अत एव भगवत श्चिदाद्यनन्तशक्तिसंभवेऽपि तत्स्फुरणमात्रत्वात्‌ 
तासां तस्या एव प्राधान्यात्‌ इहाभिघानम्‌ । यद्वक्ष्यति 

"तेन स्वातन्त्यशक्तयैव युक्त इत्याञ्जसो विधिः॥ 
इति । जनकश्च कीटक, ?-इत्युवतं “भरिततनुः इति । (भरिताः 
सर्वाकाङक्षासंक्षयात्‌ परिपूर्णेन परता "तनु ' स्वभावो यस्य सः, अनन्यो- 
न्मुखतया स्वतन्त्रः इति यावत्‌ । अत एव "पन्चभिः' चिदानन्देच्छानज्ञान- 
क्रियात्मभिः "मुखैः" 

८... ^+." ~ शेवी सुखमिहोच्यते 1" 
इत्युक्तया शक्तिभिः गुप्ता परप्‌रिता प्रवन्धनानुः तंमाना “इचि 
अभिलाषो विशेषानुपादानात्‌ इत्यपच्क विषयो यस्यासौ; सदेव पच्चविध- 
कृत्यकारी व्यथः । तदुक्तम्‌ 


श ष्टि संहारकर्तारं विल्यस्थितिकारकम्‌ । 
अनुग्रहुकरं देवं प्रणतातितिनाशनम्‌ ॥" 
इति । तदेवम्‌ अचर विसगंप्रररस्वभावत्वेन जगद्रंचित्यबीजभूतं 


शिवशवित्तसंघदात्मकपरत्रिकेशब्दवाच्यम्‌ अनाख्यात्मकं विघ्नौषप्रध्वंसाय 
परामृष्टम्‌ । तदुक्तम्‌ | 
(तत्रापि शक्तया सहितः स वात्मम्नय्या महेश्वरः । 


यदा संघटुमासाद्य समापत्ति परां त्रजत्‌ ॥ 
तदास्य परमं वक्त्रं विसगप्रसरास्पदम्‌। 


अनुत्तर विकासोद्यज्जगदानन्दसुन्दरम्‌ ॥" 
“भाविवक्त्राचिभाःगेनः बीजं सवस्य संस्थितम्‌ । 
हृत्स्पन्दोद्यत्परासारनिनसिोस्यदि न्मतम्‌ ॥॥' 


"एतत्परं त्रिकं सूक्ष्मं स्वंशकत्यविभागवत्‌ ॥ 
इति । 


४ श्रीतन्त्रालोकः 


अथ च “हदय 

"हदयं शक्तिसूत्रं॑तु ०००८८ 
इत्याद्यक्तया श्रीसृष्टिकाल्या्यखिकशक्तिचक्रासू व्रणेन प्रस्फुरद्रपं श्रीकाल- 
संकर्षणीघधाम “संस्फुरतात्‌' तादात्म्येनकः स्याम्‌-इत्य्थः । तच्च कीटराम्‌ ?- 
इत्युक्तम्‌ “अनुत्तरामृतकरुलम्‌ इति । सृष्टयादीनामत्रेव ल्याद्‌ अविद्यमानम्‌ 
, उत्तरम्‌ अन्यत्‌ यस्मात्‌ अत एव अमृतं" स्वाट्मचमत्कारमात्रपरमा्थंम्‌, 
घत एव च कुल" 

कुलं पदसनामाख्यं ....-..-.... "2 ॥ 
हत्यनाख्यरूपम्‌ -इत्यर्थः । अन्यच्च कीटक्‌ ?-इत्याह्‌ "तदुभय इति । तच्च 
तत्‌ व्याख्यास्यमानं सृष्टिसंहारात्मकम्‌ "उभयं" तस्य यामलं छोलीभाव ततः 

+चक्रदयेऽन्तः कचति लोलीभता परा स्थितिः ।' 


ति । तथा 

“प्रभवाप्यययोरन्तर्ललीभावात्क्रमोऽवताराख्यः ।" 
इत्यादिनीत्या स्फ़रितसत्ताकः स्थिव्यात्मा विविधः सग॑सतन्मयम्‌ । 
परेव हि अनाख्या भगवती संवित्‌ स्वस्वातन्त्यात्‌ स्वात्मनि सृष्टचयादि 
अवभासयति विलछाययति च-इत्य भिप्रायः । यदुक्तम्‌ 

'यस्य नित्योदिता ह्येकाभासा कालक्षयंकरी । 

राजते हृदयाभ्भोजविकाक्सिगगनोदरे ॥ 

सुष्टिस्थित्युपसहाररूपा तूरणेरता ॥ 
इति । तच्छन्दपरामृष्टभूभयं व्याचष्टे “जननी जनकश्च' इति । 
जनयति विश्वम्‌-इति “जनना' परा णरमेश्वरो सृष्टयादिचक्रा्या, सा च 
शद्धबोधमात्रस्वभावत्वात्‌ "विमला' य्यम्‌ आदिभूता चान्द्रमसी का" सा 
'उअ^श्रयः आकम्बनं गतियं्याः सा, सकलजगदाप्यायकारिपरामृतमयी- 
इत्यर्थः । तदुक्तम्‌ 

“ऊध्वं तु संस्थिता सृष्टिः परमानन्दरूपिणी । 

पौुषवृष्टि वर्षन्तौ बेन्दवी परमा कला॥\ 


इति । तथा 
(ऊर्ध्वे त्थता चन्द्रक ¦ `: न्तः पू्ण॑द्रतानन्दरसेन देवी ॥ 


श्को° १ परथमा्भिकम्‌ ५ 


इति । अत एव अभिनवायां' 
सदा सष्टिविनोदाय अ त 


इत्यादिनीत्या सदा दयोतमानायां सृष्टौ" वहीरूपतायां स्वातन्त्य- 
लक्षणं “महः' तेजो यस्याः सा-इत्युक्तम्‌ । जनयति भावसंहारम्‌-इति 
जनकः" अभिरूपः परः प्रमाता, स च “पञ्चानां वामेश्यादिवाहशक्तीनां 
मुखः" चक्षुरादीन्दरियवृत्तिङ्प्ारः 
धेन येनाक्षमरगेण यो योऽथः प्रतिभासते। 
स्वावष्टस्मवलाद्योगी तद्‌गतस्तन्मयो भवेत्‌ ॥' 


इत्यादिनीत्या तत्तद्िषयाहरणेन गुप्ता" स्त्रावष्टम्भवलेन परिरक्षिता 

¶हचिः' दोपरिर्यस्यासौ, निखिलभावमग्रसिष्णतया समुरी पितपरप्रमातुभावः- 
इत्यर्थः 1 अत एव “भरिततनूः तत्तद्धावसंचवंणेन निराकाडक्षतोत्पादात्‌ 
स्वात्ममाच्रविश्रान्त्या पूणंः-इत्यर्थः । तदेवम्‌ अत्र ग्रन्थकृता सृष्टयादिक्रम- 
त्रयरूपतामवभासयन्त्यपि तदतिवतंनेन परिस्फुरन्ती क्रमाक्रवपु परव 
अनाख्या पारमेश्वरी संवित ॒परामृष्टाः-इत्युक्तं स्यात्‌ । यदुक्तमस्म- 
त्परमेष्ठिगरुभिः 

कमत्रयससाश्नयव्यतिकरेण या संततं 

क्रमत्रितयलङ्कनं विदधती विभात्युच्चकेः 1 

“रमक वपुर क्रमप्रकृतिरेव या चयोतते 

करोमि हृदि तामहं भगवतीं परां संविदम्‌ ॥॥' 


इति । 

अथ च हृदयं" निजवलसभुद्‌भूतिलक्षणं तत्वं विशेषानुपार्दानात्‌ सवस्य 
सम्यक्‌ प्रख्योपाख्यारोहेण स्फुरतात्‌' विकसतात्‌-इत्यर्थः। तच्च 
कीटक्‌ ? "तदुभय" इति तत्‌ आदार्धव्याख्यास्यमानं मातापित्रलक्षणम्‌ 
उभयं" तस्य यत्‌ "यामलम्‌" आद्ययागाधिरूढं मिथुनं तस्य परस्थ रौन्मूख्येन 
चमत्कारतारतम्ययोगात्‌ सस्फ़!रतः' सोल्टासो योऽसौ भावः आशयविष्‌.ष 
तेन यो 'विसगंः' क्षेपः कुण्डगोलास्यद्रव्यिशेषनिःष्यन्दः, स प्रकृतिर्यस्य 
तत्‌, अत एव च “अनुत्तरे शवेतारणात्मदेवतामयताद्यतुसंघानेन 
पशुशुक्रशोणितवेलक्षण्यादुतकृष्टे अमृते" सारे 


१ कुलमुत्पत्तिगोचरः 1" 
इत्युक्तया "कलम्‌" आकारो यस्य तत 1 कि तदुभयम्‌ ? इत्याह जननी 


ज अ कः मः जः >= क 


£ श्रोतन्त्राोकः 


जनकश्च' इति । कोटशी जननी ? "विमलकलाश्रया' इति । "विमला" इति 
वणंकला "आश्रयः आलम्बनं यस्याः सा, विमलकलाभिघाना-इत्यर्थः । 
तथा अभिनवसृष्टिमहा इति । अभिनवस्य श्रीमदभिनवगृप्तस्य सृष्टिः" 
जन्म सौव 

“नन्दन्ति पितरस्तस्य नन्दन्ति च ` पितामहाः) 

अद्य माहेश्वरो जातः सोऽस्मान्घंतारयिष्यति ॥' 


इत्यादयक्तेः सत्पुत्रप्रसवेन कृत्तकृत्यया चमत्कारातिशयकारिः 1 
उत्सवो यस्याः सा तथा । तथा जनकण्च कीहटशः ? "पच्छमुखग्चरचि 
पच्चमुखः' सहः, सिहगप्तेति संज्ञया "सुचिः" दीप्तिः सर्वत्र प्रथा यस्यासौ 
'तस्यात्मजश्चखुलकेति जने प्रसिद्ध- 
श्चन्द्रावदातधिषणो चर सिहगुप्तः ॥ 

इति वक्ष्यमाणहशा नरिदह्गुप्रसंज्ञया सख्यातः-इत्यर्थः। अस्य॒ हि 
ग्रन्थकृतः श्रोनरसिहुगु्तविमनाख्यौ पित रौ,-इति गुरवः 1 

सन्ति [न्तो] हि पदेषु पदंकदेश प्रयुञ्जानाः ॥' 

इति नोत्या भीमो भोमसेनः, इतिवत्‌ अत्रापि नरसिहगृर्सिहगरुपत- 

पदयोः प्रयोगः ) 'भरिततनुः' इति 

(शिवशक्तधात्मकं रूपं भावयेच्च परस्परम्‌ । 

न कुयन्मिनवीं बुद्ध रागसोहादिसंयुताम्‌ ॥ 
ज्ञानभावनया सवं कतव्य साधकोत्तमः ॥' 
इत्याद्युक्तनीत्या योरपि श्वशक्तिसमावेशमयत्वाभिघानस्यष्टे काका- 
क्षिन्ययेन योज्यम्‌ । तदेवम्‌ एवंदिधसिद्धयोगिनीप्राय।पतुमेलकसगुस्थतया 
'तादङ्मेलककलिकाकल्ितितनुर्यो भवेद्‌ गभं । 
उक्तः स योगिनीभः स्वयमेव ज्ञानभाजनं भक्तः ॥॥* 


इत्युक्तनीत्या स्वात्मनि निरु्तरपद!द्यज्ञानपात्रतामभिधता ग्रन्थकृता 
निलिलषडघंशास्त्रसारसमग्रहभूतम्रन्थकरणेऽप्यधिकारः कटाक्षौकृतः 1 अव्र 
च संभवन्त्यपि व्याख्य। न्तराणि न कृतानि, म्रन्थगौरवभयात्‌ प्रकृतानुपयो- 
गाच्च। केषांचिदपि व्याख्यान्स राण।मासमञ्जस्यमतीव संभवदपि न 


भकाशितम्‌ । एवं हि 


++ 1 क ति 
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^......-----..-.....-- "तस्थे हेतुं न चाचरेत्‌ ॥ 
इति वक्षयमाणहशा स्वात्मनि समयलोपावहुं महात्मनाम्‌ महागुरूणां 
निन्दावीजमासूत्रितम्‌,-इति भवेत्‌, को नाम शान्तिकर्मारभमाणो 
वेतालोत्थापनं कुर्यात्‌, इहु चास्माभिस्तद्भ्याख्यासारोच्चयनस्येव 
प्रतिज्ञातत्वात्‌ तदेव क्रियते, - इति तदितरत्‌ स्वयमेव सर्वत्रासारतय।चिन्वन्तु 
सचेतसः-इत्यलमनेनापि वचनेन, प्रस्तुतमिहाभिदध्मः॥ १॥ 


तदेवं परं त्रिके परामृश्य परपरमपि ` पराम्रष्टुभुपक्रममाणः प्रथमः 
तावत्‌ परां देवीं परामृशति 
नोमि चि्प्रतिभां देवीं परां भेरबयोशिनीम्‌ । 
मातृमानब्रमेयां ल स्वुजकृतास्पदाम्‌ || २॥ 
परां" पूर्णाम्‌, अत एव भिन्नमपि जगत्‌ स्वात्मनि अभेदरूपतया 
पाख्यन्तीम्‌ अनन्योन्तुखतया च प्रकृष्टां 
या स्ता शक्तिजिगद्धातुः कथिता समवायिनी ॥' 
इत्याचयुक्स्या “भेरवयोगिनीं' नित्यमेव परप्रमात्रवियुक्तत्वात्‌ तदात्म- 
भूताम्‌, अत एव 
'इच्छात्वे तस्य सा देवी सिसृक्षोः प्रतिपद्यते ।' 
इत्यादुक्ट्या चिद्रूपा चासौ प्रतिभाः प्रज्ञा ताम्‌ भआद्योच्छलनत्तात्म- 
कत्वेन वहिरूल्किकसिषास्वभावाम्‌, अत एव देवीं" प्रमातुरपि विश्वान्ति- 
घामत्वात्‌ प्रमितिरूपतया दूयोतमानाम्‌, अत एव बहिरपि प्रमात्रप्रमाण- 
प्रमेयाण्येव अंशा" अरारूपा भागा यस्य शूलस्य" तत्र यानि ओौन्मनसानि 
अम्बुजानि, तत्र @ृतास्पदां' तदुत्तीणंतया भासमानां नौमि" देहप्राणादि- 
प्रमातरूपन्यरभावेन तत्स्वरूपमाविशामि- इत्यथः ॥ २ ॥ 
एवमुक्तेऽपि परास्वज्पेऽपरास्वरूपमनभिधाय, तदुभयमयस्य परापरः 
स्वरूपस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ क्रमप्राप्तं देवों परिहृत्य, प्रथमं तावदपरां 
देवीमभिभुखयति 
च, क = (9 ॥ चः र] 
नोमि देवीं शरीरस्थां त्यतो भंरवाडरतेः । 
्राबरण्मेषघनन्योमविदयुल्लेखाविलासिनीम्‌ ॥२॥ 
“नृत्यतो' “नतंक आत्मा ( शि० ३ उ० ९ सु° )। 


1 श्रीतन्त्रालोकः 


इति शिवसूत्रदष्टया निगहितस्वस्वरूपावष्टम्भमृलं तत्तद्विश्ववेचित्रय- 
भूमिकाश्रपश्चं प्रकारायतो भेरवाकृतेः पू्णस्वरूपस्य परमात्मना 
शलरीरस्थाम्‌' 
एवंभरूतमिदं वस्तु भवत्विति यदा पुनः। 
जाता तदेव तद्वस्तु कुवंत्यन्न क्रियोच्यते ।+' 
इत्याद्युक्त्या तत्तस्रमातूप्रमेमादुयनन्ताभासवेचित्रयकारितया स्वरूपाविष्टाम्‌, 
अत एव देवीं" जगदुल्लासनक्रोडाकारिणोम्‌ अपरां भगवतीं नौमि" इति 
सम्बन्धः । अत एव बहिरपि विश्वात्मना योतमानत्वेऽपि 
“भमेदभावकमायीयतेजों शग्रसनाच्च तत्‌ । 
सवंसंहारकत्वेन कृष्णं तिभिररूपधृतत्‌ ।॥ 
इत्यादय॒स्वरूपे परप्रमातर्येव विश्वान्तत्वात्‌ छष्णपिङ्कलरूपाम्‌ इत्युवतं 
श्रावुण्मेघघनव्योमविदुयुल्छेखाविलासिनीम्‌" इति ॥ ३॥ 
भथ परापरोभयस्वरूपमयीं परापरां देवीं परामृशति 


दीप्तज्योतिश्छटाप्डुष्टमेदबन्धत्रयं स्फुरत्‌ । 
स्ताञज्ञानशलं सत्पक्षविपक्षोत्कतेनक्षमम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञानः 
'एवमेतदिदं वस्तु नान्यथेति सुनिश्चितम्‌ । 
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिनिगद्यते ॥॥" 
इत्यायुक्तज्ञानशक्तिस्वभावमपि अन्तरासूतरितेच्छाक्रियात्मकम्‌, अत एव 
परापराशब्दबग्यपदेश्यम्‌, अत एव तत्‌ 
¦ 'लोलीभ्रुतमतः - शक्तित्रितयं तत्त्रिशुलकम्‌ ।" 
इति वक्ष्यमाणनीत्या त्रिशुलम्‌" अत॒ एव . द्दीप्ताभिः अप्रतिहताभिः 
तत्तदिन्द्रियवृत्तिरूपार्भिः “ज्योतिष्छटाभिः 
श्यत्न यत्र मिलिता मरीचयस्तत्र विभुरेव जम्भते ॥ 
इत्यादिनीत्या वक्ष्यमाणस्वरूपस्य भेदश्रधानस्य बन्धहेतुत्वात्‌ आण- 
वादिमल्त्रयस्य ८ छखोषकम्‌, अत एव स्फुरत्‌" शुद्धबोधेकरूपतया 
स्फुरत्तासारम्‌, अत एव सनु" च असौ क्षो जगदानन्दस्तस्य "विपन्नाः" 
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तदप्रथारूपा निजानन्दाद्या आनन्दा अनानन्दाश्च तेषाम्‌ “उत्कतंनं" 

पणंप्रथात्मकत्वेन क्षपणं, तत्र क्षमं" समथं “स्तात्‌ इति वाक्याथंः । तदुक्तं 
"जयन्ति जगदानन्दाविपक्षक्षपणक्षमाः । 
परमेशमखोद्‌ भूतज्ञान चन्द्रमरीचयः ॥॥" 

इति 1 ४॥ 


इदानीमपरमपि त्रिकं पराम्नष्टुमाह्‌ 


स्वातन्त्यरक्तिः क्रमसंसिसृक्षा 
क्रमात्मता चेति विभोविभूतिः। 
तदेव देवीत्रयमन्तरास्ता- 
मनुत्तरं मे प्रथयस्स्वरूपम्‌ । ५ ॥ 
'स्वातन्त्यरूपा रवितः" यस्यासौ अनन्तशक्तिभंगवाच्‌ शिवः, क्रमस्यः 
“मू तिवेचिच्यतो देशक्रमम।भासयत्यसो । 
क्रियावेचिन्यनिभसिात्‌ कालक्रममपीश्वरः ॥' (ई ° २।१।५) 
इत्यादयुक्तनीत्या देशकाकाठमनो विश्ववेचित्रयस्य सगंस्य, सम्यरमेदेन 
“सिसृक्षा' जगत्यृष्टिनिमित्तं पारमेश्वरी इच्छाह्पा शक्तिः, क्रमात्मता' 
(कमो भेदाश्रयो भेदोऽप्याभाससदसत्वतः ।' (ई ०२।१।४) 
इत्यादिनीत्या मेदध्रधानं तत्तदनन्ताभाससंभिन्नं संकरचितात्मरूपं 
नरत्वम्‌, इत्येवं येयं नर-शक्ति-रिवात्मिका “विभोः, भगवतः परस्थानु- 
तरस्य प्रकाशस्य "विभूतिः तत्तत्स्फुरणात्मत्वेन एेश्वर्यं (तदेव' क्रमेण 
तत्स्फारसारत्वात्‌ समनन्तरोक्तस्वरूपं देवीत्रयं परप्रकाशात्मकत्वात्‌ 
अनुत्तरं" स्वं" सवंकतुत्व देरसाधारणं रूपं" श्रथयत्‌" तत्तदुभेददरोदयेऽप्य- 
तिरोदधत्‌ मम आत्मनः “अन्तरास्ताम्‌' एेकात्म्येन स्फुरतात्‌ 
इत्यथः 11५ 


एवं स्वदशंनोचितदेवतापरामर्शानन्तरं तत्स्वरूपानुप्रवेशेनेव युगपद्‌ 
गणेरावट्कावपि अभिभुखयति 


१० श्रीतन्त्रालोकः 


तदेवताविभवभाविमहामरीचि- 
चक्रेरवरायितनिजस्थितिरेक एव 1 

देवीसुतो गणपतिः स्फुरदिन्दुकान्तिः 
सम्यक्सच्छलयतान्मम संबिदव्धिम्‌ ॥ & ॥ 


एक एव अनन्यापेक्षतया निःसहायो गणस्य" करणचक्रस्य 
‹दिनकरसममहदादिकगणपतितां वहति यो नमस्तस्मं 1" 
इत्यादिहशा "पति" अहङ्कारखूपः प्रभः अत॒ एव तासा" समनन्तरो- 
क्तानां देवानां" “विभववेन' परप्रकाशाटमना स्फारेण 
"यत्तन्न नहि विश्नान्तं तन्नभः कुयुमायते ॥' 
इति वक्ष्यमाणनीत्या भवनरीलाः तन्मयतया परिस्फुरन्त्यो या 
महामरीचयः तत्तदिन्द्रियदेवताः तासा यत्‌ "चक्र" तत्रेश्वरवदाचरन्‌ 
निजस्थितिर्यो “ममः आत्मनः संविद्‌" एव अनवगाह्यलात्‌ “अब्धिः 
सम्यक्‌ विषयकालुष्यविलायनेन समन्तात्‌ सवंत एव तत्तदिन्द्रियभ्रसृत- 
सविदुद्रारेण “उच्छल्यात्‌' विकासतयतात्‌ तदेकमयतामूत्पादयतात्‌ इत्यर्थः । 
अन्धिसमुच्छरनसमुचितत्वाच्च स्फुरदिन्दुकान्तिः, इत्युक्तम्‌ । वस्तुतो 
हि अपानव्याप्तिरस्यास्ति इत्येवं निर्देशः । 
अथ च देवीसुतो' वटुकोऽप्येवंविधः, कितु शरोरस्य धवदलिम्ना 
स्फुरदिन्दकान्तिः" । अस्य हि प्राणव्य।प्िरस्ति इत्येवं निदिरान्ति गुरवः । 
देवीपुत" इत्युभयोरपि कुलदास्त्रोचितोऽयं व्यपदेराः । तदुक्तम्‌ 
देवी पुत्रोऽत्र वटुकः स्वशक्तिपरिवारितः ^" 


इति । 
'गणेशो विष्नहतसिौ देवौ पत्र.  ]' 
इति च ॥ ६॥ 
इहु खलु शास्त्रादौ 
८...-०--००००००.-"*"""स्रोतोभेदं संख्यानमेव च । 


प्रवतेयेद गुरं स्वं च स्तेयी स्यात्तदकीतंनात्‌ ॥' 
स? 


इत्याद्यक्टगा अवश्यमेव शास्त्रकारेः स्वगुवदिः कीतंनं कायम्‌ 
अतश्च वक्ष्यमाणशास्वस्य कुकतन्तरप्रक्रियात्मकं त्वेन द्ेविध्येऽपि 
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'नभःस्थिता यथा तारा न राजन्ते रवौ स्थिते! 
एवं सिद्धाःततन््राणि न विभान्ति कुलागमे ॥। 
तस्मात्कुखादते नान्यत्संस्ारोद्धरणं प्रति ।' 


इत्याद्युक्त्या कुलप्रक्रियाय।ः प्रक्रियान्तरेभ्यः प्राघान्यात्‌ 


'भेरव्याभेरदात्प्राप्तं योगं व्याप्य ततः श्रिये । 
ततसकाशात्त॒ सिद्धेन मीनाख्येन वरानने ॥। 
कामरूपे महापीठे मच्छुन्देन महामना ॥' 
इत्यादिनिरूपित स्थित्या तदवतारकं तु्यनाथमेव तावत्‌ प्रथमं 
कीतयति 
= (^ पु द ० ^ € 
रागद्ण्‌ अ्रल्थिकिलावक्रकण 
यो जालमातानवितानव्रत्ति। 
भ्मितं बह्यपथे चकार 
स्तान्मे स मच्छन्दविथुः प्रसन्नः ॥ ७ ॥ 
(स' सकलकुलशास्रावतारकतया प्रसिद्धः 
'मच्छाः पाशाः समाख्याताश्चपलाश्चित्तवृत्तयः । 
देदितास्तु यदा तेन मच्छन्दस्तेन कीर्तितः ॥1' 
इत्याययुक्तया पशषण्डनस्वभ।वो मच्छन्द एव परमेश्वरसमावेशशालि- 
त्वात्‌ धविः मम प्रसन्न स्तात्‌" स्वाट्मदर्शनसंविभ।ग पात्रतामाविष्करर्यात्‌ 
इत्यथेः। यो “जालं' मत्स्यबन्धनम्‌, इन्द्रजालप्रायां च मायां वाद्यपथे चकार" 
“अष्टौ सिद्धा महात्मानो जालपृरष्ठाः सुतेजसः ।“ 
इत्यादयुक्लया तुरोयतास्वरूपावटितत्वेन संकोचापहस्तनादनवघेयतां च 
निन्ये इत्यर्थः । तच्च “रागेण गैरिकादिद्रव्येण  रागतत्वेन च “अरुणः 
लोहितीकृतम्‌ इयतति गच्छति इत्यर्थातगमात्‌ तत्तद्भेददशाश्रसररूपं च, 
तथा ग्रन्थि्िः' बन्धनः “बिले: च सचिलनिगंमनस्थानेः "ग्रन्थौ मायाया 
द्वितीयस्मिन्‌ मेदे “विरः विलाकाराभिः भगसंज्ञ।भिभोगभूमिभिश्च “अव 
कीणं व्याप्तम्‌, तथा 'आतानवितानवृत्ति" आयामपाश्वंमानधूवतं विश्वा- 
कारत्वात्‌ सवतः प्रसरद्रूपं च, तथा क्या" विच्छित्तिविशेषेण कलातच्वेन 
च अर्थास्क्ितिपयंन्तेन “उम्भितम्‌" आरग्धम्‌ । यदुक्तम्‌ 


क 
॥ 
| 


६0 
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“मायारूपं भवेज्जालं दारयेत्कुल चिन्तकः । 
विश्वाकारं महाजालं नाडीसृत्रनियोजितम्‌ ॥ 
भवनाक्षसमोपेतं तच्वग्रन्थिद्ढीकृतम्‌ । 
कला रागयुतं चैव ६८-> वि ।॥ 
इत्यादि ॥ ७॥ 
“श्रीमच्छीकण्ठनायाज्ञावशात्सिद्धा आवातरन्‌ । 
उपम्बकामदकाभिख्यक्नीनाथा अद्ये दये ॥ 
यादय च निपुणाः क्रमेण शिवशासने । 
अद्यस्य चान्वयो जज्ञे द्वितीयो दुहितुक्रमात्‌ ॥ 
स चाधत्यम्बकाभिख्यः सन्तानः सुप्रतिष्ठितः । 
अतश्चर्धचतस्रोऽत्र मठिकाः सन्ततिक्रमात्‌ ॥' 
इति वक्ष्यमाणस्थित्या श्रीसन्तत्यामदंकत्रंयम्बकार्धेत्रैयम्बकख्यासु सार्धासु 
तिसृषु मध्कासु मध्यात्‌ वक्ष्यमाणतन्त्रप्रक्रि प्रायाः न्ौधम्बकमठ्काश्रयणेन 
आयातिक्रमोऽस्ति इति सामन्येन तावत्‌ गुरूनभिमुखयति 


्रेथम्बकाभिहितसन्ततिताग्रपणी- 
सन्मोक्तिकप्रकरकान्तिषिदोषभाजः 

पूवे जयन्ति गुरवो गुरुशाख्रसिन्धु- 
करलोरकेलिकरनामल्कणेधाराः ॥८॥ 


त्रेयम्बक' इति अभिहिता" “सन्ततिः मठिका इत्यर्थः ॥ « ॥ 
एवं 


शंवादीनि रहस्यानि पुवमा्न्महात्मनाम्‌ । 
ऋषोणां वक्त॒कुहरे तेष्वेवानुग्रहुक्रिया ॥ 
कलौ प्रवो यातेषु तेषु दगंमगोचरम्‌ । 
कलापिग्रामप्रमुखमुच्छिन्न . शिवशासने ॥ 
कंलासोद्रौ मन्देवो सूर्त्णा श्रीकण्ठरूपया । 
अनुग्रहायावतीणेश्चोदयामास भूतले ॥ 
मुनि दुर्वाससं नाम भगवान्‌ध्वंरेतसम्‌ । 
नोच्दिद्यते यथा शास्त्रं रहस्यं कुर तादृशम्‌ ॥ 
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ततः स भगवान्देवाददेशं प्राप्य यत्नतः। 
ससजं समानसं पत्र उयस्बकादित्यनामकम्‌ ॥ 


इत्याद्युवत्या कलिकालुष्यादिच्छिन्नस्य निखिल्शास्त्रोपनिषदुभूतस्य 
षडधेक्रमविज्ञानस्य व्रेयम्बकसन्तानद्वारेण अवतारकलत्वादाद्य' कलासस्थं 
श्रीश्रीकण्डनाथाख्यं गुरु प्रसङ्खात्‌ मठिकान्तरगुरू्चोत्कषेयति 


जयति गुरुरेक एव श्रीश्रीकण्ठो अवि प्रथितः । 
तदपरमूरिभेगवान्‌ महेश्वरो भूतिराजश्च ॥९॥। 
एक एव गुरः इत्यनेन अस्य अवतारकत्वं सूचितम्‌ । “महेश्व र' इति 


यः श्रीसन्तत्यधेत्रेयम्बकाख्यमठिकयोर्गुरुतया अनेन अन्यत्रोक्तः परमेश 
इति ईश इति च । यदाह्‌ 


“मारिका दिभुत्यन्तः श्नीमान्सिद्धोदयक्रमः । 
भटादिपरमेशान्तः श्नीसन्तानो दयक्रमः ॥ 
श्रीमान्सटादिरी शान्तः परमोऽथ गुरुकरमः । 
नरिकङ्वस्तरिका्थे मे धियं वधंयतांतराम्‌ ।' 


इति । '(तदपरमूतिः' इत्यनयोभंगवदावेशमयत्वं दितम्‌ । यद्यपि 
भ्यो यत्न शस्त्रेऽधिकरत स तत्र गुरः “ˆ 1" 


इति । वक्ष्यमाणनीत्या मठिकान्तरगुरूणां त्रिकाथं गुरुत्वाभावात्‌ इह 
नमस्काराप्रस्ताव एव । तथापि 


तस्य मे सर्वाशिष्यस्य नोपदेशदरिद्रता\' 
इत्यादिहशा सवत्रैव गुरूपदेशस्य भावात्‌ आत्मनि भूयोविद्यत्वं दशेयता 
ग्रन्थङ्ृता अस्य म्रन्थस्यापि निखिकशास््ान्तरसारसंग्रहाभिप्रायत्वं 
प्रकाशितम्‌ 1 यद्वक्ष्यति 

'अध्युष्टसन्ततिस्रोतःसारभूतरसाहतिम्‌ 

विधाय तन्त्रलोकोऽयं स्यन्दते सकलान्‌रसान्‌ ॥\' 
इति ॥ ९ ॥ 

"पूर्व जयन्ति गुरवः इति सामान्येन तेऽपि नमस्कारे योगाङ्गत्वेन 

समानेऽपि 


क `क ` नयोः = रो 
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& ०००००००० 9०००००७० "तर्को योगाङ्खमृत्तमम्‌ | 
इत्याद्युक्त्या परमोपादेयस्वप्रकाशस्वात्मेश्वरप्रत्यभिज्ञापनस्य तकंस्य 
कर्तारो व्याख्य'तारश्च परं नमस्कतंव्याः इति विशेषप्रयोजकीकारेण गुर- 
परम-गुरूपरमेष्ठिनः पुनरपि पराम्रष्टुमाह्‌ 

श्रीसोमानन्दवोधश्रीमदुत्पलविनिशखृताः । 
जयन्ति संविदामोदसन्दमां दिकम्रसर्पिणः ॥१०॥ 
तदास्वादभरावेश हितां मतिषट्पदीम्‌ । 
गुरोखक्ष्मणगुप्स्य नादसंमोहिनीं लमः ॥११॥। 
इदानीम्‌ | | 
उपाध्यायाहशाचाय आचार्याणां शतं पिता । 


इत्याद्यक्त्या तस्याचार्यादिपि गौरवा तिरेकस्मृतेनिजमपि पितरमारी- 
वदिमूखेन परम्रशति 
यः पूर्णानन्दविश्वान्तसवंशाथं पारगः । 
स श्रीचुखुलको दिश्यादिष्टं मे गुरुरुत्तमः ॥१२॥ 
चुखुलक' इति रकश्रसिद्धमस्य नामान्तरम्‌ । शगुरुरुततम' इति उत्तम- 
त्वत्य आचायंगौरवातिरेक स्मृतिरेव निमित्तम्‌, अत एव अन्यत्रापि 
“गुरुभ्योऽपि गरीयांसं जनक चखुलाभिधम्‌ ।' 


इत्याद्युक्तम्‌ ॥ १२॥ 
एवं च तन्त्रभरक्रियोपासन्नगुर्वभिमुखीकरणानन्तरं विश्वान्तिस्थानतया 


कुलप्रक्रियागुरमपि उन्कषयति 
जयत।ज्जगदुद्धृतिक्षमोऽसो 
भगवत्या सह शंयुनाथ एकः | 
यदुदीरितिशासनांश्यभिर्मं 
प्रकटोऽयं गहनोऽपि शाख्माग॑ः ॥ १३ ॥ 
भगवत्याख्या अस्य दूती, कुलप्रक्रियायां हि दूतीमन्तरेण क्वचिदपि 
कृ्मंणि नाधिकारः इत्यतस्तत्सहभावोपनिवन्धः 1 
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योक्ता संवत्सरात्सिद्धिरिह पुनसां भयातमनाम्‌ । 
सा सिद्धिस्तत्वनिष्ठानां स्त्रीणां दाद शभिदिनंः ॥ 
अतः सुरूपां सुभगां सुरूपां भाविताशथाम्‌ । 
आदाय योषितं कुथदिचनं यजनं हुतन्‌ ॥' 
इति । शास्तमार्गोः विमलो जातः इत्यनेनास्य त्िकाद्यागमथ्या- 
ख्यातृत्वमपि प्रकाशितम्‌ 1 यदुक्तमनेनेव 
“इत्यागमं सकलशास््रमहानिधाना- 
च्छो शंमनाथवदनाधिगम्य सम्यक्‌ । 
शास्त्रे रहस्यरससं तति सुन्दरेऽस्मिन्‌ 
गस्भौरवाचि रचिता विवृतिमयेयम्‌ ॥\' 
इति 1) १३ ॥ 


इदानीं स्वप्रवृत्तिप्रयोजनादि आचक्षाणो ग्रन्थकारो म्रन्थकरणं प्रति- 
जानते 
सन्ति पद्धतयश्ित्राः सरोतोभेदेषु भूयसा । 
¢^ © = (~ 
अनुत्तरषडधाथक्रमे त्वेकापि नेक्ष्यते ॥१४॥ 


न चात्र अन्यथा संभ।व्यम्‌ इत्यात्मन्याप्तत्वं प्रख्यापयन्नेवं प्रतिज्ञा- 
करो सामथ्यं दर्भयति 


इत्यहं बहुशः सद्धिः शिष्यसब्रह्चारिभिः । 
अ्थितो रचये स्पष्टां पू्णार्था प्रक्रियामिमाम्‌ ॥१५॥ 
श्रीभड्‌ नाथचरणाब्जयुगात्तथा 
श्रीभद्ारिकांधियुगखादगुरुसन्ततियां । 
बोधान्यपाश्चविषचुत्तदुपासनोत्थ- 
बोधोज्ज्वलोऽभिनवगुक्च इदं कतेति ॥१६॥ 
तस्य गुरुपरम्परागतस्य ज्ञानस्य “उपासनं पुनः पुनः चेतसि विनिवे- 
-शनं तत उत्थितो योऽसावुपदेष्टव्यविषयो “बोधः” साक्षात्कारस्तेन “उज्ज्वलः 


सम्यगवगतधर्मां सन्‌ “इदं गुरूपदेशात्संशयविपर्यासादिरहितत्वेनाधिगत- 
मनुत्तरत्रिकाथंप्रक्रिय।लक्षणं परान्प्रति चिख्यापयिषया करोति' उपदिशति 
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इत्यर्थः । “अभिनवगुप्त इति सकरलोकप्रसिद्धनामोदीरणेनापि आप्तत्वमेव 
उपोद्रलितम्‌ । उक्तं हि 
“साक्षात्कृ तधर्मा यथाद्ष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त 
उपदेष्टा चाप्तः ।' 
इति । तच्छब्दपरामृष्टं व्याचष्टे “या गुरुसन्ततिः, इति, शगुरुसन्ततिः, 
गुरुपारम्पयंमविच्छि्नतया स्थितं तदुपदिष्टं ज्ञानमिद्यर्भः, सा च कीहक्‌ ?- 
इत्युक्तं -'बोधान्यपाशविषनुत्‌ इति 
(यत्किचित्परमाद्वत सं वित्स्वातच्रयसुन्दरात्‌ । 
पराच्छिवादुक्तरूपादन्यत्तत्पाश उच्यते 1।' 
इत्य।दिवक्ष्यमाणनीत्या बोधात्‌" पराच्छिवाद्यदख्यात्यात्ममेदप्रथात्मकम्‌ 
अन्यत्‌" तदेव पाशः" स॒ एव मोहुकत्वात्‌ "विषं" तत्‌ नुदति यासा। 
तथा श्रीभदनाथः; इति श्रीशंभुनाथः। श्रीभदारिका' इति भगवत्याख्या 
अस्य दूती 1 यदुक्तमनेनेव 
(भटर भदट्रारिकानाथं श्रीकण्ठं दुष्टभेरवम्‌ । 
भुतिकलाधिया युक्त नूसिहं वीरमुत्कटम्‌ ॥ 
नानाभिधानमायन्तं बन्दे शंभुं महागुरुम्‌ । 
इति 1 
“स्त्रीमृखे निक्षिपेत्प्राज्ञः स्त्रीमुखादग्राहयेत्पुनः ।‹ 
इत्यायुक्तेः कुलप्रक्रियायां दुतीपूखेनेव शिप्यस्य ज्ञानप्रतिपादनाम्नायात्‌ 
६ह्‌ गुरुतद्दत्योः समस्कन्धतया उपादानम्‌ ॥ १६॥। 
ननु सामान्येन च्रिकदर्शनप्रकियाकरणं प्रतिज्ञाय, संभवत्यपि तदर्था 
भिघायिनि शास्व्रजाते किमिति श्रीमालिनीविजयोत्तरमेवाधिकरत्य तन्नि- 
वाहियिष्यते इत्याशङ्क्याह 
न॒ तदस्तीह यन्न ॒श्री-मािनीविजयोत्तरे । 
देवदेवेन निदष्टिं स्वशब्देनाथ लिङ्गतः ॥१७॥ 
श्रीमान विजयोत्तरे' इति नादि-फान्ताया मालिन्या "विजयेन 
सर्वोककर्षेण उत्तरति ` सवंस्रोतोभ्यः प्लवते, सारभरुतत्वात्सवं- 
शास्त्राणाम्‌ ॥ १७॥ 
एतदेवाह 
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दश्ाष्टादश्चवस्वष्टभिननं यच्छासनं विभोः । 
तत्सारं त्रिकञशास््रं हि तत्सारं माकिनीमतम्‌ ॥१८॥। 
इह खलु परपरामशंसारवोधात्मिकायां परस्यां वाचि सर्वभावनिर्भं- 

रत्वात्सर्वं शास्त्रं परबोधात्मकतयेव उज्जम्भमाणं सत्‌, पश्यन्तीदशायां 
वाच्यवाचकाविभागस्वभावत्वेन असाधारणतया अहुप्रत्यवमर्यात्मा अन्त- 
रुदेति, अत एव हि तत्र प्रत्यवमशंकेन प्रमात्रा परामृश्यमानो वाच्योऽर्योऽ- 
हन्ताच्छादित एव स्फुरति, तदनु तदेव मध्यमाभूमिकायामन्तरेव वेदयवेदक- 
प्रप्चोदयाद्धिच्चवाच्यवाचकस्वभावतया उल्ल्सति । तत्र हि परमेश्वर एव 
चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियात्मकवक्रपन्चकासूत्रणेन सदाशिवेश्व रद्ामधिशया- 
नस्तद्रक्रपच्चकमेलनया पच्चस्रोतोमयम्‌ अमेद-भेददशोटङ्कन तत्तदभेदप्रभेद- 
वैचित्रयात्मनिविलं शास्त्रमवतारयति, यदुबहिर्वखरीदशायां स्फ़टतामियात्‌ 
तथाहि--प्रथममीशानतत्पूरुषसद्योजातेरेकेकस्य उदुबुभूषुभिः सद्धर्भदत्रयमु- 
ल्लासितम्‌ उद्‌भूतेश्च - इत्येकंकभेदाः षट्‌, त्रिभिरप्येभिः संभूय उत्लासित 
एको भेदः, ईश तत्पुरुषो ईश-सयोजातो सदयोजात-तत्पुरुषौ इति द्रयात्मनां 
संभूयापि एभिः त्रिभिभेदत्रयं सपुल्लास्ितम्‌--इत्येते मेदप्रधाना दरा 
शिवभेदाः 1 तद्वतम्‌ 

“ईशतत्पुरुषाजातेरड्‌. त रदबुभूषुभिः । 

एककः षडभिरेकेन त्रिकेण द्रयात्मक स्त्रिभिः ॥ 

तदित्थं शिवभेदानां दशानामभवत्स्थितिः ॥' 


इति । एषामेव च वामदेवाधोरमेलनया अष्टादश र्द्रभेदा भवन्ति । 
तथा च तत्रेककेन वामदेवाघोरात्ममेदेन मेदद्रयमेव, पञ्चनिधत्वेपि 
ईरादेवंक्त्रत्रयस्य शिवमेदेषु उक्तत्वात्‌ उक्तस्य च पुनवंचनानुपपत्तः, 
तथा दइ्चात्मकत्वेन भेदत्रयस्य; तेन पञ्चानां त्यात्मकत्वे मैदवयस्य 
शिवमेदेष उक्त्वात्‌। तप्परुष-सद्योजातयोस्तु एवं स्वभावाभावात्‌ 
ताभ्यां सह॒ असङ्घतेर्भेदचतुष्टयाभावादीशवामौ, ईशाघोरौ; अघोर-वामौ- 
इति दयात्मकं भेदत्रयमेव अवरिष्यत-इति तरयो द्विकभेदाः। तथा 
पञ्चानामपि ईश-तत्पुरुषाजातवामाघोराणां च्यात्मकत्वेन संमोलनाया- 
मीदानस्य क्रमेण इतर-वक्त्रसंभेदे षट्‌, तत्पुरुषस्य त्रयः, तथा सद्यो- 
जातस्य तदवशिष्टवक्त्रसंभेदेऽपि एक ॒एव-इति दशविधत्वेऽपि ईश- 
तत्पुरुष-सद्योजाता्मनः प्रथमत्रिकस्य शिवभेदेषु उक्तवात्‌ इंश-वामाघोरा- 
२ 
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त्मनः शिष्टस्य त्रिकस्य व्यापारान्तरेण नियोक्ष्यमाणत्वाच्च तयात्मक- 
भरदाष्टकमेवाव शिष्यते -- इत्यष्टावेव त्रिकभेदाः। अत एव॒ एकककथनं 
चिन्त्यमिति न॒ वाच्यम्‌,-तद्पूरुषजात-वामधोराणां हि द्रचात्मकतया- 
चतुरात्मकतया वा ज्ञानजनने संयोगनिषेधो विवक्षितः, त्रयात्मकतायामपि 
तथाभावे हि बहूनां भेदानां निषेधः प्रसज्यते--इति भेदसप्तककथनमपि 
न्याय्यं न स्यात्‌- इत्यं बहुना । तथा पानामप्येषां चतुरात्मकत्वेन 
संमोकनाया पञ्चविधत्वेऽपि नराजातवामधघोराणापुक्तयुक्ट्या सगत्यभावा- 
च्चत्वारष्चतुभदाः, सर्वेषामप्येषां संमीलनायां पच्चकभेद एक एव-- 
इत्येवम्‌ “अष्टाद्' भेदाभेदप्रधाना रुद्रभेदाः । तदुक्तं 

यदा ज्रयाणां वक्त्राणां वामदक्िणसंगतिः । 

तदा सप्त द्विकभेदा अष्टौ चव त्रिकात्मकाः ॥ 

चतुष्काश्चापि चत्वारः पन्चकर्त्वेकरूपकः । 

इति विशतिमध्यात्त॒ नराजातावसगतिम्‌ ॥ 

वामघोरद्ये यातः स्वा्तन्ञ्यात्पुवंपर्चिमौ । 

ज्ञानं भजेते नवेति भेदषोडशक स्थितम्‌ 1 

तत्रापि वामदेवीयमेकं तदुपरि स्थितम्‌ । 

स्वरूपं भरवीयं च तेनाष्टदशधा स्थितिः ॥ 

सद्रभेदस्य शास्त्रेषु शिवेनेवं निरूपिता ।' 


इति । एतच्च ध्रीश्रीकण्ठयामभिधानपवं विस्तरत उक्तं, तद्यथा 


“स्रोतस्युध्वे भवेज्ज्ञानं शिवर्द्रा्निधं द्विधा। 
कामजं योगजं चिन्त्यं मौकूटं चांशुमत्पुनः ॥ 
दीप्त ७७७०७०००७० ७७०७०७० = न्तर पुनः 
शिवभेदाः समाद्याता सद्रभेरदास्त्विमाञ्छण ॥। 
विजयं चव निःश्वासं मद्गीतं पारमेश्वरम्‌ । 
मुखबिम्बं च सिद्धं च सन्तानं नारासहकम्‌ ॥ 
चद्रांशु वीरभद्रं च आरनेयं च स्वयम्भुवम्‌ । 
विसरं रौरवाः पन्च विमलं किरणं तथा ॥ 
ललित सौरभेयं च तन्राण्याहमहेश्वरि । 
अष्टाविशतिरित्येवमृध्वस्लोतोविनि्गेताः 1 
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अत्र चानेनैव 
१००१ "--*०००००,०००,... जिव सक्तः शिवानिधः । 
भेदो स्द्रं्च रद्राख्य इति भेदो निरूपितः ॥ 
वसुभिः अष्टभिर्गुणिता “अष्टौ' चतःषप्टिर्भरवभेदाः । तथा च अद्रयस्वभावे 
स्वरूपे शिवशक्तितत्संघद्वाख्ययो गिनीवक्त्रा ट नि दक्षिणवक्त्रे प्रत्येकमुदुबु- 
भूष्दभूत-तिरोधित्सु-तिरोदितात्मव तया चतूरूएत्नेन भेर षोडशात्मकमितर- 
दक्रचतुष्टर्थं यदा युगपदन्तर्लीनतामेति तदेषां परस्परमेलनया चतुःषष्टि 
रद्रयश्रधाना भेरवभेदाः । तदुक्तं 
'यच्चन्ते दक्षिणं हादं लद्धं हत्परमं सतम्‌ । 
तदाप्यन्तःृताशेषस्प [सु ]ष्टभावस्‌निभेरम्‌ ॥ 
सवंसहारकत्वाच्च कृष्णं तिभिररूपधृत्‌ । 
भेदभादकमायीय तेजो ऽशग्रसनात्मकम्‌ ॥ 
तच्नान्तर्खीनितां याति यावद्रक््रचतुषन्यम्‌ । 
उद्ब्ुभृषु तथो द्‌भ॒तं त्िरोभित्सु तिरोहितम्‌ ॥ 
इत्थं थु पदेवतद्भेदष्ठोडशकात्मम्‌ । 
दक्षे वसगिक्ते हादे सः तन्त्रऽथ शिवे विशत्‌ ॥ 
अष्टाष्टकात्म तच्छास्त्रं युगपूरवाभिधम्‌ ।' 
इति । एतच्च श्रीश्चीकण्ठचामभिधन .वं \वस्तरत उक्तम्‌ । तद्यथा 
'अन्यत्संक्षेपते शक्ष्ये गतं यत्परमेष्ठिना। 
तच्च.मेदः प्रवक्ष्यामि चतुःषष्टिं विमागशः ॥ 
भैरवं यामलं चव मताख्यं मङ्कलं तथा । 
चच्राऽ्टकं शिलाष्टकं बहुरूपं च सप्तमम्‌ ॥ 
वागीशं चाष्टमं प्रोक्तपितःष्टौ वौरवेन्दिते। 
एतत्स्रादाशिवं चक्रं कथयामि सषमाततः ॥ 
स्वच्छन्दो भैरवश्चण्डः कोध उन्सत्तभेरवः। 
असिताङ्खो सहोच्छुढमः कपाली एस्तथेथ च ॥ 
एते स्वच्छ॑न्दकरूपास्तु बहुरूपेण भाषिताः । 
ब्रह्मयामलमिः्युक्तं हिष्णुधाप्ल्कं तथा॥ 
स्वच्छुन्दश्च रखर्श्चेव षष्ठं चाथर्वंणं स्म्रृतम्‌ । 
सप्तमं रद्रमित्युक्तं वेत।+लं चाष्टमं स्मृतम्‌ ॥ 


क्षेः 
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अतः परं महादेवि मतभेदाज्छणुष्व मे । 
रक्ताख्यं लस्पटाख्यं च मतं लक्षम्यास्तथेव च |) 
पत्चमं चालिका चव पिङद्धलाद्यं च षष्ठकम्‌ । 
उत्फुल्लक मतं चान्यद्धिश्वाद्यं चाष्टमं स्मृतम्‌ ॥ 
चण्डभेदाः स्मृता ह्यते भैरवे वीरवन्दिते । 
भेरवी प्रथषा प्रोक्ता पिचुतन्त्रसमुद्धवा ॥ 
सा द्विधा भेदतः ख्याता त्र॒तीया तत उच्यते । 
ब्राह्य) कला चतुर्था तु विंजयाख्या च पच्चमी ॥ 
चन्द्राख्या चेव षष्टी तु मङ्कला स्वेमङ्कला । 
एष मङ्कलभदोऽयं कोधेशेन तु भाषितः ॥ 
प्रथमं मन्त्रचक्रं तु वर्णचक्रं द्वितीयकम्‌ । 
ततीयं शकव्तिचक्रं तु कलाचक्रं चतुथंकम्‌ ॥ 
पच्चमं बिन्दुचक्रं तु षष्ठं वं नादसंज्ञकम्‌ । 
सप्तमं गुह्यचक्तं च खचक्ं चाष्टमं स्मतम्‌ ॥ 
एष वे चक्रभेदोऽयमसिताङ्धेन भाषितः) 
अन्धक ररभेदं च अजाख्यं मूलसं्ञकम्‌ ॥ 
वर्णभण्ठं विडङ्धःं च ज्वालिनं सात्रुरोदनम्‌ । 
कीत्तिताः परमेशेन रुरुणा परमेश्वरि ॥ 
भेरवो चित्रिका चेव हंसाव्या च कदस्बिका । 
हृल्लेखा चन्द्रलेखा च विद्युलेखा च विद्युमान्‌ ॥ 
एते वागीशभेदास्तु कपालीशेन भाषिताः । 
भेरवी तु शिखा भोक्ता वीणा चंव द्वितीयिका ॥ 
बीणामणिस्त्रतीया तु संमोहं तु चतुथेकम्‌ । 
पञ्चमं डामरं नाम षष्ठं यौवाप्यथवेकम्‌ ॥ 
कबन्धं सप्तमं ख्यातं शिरश्चेदऽष्टमः स्मरतः । 
एतं देवि शिखान्नेदा उन्मत्तेन च भाषिताः ॥ 
एतत्सादाशिवं चक्रमष्टाष्टक विभेदतः ॥ 


इति । तरभिन्नं मेदोपभेदवेचित्रयात्मना नानाध्रकारमित्यथंः। यत्तु 
श्रीश्रकण्ठ्यां तत्पुरुषवक्तमुद् य 
अष्टाविशतिभदेस्तु गारुडं हृदयं पुरा ।' 


॥ | 


श्छो° १८ ] प्रथममाह्निकम्‌ २१ 


इत्यादि । तथा 
.पृश्िमे भततन्त्राणि ००७००००० ०७००००४ [ 2, । ‡ 


तथा 
दक्षिणे दक्षिणो मागंश्चतुविशतिभेदतः । 
इत्यादि 1 तथा 
'वामदेवात्त्‌, यज्जातमन्यत्तत्सामू [स्प्र]तं श्यण्‌ 1" 
इत्यादि अन्यमेदोपमेदवेचित्रय मुक्तं, तदेकंकस्य वक्त्रस्य पञ्चवक्त्रात्मकत्वात्‌ 
एतदूमेदजातोपभेदात्मकमेव-इति तत एव्र संगृहीतम्‌ इति न पृथगिह आय- 
स्तम्‌ 1 तदुक्तं 
एककं पच्चवक्तरं च वक्त्रं यस्पात्प्रगीयते । 
दशाष्डादशभरेदस्य ततो भेदेष्वसंख्यता ।\" 
इति । अतश्च भेद-भेदाभेदाभेदप्रतिपादकं शिवर्द्रभेरवाख्यं तरिधैवेदं ास्त- 
मुदुभूतम्‌ इति सिदान्तः । तदुक्तं 
"तन्त्रं जज्ञे खद्रशिवभेरवाखह्यतिद्‌ं च्रिधा । 
वस्तुतो हि च्रिधेवेथं ज्ञानसच्चा विजृम्भते ॥ 
भेदेन मेदाभेदेन तथेवाभ्ेदभागिना ।' 
इति । एवं च भेदाद्यात्मकमपीदं शास्त्रं परमेश्वरेशवामाघोरात्मकं षष्ठं 
त्रिकं परादिदेवीत्रयविश्रान्तिधामतया क्रोडीकृत्य, । 


“पुष्पे गन्धस्तिले तलं देहे जीवो जले रसः । 
यथा तथेव शास्त्राणां कुलमन्तःप्रतिष्ठितम्‌ ॥! 


इत्याद्युक्त्या परमाद्वयामृतपरिप्लावितं विदध्यात्‌, अन्यथा ह्यस्य परपद 
प्राप्तिनिमिच्चत्वं न स्यात्‌ । तदुक्तं 


ततोऽपि संहृताशेबभावोपाधिघुनिभंरः। 
भेरवः परमार्थोयह्वनब्रंहितशक्ति कूः ॥ 
ईशान-वाम-दक्षाघु तासु शक्तित्रयं कमात्‌ । 
अपरादिषराघ्रान्तं करोडीक्रत्य त्रिकं स्थितः ॥ 
ऊ्ध्वंवामतदन्थानि तन्त्राणि च कुलानि च । 
तद्धाराप्रान्तरूढानि प्रापय्याभेदभूमिकाम्‌ ॥" 


२२ श्रीतन्नालोकः 


इति 1 ननु एवंविधा श्रुतिनं काचिदुपलभ्यत इति कि प्रमाणम्‌ । ननु अत्र 
उक्तमेवानेन गुस्पारम्पर्यलक्षणं प्रमाणम्‌ । यदाह 


“इत्थं मध्र विभिन्नं तत्त्िकमेव तथा तथा । 

शास्मस्मद्गुरुगहे संप्रदायक्मास्स्थितम्‌ 1\' 
इति । ननु यदेवात्र पुवृद्िप्रभवत्वं चोद्यं तदेवोत्तरीकृतम्‌--इत्यपृर्॑मिदं 
पाण्डित्यं, तेनागमः कश्चन संव।दनीगो येनेतत्समाहितं स्यात्‌, नैतत्‌ अवि- 
गीतेव हि प्रसिद्धिरागमः इत्युच्यते, यदुक्तं 

शप्रसिद्धिरागमो लोके युक्तिमानथवेतरः। 

विद्याधामप्यविद्याथां भरमाणमविगानतः ॥ 

प्रसिद्धिरवगीतः। हि सत्था बागेश्नरी मता । 

तथा यत्र यथा मिद्धं तद्प्राह्यमविशङ्डितिः ।\" 
इति । सा चात्र विधते एव।विगानेन महात्मनां महागुरूणाम्‌ इति किमत्र 
प्रमाणान्तरान्वेषणेन । यदि चार्वाग्हिशां भवाहशामेवंविधा श्रुतिः कणेगोचसं 
त गता-तावतेव एतन्नापपद्यते. इगि न वक्त शव्यं, नहि प्रमाणाभावात्‌ 
प्मेयस्याप्यभावः स्यत्‌। न चने विप्रलम्भक्रा येनेवमन्यथोपदिशेयुः, 
एतदुपदेशमूलतयव निखिलस्य शेवरशास्त्रागमा्थंस्य प्रथोगदशंनात्‌ । तेन यथा 
मन्वादिस्मरतौ उदसन्चराामू रुटगादष्टकादियागानां मूलभूता श्रुतिः 
कल्प्यते तथा इहापि ज्ञधम्‌ । नद्येवं विधां श्रुतिमहष्टवा साक्नात्कृतनिखिल- 
शोवागमसतत्त्वास्त॒एवरमुपदिशेधुः इत्यरं महागुरूणामुपदेशपरोक्षणदुः- 
शिक्षया । ननु शास्त्राणां 

शयतः शिवोद्धूवाः सवं शिवधामकलप्रदाः ॥" 
इत्यद्यक्तेरेकत्वनियामककारणफल्योरेक्य मस्ति, इह किनिबन्धनमेषामेवं 
नानाठमुक्तमुः ? सत्य -क्रिन्तु अनूग्र'ह्याशयभेदादेषां चानात्वं कल्पितम्‌ । 
यदुक्त 

स्वंमेतत्प्रवत्त्थर्थं श्रोतणां तु विभेदतः । 

अ्भेदत्त॒ भदोऽ“मुपचारातप्रकल्प्यते ॥ 

फलेदो न कल्प्योऽत्र कत्प्यश्चेदयथायथम्‌ 1 


इति । ननु यद्येवं तत्‌ 


श्को° १९ ] प्रथमाद्भिकम्‌ २३ 


'वेदादिभ्थः परं शेवं शं वाद्रामं च दक्षिणम्‌ । 

दक्षिणाच्च परं कौलं कोौलात्परतरं नहि ॥* 
इत्यादिना उक्तमेषां यथायथमृत्कृष्टत्वं युक्त न स्यात्‌ ? नैतत्‌-दारदारि- 
भावेन एषामुपायोपेयभावस्य उक्तत्वात्‌, तेन परमाद्रयोपदेराप्रतिपादक- 
मेव शास्त्रं शिवसद्धावञाभेकफचम्‌-- इत्यवसेयम्‌ 1 तदेव परमपदप्रप्तौ 
साक्षादुपायभूतत्वादुत्कृष्टम्‌ । एतच्चानेनेवर॒श्रौमाक्िनीश्लोकवातिकादौ 
वितत्य उक्तं, तत्त॒ एव स्वयमवधा्यम्‌, म्रन्थगोरवभयात्तु प्रतिपदं 
न संवादितम्‌ । अत एवाह (तत्रं त्रिकशास्त्रम्‌' इति । तदुक्तं 


“वेदाच्छवं ततो वामं ततो दक्षं ततः कुलम्‌ । 
ततो मतं ततश्चापि निक सर्वोत्तमं परम्‌ 11 


इति । अनेनेवाशयेन च 


“वामसार्गाभिषिक्तोऽपि दं शिकः परतत्व वित्‌ ! 
संस्कार्यो भरव सोऽपि कुले कौले त्रिकेऽपि सः 11" 


इत्यादि श्रीनिशाचारादावृक्तम्‌। तच्च सिद्धा-नामकमालिन्याख्यखण्डत्र- 
याटमकत्वा्तिविधम्‌ 1 तत्र क्रिया प्रधानं सिद्धातन्तर, ज्ञानप्रधानं नामकं 
तन्त्रे, तद्भय मयं माल्नीमतम्‌ इति तदेव मुख्यम्‌, यदाहं तत्सारं मालि- 
नीमतम्‌" इति। एवं च, न तदस्तीह यन्न' इत्यादि युक्तमेवोक्तम्‌ ॥१८॥ 
अतश्च स्वंसहत्वात्तदधिकारेणेव च प्रतिज्ञाया अपि निर्वाहौ युक्त 
इत्यादि 
अतोऽत्रान्त्मतं सवे संप्रदायोञ्छितेबुधैः । 
अद्ष्टं प्रकटीड्कमो गुरुनाथाज्ञया वयम्‌ ॥१९॥ 
अत" इति उक्तयुक्त्यास्येव शास्त्रस्य प्राघान्यात्‌ । श्रकटीकूमं' इति परक्रि- 
याकरणेन । अतश्च रधाने हि कृतो यत्नः फक्वार्भवति" इति भावः । 
गुरुनाथज्ञया' इति-नहि तदाज्ञां विनात्र अधिकार एव भवेदिति 
भावः॥ ६९ ॥ 
अन्यादृष्टप्रकटीकरणे च स्वात्मनि भगवस्रसाद एव निमित्तम्‌ इति 
दशंयितुमाह 


ष्टे श्रीतन्ाखोक 


अभिनवगुप्तस्य कृतिः सेयं यस्योदिता गुरुभिराख्या । 
विनयनचरणसरोरुहचिन्तनलब्धग्रसिद्धिरिति ॥२०॥ 
त्रिनयनप्रसादासादितप्रङृष्टसिद्धेः कि नामासाध्यम्‌ इति भावः ॥ २० ॥ 
एवं चेयं कृतिः सर्वोषामेव ग्राह्या भवेत्‌, इति प्रतिपादयितुमाह 


श्रीशम्थुनाथमास्करचरणनिषातग्रभापगतसंकोचम्‌ । 
अभिनवगुप्रहृदम्बुजमेतद्वि चिनुत महेशपूजनहेतोः ॥२१॥ 
आदिवाक्यं 
हदयं शास्वात्मसतत्त्वं, महेश्वरस्य पूजनं 


ुजा नाम न पुष्पादयर्या मतिः क्रियते दढा । 

निविकल्पे महाव्योम्नि सा पुजा ह्यादराल्लयः ॥\ 
इत्याद्युक्त्या तत्तदक्ष्यमाणज्ञप्िक्रमेण स्वात्मतया  प्रत्यमिन्ञानम्‌ । अतश्च 
महावाक्यार्थन एकरमेवादिवाक्या्मकं वाक्यम्‌ इति दशंयितुमाह “आदि- 
वाक्यम्‌" इति । | 

इह यद्यपि परमेश्वरशक्तिपातमन्तरेण तच्छास्त्रश्रवणादावन्यत्‌ प्रवृत्ति 

निमित्तं नाभ्युपेयते, तथापि शास्वरकाराणामिय शेली-इत्यभिधेयप्रयोजनादि 
प्रतिपादयितुं प्रवृत्तिहेतुतया भयमा दिवाक्योपनिवन्धः । तत्र प्रथमश्छोकपन्च- 
कामूत्रितोऽनुत्तरषडधर्थक्रम इत्यनेन साक्षादभिहितश्च पर-परापरापरातम- 
तादिना बहुप्रकारस्तरिकार्थस्तावादभिधेयः। तस्येव च कतुप्रतिपादनकौ- 
चलेन मौागमस्य च समस्तशास्रप्रधान्याभिधानेन सातिशयत्वं प्रति- 
पादयितुं श्रोभटुनाथः इत्यादि शलोकपचखकमु त्तम्‌ । स॒ च गुरुपरम्प- 
रागतः । | 

“तस्माद्गुरक्रमायातं दि शन्नेति परं शिवम्‌ ॥' 


इत्याद्यक्तनीत्या निजप्रयोजनकारी भवति, इत्येतदङ्खतयेव पारम्प्यसं- 
दरंनाथगरुऽकीतंनपरं श्लोकसप्तकपुटद्कितम्‌ । अतण्चस्येव ` वक्ष्यमाणो- 
वायक्रमेण स्वात्मतया प्रव्यभिनज्ञानाञ्जीवन्भुक्तप्रदत्वं प्रयोजनं श्लोकान्त- 
रासूत्रितमपि श्रीशम्भुनाथ' इत्यादिश्टोकेन साक्षादुक्तम्‌ एतददिश्य च को 


श्छोकः २२] प्रथमाह्भिकम्‌ २५ 
नाम न सचेताः परमेश्वरशक्तिपातपवित्रितः प्रवतंते इत्यस्य प्रवृत्ति- 
निमित्तत्वं, प्रवृत्तस्याप्येतदुपलग्धौ 

'तमनित्येषु भोगेषु योजयन्ति विनायकाः ॥' 
इत्यादुक्तेविष्नाः संभवन्ति इत्येतन्निससाय गणेरावदटुकयोः स्तुतिः । अथितो 
रचये" इति प्रतिज्ञाताया प्रक्रियाथाश्च । 

“तन्मया तन्यते तन्त्रालोकनास्न्यत्र शासने ॥' 
इत्यादिवक्ष्यमाणोपजीवनेन तन्त्रालोक इत्यभिधानम्‌ 1 एवमभिधानाभिघेय- 
योरभिधेयप्रयोजनयोर्च वाच्यवाचकसाघध्यसाघनभावलक्षणः संबन्धश्चार्था- 


क्षिप्तः इत्यनेकवएक्यसंमेकनात्मकमेकमेव।दिवाक्यं प्रवृत्तिहैतुतया उक्तम्‌ 
इति पिण्डाथंः ॥२१॥ 

इह यद्यपि सवंवादिनां मोक्ष एव उपादेयः, तत्प्रतिपक्षभूतः संसार्च 
हेयः, तस्य च मिथ्याज्ञानं निमित्तं, तस्प्रतिकूलं च तत्त्वज्ञानम्‌--इति 
तत्साक्षात्कारेणेव अज्ञानापगमान्मोक्षावाप्तिः इत्यत्राविवादः, तथापि 
तेस्तदेकनियत ज्ञानाज्नानयोः स्वरूपं न ज्ञातम्‌ इति 


“्रमयत्येव तान्माया ह्यमोक्षे सोक्षल्िप्सया ॥" 
इत्यादयुक्टया तदभ्युपगतो मोक्षो मोक्ष एव न भवति--इति दशंयितुं शस्तरा- 
त्त रवेलक्षण्येन तत्पराक्षणस्य वक्ष्यमाणत्वाल्राधान्यमपि कटाक्षयितुमूपक्रम 
एव वन्धमोक्षपरोक्षामुट्ङ्कुयति ग्रन्थकारः 

इह तावत्समस्तेषु शस्त्रेषु परिगीयते । 

अज्ञानं संसतेरहेतर्ञानं मोक्षेककारणम्‌ ॥२२॥ 

न चेतदस्माभिः स्वोपन्ञमेवोक्तम्‌-इत्याह । 

मलमज्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्छुरकारणम्‌ । 

इतिप्रोक्तं तथा च श्रीमाकिनीविंजयोत्तरे ॥२३॥। 
“अज्ञानं तिमिरं पारमेश्वरस्वातन्त्यमात्रसमुल्जसितस्वरूपगोपनासततत्व- 
मात्मानात्मनोरन्यथाभिमानस्वभावम्‌ अपूणं ज्ञानं, तदेव चाणवं मक न 
तु नवमाह्भिकादो निषेट्स्यमानं द्रग्यरूपम्‌ । उक्तं च 

“स्वातच्छ्यहा निर्बोधिस्य स्वातन्त्यस्याप्यबोधता । 

दिधाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः ॥ 


है । | 1 क ष्क 


+ क . 
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इति । तच्च कीटक्‌ ? इत्याह--संसार इति । संसारस्य 
भिच्नवेद्यप्रथात्रेव मायाख्यम्‌ "^" “* 1" 
इत्यादयुक्तस्वरूपस्य मायीयस्य मलस्य 
संसारकारणं कमं ससाराङक्र उच्यते ।' 
इति वक्ष्यमाणनीत्या अङ्कुरः' कारणं काम॑मरु तस्य कारणे । तदुक्तं 
मलं कमनिमित्तं तु नमि्तिकमतः परम्‌ । 
इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे प्रोक्तम्‌ इत्येतदधिकारेणेवायं ग्रन्थः प्रवृत्त 
इत्युपोद्रलितिम्‌ ॥२३॥ | 


अज्ञानस्य पौरुषवोौद्धात्मकत्वेन दे विध्येऽपि इह पौरुपमेव विवक्षितं 
स्थान्नान्यत्‌ इत्याह 


विरोषणेन बुद्धिस्थे संसारोत्तरकालिके । 

संभावनां निरस्येतदभावे मोक्षमव्रवात्‌ ॥२४।॥। 
"विशेषणेन" 'संसाराङ्कुरकारणम्‌ इत्यनेन" नहि दुरध्यवसायरूपं बौदध- 
मज्ञानं कर्मणः कारणम्‌ अपि तु तत्तस्य--इति कथमेतदिशेषणं संगच्छत, 
तद्धि सति कर्मकारणके शरीरे संभवति तस्य कायंकरणात्मकत्वात्‌, बुद्धेश्च 
करणवर्गान्तःपातित्वात्‌, अत एवोवतं संसारोत्तरकालिकः इति, 

'शरोरभवनाकारो भायीयः परिकीतितः ॥ 
इत्यायक्तेः संसाराच्छरीरादनन्तरभ।विनि इत्यथ; । कि तत्संभावनानिरासेन 
इत्युक्तं --!एतदभावे मोक्षमब्रवीत्‌* इति । नदि बौद्धाज्ञानमात्रनिवत्तौ मोक्षो 
भवेत्‌ यत्तरिमच्चिवृत्तं बौद्धमेव ज्ञानमुदेति" तस्य च शुद्धविकेत्पात्मत्वेऽपि 

(सर्वो विकल्पः संसारः“ "°^" * 1 
इति नीत्या संसाराविर्भावकत्वमेव इति कथमेतदभावेऽपि एवं स्यात्‌ । 
यदभिप्रायादितो बाह्येरपि 

शप्ररमाथेविकंल्पेऽपि नावटीयेत पण्डितः। 

को हि भेदो विकल्पस्य शुभं वाऽप्यथ वाऽशुभे ॥' 
इत्या्यक्तं, पौरुषे पूनरज्ञाने दीक्षादिना निवृत्ते सति यदि बौद्धं ज्ञान पुदियात्‌ 
तदा तस्य वक्ष्यमाणनीत्या जीवस्पुक्ति प्रत्यपि कारणत्वं भवेत्‌, केवलेन 
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पुनस्तेन न क्रिचित्सेत्स्यति इत्युक्तप्रायम्‌ । पौरुषं पृनर्ञानमुदितं सत्‌ अन्य 
निरपेक्मेव मोक्षकारणम्‌ 1 यदुक्तं 

'पाशाश्च पौरुषाः शोध्या दीक्षायां न तु धीगताः । 

तेन तस्यां दोषवत्यामपि दीक्षा न निष्फला ॥\ 


इति । तच्च ज्ञानमात्रस्वभावम्‌, अख्यात्यभाव एव हि पूर्णा ख्यातिः 
सैव च प्रकाशानन्दघनस्यात्मनस्तात्त्विकं स्वरूपं, तत्प्रथनमेव मोक्षः इति 
यक्तमुक्तम्‌-एतद भावे मोक्षमन्रवीत्‌" इति ॥२४॥ 


ननु अज्ञानशन्दस्य अपूर्णं ज्ञानमर्थः इत्यत्र कि निवन्धनं, ज्ञानाभाव- 
मात्रमेवास्तु इत्याशङ्क्याह 
अज्ञानमिति न ज्ञानाभावश्वातिपरसङ्गतः। 
स॒ हि रोष्टादिकेऽप्यस्ति न च तस्यास्ति संसृतिः ॥२५॥ 
कोऽपावतिप्रसर्ञ इत्याह- स हि" इत्यादि । तदुक्तमुक्तज्ञानराब्दस्य 
अपण ज्ञानमथं इति ।२५॥ 
तदाह 
अतो ज्ञेयस्य तत्वस्य सामस्त्येनाप्रथारमकम्‌ । 
ज्ञानमेव तदज्ञानं शिवघ््रेषु भाषितम्र्‌ ॥२६॥ 
अतो" यथोक्ताद्धेतोः श्ञेयस्य' नीकसुखादेः, 
श्ञेयस्य च परं तत्त्वं यः प्रकाशात्मकः शिवः 


इत्यादिवक्ष्यमाणस्वरूपस्य "तत्त्वस्य" “सामस्त्येन तस्य सर्वंत्राविशेषात्‌ 
तदेकघनाकारत्वेन अप्रथात्मकं" यत्‌ इदं नीलम्‌ इदं सुखम्‌ इति द्रेतप्रथा- 
त्मकत्वादपूणं ज्ञानं" तदेव अज्ञानं न पुनर््ञानाभावमात्रम्‌ इत्येतच्छिव- 
सूत्रेष॒ “भाषितम्‌' उक्तमित्यथः ॥२६॥ 


तत्र चेतत्कुत्र दशितम्‌ इत्याशङ्क्याह 
चैतन्यमात्मा ज्ञानं च बन्ध इत्यत्र घल्रयोः । 
संर्टेषेतरयोगाभ्यामयमथः प्रदहितः ॥२७॥ 
“संप्लेषेतरयोगाभ्याम्‌" इति संहितया, अन्यथा च मकारप्रषलेषविश्लेषाभ्यां, 


रख तत््रारोकः 


तेन श्ञानं बन्धः, अज्ञानं बन्धः इति चायमर्थः, इत्यज्ञानशब्दस्य अपूणं- 
ज्ञानाभिधानलक्षणः ॥२७॥ 


एतदेव व्याचष्टे 

चैतन्यमिति भावान्तः शब्द्‌ स्वातन्त्यमात्रकम्‌ । 
अनाक्षिप्तविदोषं सदाह प्त्रे पुरातने ॥२८।। 
हितीयेन त॒ सत्रेण क्रियां वाकरणं चवा। 
नृवता तस्य॒ चिन्मात्ररूपस्य दतमुच्यते ॥२९॥ 
दवैतप्रथा तदज्ञानं तुच्छत्वाद्बन्ध उच्यते । 

तत॒ एव॒ सथुच्छेद्यमित्याब्रच्यानिरूपितम्‌ ॥३०॥। 


इह न किच्िदप्यचेतितं भवति इति चितिक्रिया सवंसामान्यरूपा 

इति ! चेतयति इति चेतनः पूणंज्ञानक्रियावान्‌, तस्य भावः श्चेतन्यं' पूण 
ज्ञानक्रियावत्त्वं, तदेव च परमेश्वयंस्वभावं स्वातन्त्यमेव केवलं स्वातन्व्य- 
मात्रकम्‌, अत एवाह अनाक्षिप्रविशेषम्‌' इति, अनाक्षिपाः' स्वसहचारिणो- 
ऽपि नित्यत्वग्यापकत्वादयो “विशेषा' भेदा येन तत्‌ 1 भावप्रत्ययान्तो हि 
शब्दः सहचारिधर्मान्तरनिवृत्तिमेव ब्रूते, अत एव द्रव्याभिघधायिनः शब्दस्य 
विशेषः । यदाह 

“धमन्तिरप्रतिक्षेपाप्रतिक्षेपौ तयोद्योः । 

सके तभेदस्य पदं ज्ञातरवाज्छानुरोधतः ॥ 

भेदोऽयमेव सर्वत्र दरव्यमावाभिधायिनोः। | 
इति । द्वतोयेन इति अर्थाद्‌ द्वितीयसूत्र्वातिना ज्ञानरान्देन, लपतः ज्ञानं, 
ज्ञायते येन इति ज्ञानं च इति व्युत्पत्या “क्रियां, करणं" च प्राधान्येनाभि- 
दधता ^तस्य'--चेतन्यमाप्मा--इत्युक्तस्वरूपस्य, गत एव चेतयते इति 
“चित्‌” चितिक्रियायां कर्ता, तन्मात्रमेव केवकं "रूप" यस्य तस्य रेत मुच्यते" 
कतुकर्मणोः कतरंकमंक्रियाणां च भिन्नानामवच्छेदकानामागूरणाद्‌ द्वेतप्रथा- 
सूत्रणं क्रियते, पूणंमस्य रूपं नाख्याति इत्य्थः। (तत्‌ तस्मास्पंविदद्रतात्मनः 
पूर्णस्य रूपस्य अख्यानात्‌ श्रेतप्रथा' एव “अज्ञानम्‌ अपृण ज्ञ[नमपृणत्वाच्च 
तदेव अपर्णं मन्यता-शुभाशुभवासना-शरीरभुवनाकारस्वभावविविघसंकुचित- 
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ज्ञानरूपतया मलत्रथात्मा वन्धः इति उच्यते, बन्धरूपत्वादेव च तदज्ञानं 
समुच्छेचयम्‌, 
"मलं कमं च मायीयमाणवमखिलं च यत्‌ । 
स्वं हेयमिति पोक्तं**०००००.००.०..०...०००.. | 
इत्युक्या हियमित्य्थः । नन्वत्र द्रेतप्रथात्मकत्वादपूर्णं ज्ञानमेव अज्ञानम्‌ 
इत्येततकरुतोऽगतम्‌ इत्याशङ्क्योक्तम्‌ “इत्यावृत्त्या निरूपितम्‌" इति ॥ 
'आवत्तया' इति अज्ञानम्‌ इति संहितापाततः पुनरावतंनेन इत्यर्थः 1२८॥। 
॥२९॥ 1३० 
नन्वेवं मोक्षस्य लक्षणमभिधीयताम्‌ इत्याशङ्क्याह 
स्वतन्त्र त्मातिरिक्तस्त॒॒तच्छोऽतच्छोऽपि कश्चन । 
न मोक्षो नाम तन्नस्य प्रथड्नामापि गृह्यते ॥३१।। 
न कश्चिदन्योऽस्ति इति वाक्यशेषः 1 यदि तुच्छस्तत्पर्वोक्तिनीत्या बन्धं एव 
स्यात्‌, अतुच्छश्चेत्‌ पारमाथिकत्वा तवास्य स्वतन्त्रात्मातिरेकः । यद्क्ष्यति 
“मोक्षो हि नाम नेवान्यः स्वरूपप्रथनं हि सः । 
स्वरूपं चात्मनः संवित्‌ ^“ ०००० ००००००७ ००००००००००० | ‡ 
इत्यादि । किमुक्तं भवति,--इह तावद।त्मज्ञानं मोक्ष इत्यविवादः. अतो 
यदेवात्मनो लक्षण तदेव मोक्षस्य इति तन्नान्तरीयकत्वादेव अस्य लक्षण- 
सिद्धेः पृथकलक्षणं न कृतं, अत एव (नामापि इति अपिशब्देन लक्षणादे 
पुनः का वार्ता इत्यावेदितम्‌ ॥३१॥ 


एवमप्यस्य तद्वैलक्षण्यं कटाक्षीकतृ दरनान्तरोक्तस्य मोक्षस्य स्वरूप- 
मभिधातुमुपक्रमते 
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यत्तु ज्ञेयसतखस्य पूणेपूणप्रथात्मकम्‌ । 
यदुत्तरोत्तरं ज्ञानं तत्तत्संसारशान्तिदम्‌ ॥३२॥ ` 
ध्यतुः पुनः ज्ञेयस्य" कला-तत्त्व-भुवनाद्याटमनोऽध्वनः यत्‌ “सतत्त्वम्‌ 

ऊरध्वो््विमन्योन्यं च मेदेनावस्थानं, तस्य ‹“उत्तरोत्तरम्‌ उपर्यपरिभावेन 
तत्तद्भुवनादयुल्लङ्घनक्रमेण तत्तदवच्छेदापगमात्‌ यथायथमतिशयाद्‌ 
देतप्रथात्मकत्वात्‌ सं हचितत्वेऽपि शुणंपृणंप्रथात्मकं ज्ञानम्‌ [ उदेति 
तदधरीङृततत्त्वजारोल्कङ्‌घनात्‌ । 
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“चतुदंशविधं यच्च प्रोक्तं संक्तारभण्डलम्‌ ।' 
इत्याद्युक्तः तस्य॒ तस्यः चतुद॑शविधयोन्यात्मनः संसारस्य 
शान्तिदं तत॒ उन्मोचकमित्यथंः । ज्ञानस्य हि मोधनमेव धमः, कितु 
संकूचितस्यासंकु चि तत्वम्‌ ।॥३२॥ 
एतदेव दशयति 
रागा्यक्रटषोऽस्म्यन्तःशुल्योऽहं कत तोज्ितः । 
इत्थं समासग्यासाम्यां ज्ञानं अश्वति तावतः ॥२३॥। 
“इत्यं ' प्रथमाधंनिरूपितस्वरूपं ज्ञानं" (तावतः परिमिताद्‌ बन्धात्‌ अर्थात्‌ 
बौद्धादीन्मुखति इति संबन्धः । तत्र “रागाद्यकलुषोऽहं भवामि, इति ज्ञानं 
योगाचाराणाम्‌ । यदाहुः 
‹रागादिकलुषं चित्तं संसारस्तष्टिमुक्तता । 
संक्षेपात्कथितो मोक्षः प्रहीनावरणजिनैः ॥' 


इति । तथा 
“प्रभ(स्वर भिदं चित्तं प्रकरत्यागन्तवो मलाः । 
तेषामपाये स्वर्थं तज्ज्योतिरविनश्वरम्‌ 11 


इति । अयमत्राथंः--प्रकृतिष्रभास्वरस्थ चित्तस्य अनाद्यविद्यावशाद्रागादि- 
भिरागन्तुकंमंरुरावतत्वेन संसाराविभविपि भावनाद्यात्मकमार्गानुषछठानवला- 
तदागन्तुकमलप्रह णेन आश्नयपरावृत््या अविनश्चरज्योतीरूपस्वपाभि- 
व्यक्तिमक्षि इति तदयुक्तं,--भावना ह्यात्रभवद्धिः कारणमिष्यते, सा 
क्षणक्षयिणां चित्तक्षणानां विशेषमाधातं नोत्सहते, तस्याः स्थिरकाश्रय- 
गतत्वेन विशेषाधानक्षमत्वात्‌ । तथाहि--स्थायिनस्तिलादयो भावाः स्था- 
यिभिरेव सुमनोभिर्वास्यन्ते, तथेयमपि स्यात्‌, अतश्च प्रतिक्षणमपुवंत्वेन 
उपजायमानस्य निरन्वयविनाशिलङ्कनाभ्यासवत्‌ अनासादितातिशयस्य 
चित्तक्षणस्य प्रभास्वरचित्तक्षणोपजननाय भावना न प्रभवेत्‌ इत्यनया 
कोऽथः । समाश्च चित्तक्षणाः स्वारसिक्याः सहशारम्भगशक्तेः स्वसट- 
शानेव चित्तक्षणानुल्वादयितु क्षमन्ते, न विसहशान्‌ प्रभास्वरान्‌ । एवं च 
चित्तक्षणभङ्गुरत्वान्मलश्रहाणायव भावना न प्रगल्मेत इ्याश्रयपरावृत्ते 
का वार्ता इति कृत क्षणिकवादिनां मोक्षेण 1 बन्धमोक्षौ च स्थिरकादिपक्षे 
युज्येते, बद्धो हि मोक्षाय प्रवतत, प्रप्य च निवृत्तो भवति इति; सन्ता- 
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नश्चेको न विद्यते तस्य मेदामेदविकल्पोपहतत्वात्‌। “अन्तः'संविदृरूप- 
तायामपि शून्योऽहं' भवामि इति ज्ञानं माध्यमिकानाम्‌ । ते खलु स्वंभा- 
वनैः स्वाभाग्यवादिनः संविदोऽपिनंः स्वाभाग्यान्मिथ्यात्वमभिदधतस्तच्छृन्य 
तायामेव मोक्षमाचक्षीरनु । यदाहु 


“चित्तमा्रमिदं विश्वसिति यादेशना मनेः। 
तत्त्रासपरिहारार्थं बालानां सा न तत्वतः॥ 
सापि ध्वस्ता महाभागेश्ित्तमाच्रव्यवस्थितिः 1: 


इति, तदप्युक्त,-संविदो हि.मिथ्यात्वे स्वतन्वरूपापाकरणेऽपि सत्तेव न भवेत्‌, 
तस्याः नीछादिवत्‌ परतन्ररूपत्वाभावात्‌, नोलादीनां हि मिथ्यात्वेन स्वत- 
न्रह्पापाकरणेऽपि संविदात्मतयाऽस्त्यवस्थानं, संविदि तु स्फ़रत्तामात्रसा- 
रायां मिथ्यात्वादसत्त्वमेव स्यात्‌ । इति न किचिस्स्फुरेत्‌ इति मूर्छेव स्यात्‌ 


इति न च संविदः स्फूरत्तामात्रसाररूपाया अप्लवः शक्यक्रियः इति 
यत्किचिदेतत्‌ । 
अथ 


'सर्वालम्बनधर्मेश्च सवंसस्व रशेषतः। 
सवंक्ले शाशयेः शुन्यं न शून्यं परमार्थतः ॥1' 


इत्यायक्तयुवत्या ग्राह्यग्राहकभावादिना कल्पितेन खूपेण शून्यं, न तु 
संविदापि इति चेत्‌, एवं ह्य्‌ च्माने विज्ञानवादे एवाभ्युपगमः स्यात्‌; 
सोऽपि हि कल्पितपरतन्त्रादिरूपदून्यत्वेन 


“इत्यन्तःकर णस्य व विचित्रात्मावभासिनः । 
अविभाविततत््वस्य विस्फूजितमिदं जगत्‌ ॥ 


ईत्यादयुक्तेविज्ञत्तिमेव परमा्थंसतीमभ्युपागमत्‌ इति न . नवं किचिदा- 
युष्मतोस्परेक्षितम्‌ । तत्र चोक्तो दोषः “अकर्ताहं भवामि ईति ज्ञानं 
सांख्यानाम्‌ । ते हि निष्क्रियमेवात्मानमभ्युपागमनु, अन्यथा हि तस्य 
चैतन्यं न॒ स्यात्‌--अचेतनानामेव क्षोरादीनां क्रियावत्त्वोपलन्धैः। 
अयुक्तं चैतत,--अकतूंत्वे हि पुरुषस्य अनिमेष स्थात्‌; । अक्रिचित्करत्वे 
हि पुरुषस्योत्पन्नेऽपि विवेकदशंने स्वरूपेणावस्यानं न स्थात्‌, प्रवृत्ति- 
स्वभावायाः प्रकृतरौदासोन्यायोगात्‌, तं प्रत्यपि पुनः संभावनाया 
संभवात्‌ । न च प्रकृतेः 'ष्टाहमनेन' इति न पुनरेतद्थमहं प्रवतं इत्य- 
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नुसन्धानमस्त्याचेतन्यादस्याः ~ प्ेक्षाकारित्वाभावात्‌ । एवं चेयं कृतेऽपि 
रान्दाद्युपलम्भे यभा पुनस्तदथं प्रवतंते, तथा कृतायामपि विवेकख्यातौ 
पुनरपि तदथं प्रवतिष्यते, स्वभावस्यानपेतत्वात्‌ 1 एवमपि कृतमकृतं न 
भवति-ईति संकुचितमपि ज्ञानं बौद्धादीनां निजोचितामर्थक्रियां विद- 
ध्यात 1 तथाहि वौद्धाः 
“एकमेवेदं सं विद्रूपं हषे विषादाद्यनेकाकार विवर्तं पश्यामः ॥' 

इत्यादयुक्तयुक्त्या “वबुद्धिवृत्तयात्मकं ज्ञानमेव तत्तवं प्रतिपन्नाः इति वुद्धितत्त्व- 
प्राप्तिरेवेषां मोक्षः । तदुक्तं 

ब्रह्मा तत्राधिपत्वेन बुदि तत्त्वं व्यवस्थितः । 

सवेज्ञं च तमेवाहुबोँद्धानां परमं पदम्‌ ॥\' 
इति। अत एवेषां बुद्धितच््वाधोवतिनः संसारस्य शान्तिः। एवं च (ज्ञानं 
मुखति तावतः इति युक्तमुक्तम्‌ । सख्याश्च सुख-दुःखादयात्मकप्रकृति- 
पृथग्भावेन पंस एव स्वरूपेणावस्थानं तत्त्वं प्रतिपन्नाः इति पुस्तत्त्वभराप्ति- 
रेवेषां मोक्षः । तदुक्तं 

“पौरुषं चेव सांख्यानां सुखबुःखादिव जितम्‌ 
इति । नेरात्म्यदृटेश्चात्मष्टिविशिष्यते, इति सांख्यानां बौद्धेभ्यः पूणंप्रथा- 
त्मकं ज्ञानम्‌ इत्येषां बुद्धितत्त्वोध्वंवतिपुस्तत्तवप्राप्तिः । एवं च पूणंप्रथात्म- 
क मुत्तरोत्तरं ज्ञानम्‌, इत्यादिः पूवंसूत्रप्रतिन्ञातोऽर्यो निर्वाहितः । एवं सांख्य- 
पातञ्जल्योः प्रकृतिपृथग्भावेन पृज्ञानस्य साम्येऽपि साख्येभ्यः पातञ्जला- 
नामीश्वरप्रणिधानात्‌ तदवशिष्यते, इति तषां पुस्तत्तवोध्वंवत्िनियतितत्त्व- 
प्रा्चिरुक्ता । 

“षड्विंशकं तु देवेशि योगशास्त्रे परं पदम्‌ । 
इति । एवं च मौसुर्पारुपतादीनामपि यथायथं ज्ञानातिशयादूर्ध्वोध्वि- 
तत्तवावाप्तिः परं पदम्‌ इति । तदुक्तं 

“मौयुले कारके चं व मायातत्त्वं प्रकीतितम्‌ ।" 


इति । तथा 
श्रते पाशुपते प्रोक्तमेश्चरं परमं पदम्‌ ।' 
इति । तत्रैवं बौोद्धादीनां मायीयादेव मङादंशांशिकया, मौसुलानां 
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कार्मादपि, पाशुपतानम्‌ अनात्मनि आत्माभिमानात्‌ आणवादपि 
मलान्मोचकं ज्ञानम्‌ इत्युक्तं 'समासव्यासाभ्याम्‌' इति ॥३३॥ 
ननु स्वदशंनौसित्येन एवं बन्धविगलनेऽपि किमिति नासौ मुक्तः 
इत्याशंक्याह । 
तस्मान्प्रक्तोऽप्यवच्छेदादवच्छेदान्तरस्थितेः । 
अप्रुक्त एव युक्तस्तु पवावच्छेदवजित ¦ ॥ ३४ ॥ 

¢. “अध्वा बन्धस्य कारणम्‌ ।' 
इत्युक्तेः अध्वा तावद्बन्धकः 1 तत्र वौद्धादयो वुद्धितत्तवान्तवन्धविगलनात्‌ 
तन्पुक्ता अपि तदरध्रव््यंव्वान्तरावच्छेदस्थितेरमुक्ता एव, अत एवेषां 
पुनरपि सर्गारम्भे सुज्यमानत्वात्‌ संसाराविभावो+बन्धकारणस्य निःशेषेणा- 
प्रक्षयात्‌ 1 यद्वक्ष्यति 

'सांख्यवेदादिसंसिद्धान्‌ श्रीकण्ठस्तदहमृखे । 

सृजत्येव पुनस्तेन न सम्यङ्मुक्तिरीदृशी ।' 
इति । श्रीस्वच्छन्द शास्त्रेऽपि 

'लोकिक्तानां पुनः सृष्टिः पुनः संहार एव च । 

संसारचक्रमारूढा भवन्ति घटयन्त्रवत्‌ 11" 
इत्यादि सामान्येनाभिधाय 

“मुक्तं च प्रतिबन्धात्तं पुनबध्नाति चेश्वरः । 

बन्धः संसारतो भ्रुयो यावदेवं न विन्दति 1)" 
इति वौद्धाद्यवान्तरदशंनमुक्तोपलक्षणपरतया विशेषेणोक्तम्‌ । यः पुननिःशेष+ 
्रक्षोणसर्वाघ्रवन्धः स॒ एव साक्ान्पुक्तः इत्याह “पुक्तस्तु सर्वावच्छैद- 
वजितः' इति ! यदुक्तं 

'सर्वध्विनो विनिष्क्रान्तं शवानां तु परं पदम्‌ 1" 
इति । तथा 

“शेवः सिद्धो भाति मूर्ध्नातरेषां मुक्तः सृष्टौ पुनरभ्येति नाधः । 
इति ॥३२४॥ 
२ 


दं श्रोतन्त्राखोकः 
अत्र चेवं-विधमेव परणं ज्ञानं निमित्तम्‌ इत्याह 
यत्तु-ज्ञेयसतत्वस्य ज्ञानं सर्वात्मनोज्ितम्‌ । 
¢ 9 (< 
अवच्छेदनं तत्कुत्राप्यज्ञानं सत्ययुक्तिदम्‌ | ३५ ॥ 
“अवच्छेदः संकोचाधायिभिरिदन्तापरामर्शेः 'सर्वात्मना" सववंभ्रकारं 
वासनामात्रेणापि यत्‌ “उज्जितं' पराहन्तापरामरंसारमित्यथैः। अत एव 
च पृणंप्रथात्मकत्वात्‌ न तत्‌ कुवाप्यज्ञानम्‌" अतश्च सत्यां" मुक्त्याभास- 


विलक्षणां “मुक्तिः ददाति, अहुंपरामरांसारप्रमात्रेकात्म्येन स्फुरति 
इत्यर्थं: ॥३१५॥। 


इदानी पुदिष्टयोर्ञानाज्ञानयोरेव स्वरूपं विभजति 
ज्ञानाज्ञानस्वरूपं यदुक्तं प्रत्येकमप्यद्‌ः । 
द्विधा पोरुषवोद्रत्वमिदोक्तं शिवश्चासने ।॥ ३६ ॥ 
“शिवशासने इति पच्सरोतोल्पे पारमेए्वरदशंने इत्यथः । एतद्धि 
सरवेत्रेवाविशेषेणोक्तम्‌ ॥३६॥ 
तदेव लक्षयति 
तत्र पुंसो यदज्ञानं मलाख्यं तज्जमप्यथ । 
स्वपूणंचिक्रियारूपरिवताबरणात्मकम्‌ ॥ ३७ ॥। 
संको चिदविक्रयारूपं तदपशोरविकररिपतम्‌ । 
अथ-शब्द आनन्तर्ये, उदेशानन्तरं हि लक्षणपरीक्षयोरवसरः 
इत्याशयः। तत्र द्विविघ्योर्ञानाज्ञानयोमेध्यात्‌ 
थ पुसः प्रादुभेवत्परम्‌ ।' 


इत्यस्यातमनोऽपि यत्समनन्तरोक्तस्वरूपं मलाख्यमनन्यसाधारणानव- 
, च्छिननज्ञानक्रियायोगिपरषमात्ररूपाच्छिवादेव जातमूद्भूतमित्यथंः । परमे- 
श्वर एव॒ हि स्वस्वातन्त्यात्पणंज्ञत्वकत्त्वाद्यपहस्तनेन अख्यात्यात्म- 
काणवमलाविभविन स्वात्मानमावृणुयात्‌ । तदुबतं 

"परमं यत्स्वातनत्यं दुघंटसंपादनं महेशस्य 1 

देवी मायाशर्वितः स्वात्मावरणं शिवस्यतत्‌ ॥ (प०सा० १५ का०) 
सायापरिग्रहुवशाद्बोधो मलिनः पमान्पशुभवति।' (पऽसा०१६का०) 
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इति । वक्ष्यति च 

“तेन स्वरूपस्वातन्त्यमात्रं मलविजम्मितम्‌ 1" 
इति । तदेव पशोराणवादिमल्त्रययोगिनोऽपि तस्य मातुर्देशकालाच- 
वच्छिन्नत्वान्नियतटविक्रयास्वाभासालोचनात्मकं ज्ञानम्‌ । परमेश्वर 


एव दहि सर्गज्ञताद्यपहस्तनेन अणुता प्रापितस्य स्वात्मनः पुनरपि 
केखादियोगं कृतवान, येनास्य नियतं ज्ञत्व-कनर त्वाद्यभिगुक्तं । तदुक्तं 


अस्त सा करातत्वं यद्योगादभवत्पुमान्‌ । 
जातकत्रु स्वसासर््यो विद्यासमो ततोऽखुजत्‌ \1 
च्चा लियेचथत्यस्य कमं तत्कायकारणे । 
रागोऽपि रजञ्जयत्येनं स्वभोगेब्वशुचिष्वपि \। 
नियतिर्योजयत्येनं स्वके कनं णि पुद्गलम्‌ । 
कालोऽपि करूयत्येनं तुटचाहदिल्िरवर्थितः ॥\' 


इति 1 ज्ञानस्वर्पस्य प्रयमपुद्देशेऽपि अवश्योच्छैयत्वश्रतिपादनाथमादावः 
ज्ञानस्वरूपं निरूपितम्‌ ॥ 


ननु पुंसो वुद्धिवृत्त्यास्मकं ज्ञानं निदिकल्पकम्‌ इ्युच्यते तत्‌ 
कथमेतत्‌ वुटध्यंशोपनिपाति न स्यात्‌ इत्याचंकयाह्‌ । 
तदज्ञानं नं वृद्ध यंसेऽध्यवसायाच्यावतः | ३८ ॥ 
एवमपि हि वृद्धः 
"अध्यवसायो बुद्धिः" 


इत्याचुक्तेरध्यवसाय एव ख्यं ङ्पं, कथमस्य एतदभावे तद्ध 
मंत्गं स्यात्‌ ॥३८॥ 
अत एवाहं 
अहमित्थमिदं बेशीस्येदसध्यवक्षायिनी । 
पटकञ्चुकराविरःणुट्थप्र तिषिस्बनतो यदा ॥ २९ ॥ 
धीर्जायते तदा तादञ्ञानमन्ञानछृष्दितम्‌ । 
बोद्ध तस्य च तत्योस्नं पोषणीयं च पोष्टच ॥४०॥ 
अस्याश्चैवमध्यवसाययोगिये हेतुः षट्कच्चक' इति । षट्कश्चुकंः 
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'कालकलानियतिबलाद्‌ रागाविद्यावशेन संबद्धः । 
अधुनेव {किचिदेवेदमेव सवत्मिनेव जानामि । 
मायासहितं कश्चुकषट्कमणोरःतर द्धःमिदमुकतम्‌ 1\ 


( प० सा० १६ उ० १७ } 


इत्यादिना निङ्पितस्वरूपेः “आविलः' प्रतिनियतज्ञत्वकतुंत्वाद्युखत्या 
म्छानप्रायो योऽसौ “अणः' परिमितात्मा, ततो जातात्‌ श्रतिविम्बनात्‌,' 
चिच्छायासंक्रमणात्‌ इत्यर्थः । एनं ह्यस्याः पृवोधव्यक्तिभूमित्वादेरनंस्व- 
भावो भगत्‌ इति भावः। "ताहक्‌' इति एवमध्यवसायल्पम्‌ । अनयोश्च 
परस्परं कायंकारणभानं दरोयितुमाह (तस्यः इत्यादि, तस्य" इति 
वौदढस्य, 'पौस्नं' पुंसि भगं पौरुषम्‌ इत्यर्थः । “पोषणीयं कायम्‌ 
इत्यथः । कामशोकाद्यागेशभाजो हि तन्मयतानुसंधानादिना तत्तदथ- 
साक्तात्कारात्मकमविकल्पक ज्ञानपुदियात्‌ । यदाहुः 
(कामशोकभयोन्मादचौरस्वप्नाद्यपप्लुताः । 
अश्रूतानपि पश्यन्ति प्रतोऽवत्थितानिव \\' 
इति । "पोष" इति कारणम्‌ । स्वप्नादावपि अनुभव एव हि प्राच्यो 
निमित्त, नहि नारिकेख्द्टोपवासिनो रवर्िविकत्पादाविच्छापि भवेत्‌ 
॥ ३९ 1) ४० ॥ 
एवमन्नानं निरूप्य, ज्ञानमपि द्िविवं निरूपयितुमाह 
क्षीणे त॒ पञ्चसंस्कारे पसः प्रा्परस्थितेः । 
विकस्वरं तद्विज्ञानं पोरुपं निक्किरपकम्‌ ॥ ४१ ।। 
विकस्वराविकरपात्मज्ञनोचित्येन यावता । 
चरे, 9 (न र क = 
तद्घोद्धं य्य तत्पोस्नं प्राग्वत्पोष्यं च पोष्ट्‌ च ॥४२॥ 
पशोराणवस्यापि वासनामावरक्षयाभिधानात्‌ निमित्ताभावे नेमित्ति- 
कस्याप्यभावः" इति न्यायेन कामंमायीययोरपि प्रक्षणाचविवृत्तनिखिवन्धस्य 
“पुंसः' मत एव प्राप्तपरमचिदेकात्म्यस्य "विकस्वरं" पराहन्ताविमर्शात्मकं 
“निधिकल्पकं" क्रत्रिमाहंकारादिविकल्पविलक्षणं ज्ञानं पौरुषं भवति इति 
वाक्यार्थः । ओौचितव्येन' इति तद्रत्पणनःत्मना इत्यथः] अतश्च “सर्वो ममायं 
विभवः इत्येवंरूपत्वमस्याः । “यस्य इति वौदधज्ञानस्य । श्राग्वत्‌" इति 


8११8; 83) 


-छोकः ४३ | प्रथमाह्भिकम्‌ ३७ 
यथेवाज्ञानयोः परस्परं पष्यपोषकभावस्तथेव इत्यथः । तथेव पूर्णापृणेत्वेन 
पूनः विशेषो ग्राह्यः, अन्यथा हि ज्नान्ञनथोः स्वरूपमेवाभिहितं न 
स्यात्‌ ॥४१।४२॥ 


नन्वेवं विधमन्ञानं तावदनाद्येवावस्थितम्‌ इति नास्ति विवादः, एतद- 
भावात्मकं ज्ञानं पूनः कदा सपुदियात्‌, एतदभावे च कि निमित्तम्‌ ? 
इत्याशङ्क्याह 


तत्र॒दीक्षादिना पौस्नमज्ञानं ध्वंि यद्यपि। 
तथापि तच्छरीरन्ते तञ्ज्ञानं व्यज्यते स्फुटम्‌ ।। ४३ ॥ 


यद्प्यक्तस्वरूपं “पोस्नपज्ञानं' 
"दीयते ज्ञानसद्ूवः क्षीयन्ते पशुलासनाः । 
दानक्षपणसंयुदता दीक्षा तेनेह कीतिता \1 
इत्याद्युक्तस्वरूपया दीक्षया नश्धस्येव तथापि" ततः अज्ञानाभावमाव्रह्प- 
मात्मन्ञानं व्यक्त्युन्मुलमपि 
{ (~+ """"प्रारब्धेकं त केधयेत , 
इत्यायुक्तेरिदंश रीरारम्भकस्य काममकष्य सद्भावात्‌ तस्यः वतमान 
रारीरस्य अन्ते स्फृट व्यज्यते" 
^-^ "दे -पाते {शिवं द्रजत 1; 
इत्यादयुक्या साक्षाक्तारात्म स्फरक्ति इत्यर्थः । आ1दिशब्दच्च शेषवृत्या 
प्रहुणं, न तु तीत्रतरशक्तिपातादेः, तद्धि दीक्षायां निमित्तम्‌ इति तद्वचनेन 
वास्य ग्रहः सिद्धः, न चारस्मिन्दीन्नत।ऽ न्यक्िचिन्वरुक्ती निभित्तम्‌ । तदुक्तं 
'तस्मालप्रवितताद्‌डन्धात्ररस्थानविरोधकात्‌ । 
दीक्षेव मोचयल्युर्ध्वं शेवं धाम नयत्यपि ।\' 


इति । तोव्रतमशक्तिपातादौ पुनरनुपायादिक्रमेण दीक्षा भवेत्‌, येनास्य 
तत्कालमेवापवगंः । तदुक्तं 

“तत्संबन्धात्ततः कशर्चित्ततक्षणादषवृज्यते ।* 
इति दीक्षानिरपेक्षमेव पुनरेतत्‌ मुक्तौ निमित्तम्‌ इति न संमाव्यम्‌, एवं 
श्रुतिविरोधः स्यात्‌ । 


1 = क ~ 4 कके 
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८तस्य दीक्षां विनं वात्मसंस्कारपरिणासतः । 
सम्यग्ज्ञानं भवेत्सवंशास्त्रेु परि निष्ठितम्‌ ।\' 
इत्यादौ पुनर्बाह्यक्रियादीक्षाभिश्रायेण तश्निषेधो विवक्षितः, अन्यथा ह्यत्रात्म- 
संस्कारशबन्दाथं एव कथं संगच्छताम्‌ इत्यल वहुना 1 ४३॥ 
ननु यद्येवं दीक्षया देहान्तं एव मृक्तिभेवेत्‌; तत्कथं “जीवन्नेव 
विमुक्तोऽसौ इत्याद्युक्तम्‌ इत्यारङ्क्याह्‌ 
् क रः ४ [> 
ब्राद्भज्ञानन द यदा बरद्धमज्ञनजास्मतमर्‌ । 
विरीयते तदा जीवन्षुक्तिः करतले स्थिता ॥४४।। 
धवौद्धज्ञानेनः इति परमेश्वराद्वयशःस्वश्रवणाचु द्धतेन । तदुक्तं 
“गुरुणैव यदा काले संप्रदायो निरूपितः । 
तदाप्रभ्रति मुक्तोऽसौ यन्त्रं तिष्ठति केवलम्‌ ॥ 
इति । एतच्च दीक्षिताधिकारेणेव जेयम्‌, नहि अशृतदीक्षस्य शास्वरश्रवणे- 
ऽप्यधिक्नारः इति कुतस्तदवरवोधनिमित्तकोऽपि तञ्जानाविभविः स्यात्‌ । 
तदुक्तं 
“अदीक्षितानां परतो नोच्चरेच्छिदपद्‌धतिम्‌ ।' 
इति 1 न च अप्रध्वस्तपौरषाज्ञानस्य अनेन #िंचिद्धवति इत्युक्तप्रायम्‌, 
अन्यथा हि प्रेक्षावतां दीक्षायां प्रवृत्तिरेव न स्यात्‌-साध्यस्या्ंस्य अत 
एव सरष्टरभावात्‌, अत एव दीक्षायां शिधिलास्थत्व न वाच्यं, तस्या एव 
मुरविति रति मूक्कारणत्वात्‌ । एवं दीक्षादिना पौस्नं ज्ञानमभिव्यक्टयुन्धुख- 
मपि न तदेव भुवितप्रदं-देहान्ते तदभित्यवतेरक्तत्वात्‌, इदं पुनस्तदव 
इति ततोऽस्य प्राधान्यमपि कटाक्षितम्‌ 11४४।। 


न केवरुमेतदेवास्य ततः प्राधान्यनिमित्तं यावदन्यदपि इत्याह 
दीक्षापि बोद्धविज्ञानपूरघा सत्यं चिमोचिकश्ना। 
तेन तत्रापि बोद्ध स्य ज्ञानस्यास्ति प्रधानता ।४५॥। 


इट्‌ 
“स्वैखक्षणहीनोऽपि ज्ञानवान्गुरुस्तमः 1" 


इत्यादयुवतेरधिगतशास्व्राथंस्येव हि गुरोर्दक्षायाम अधिक्रारः, अत एव तस्य 


"(= भ्थमाह्भिकम्‌ ३९ 


शिवशास्त्रविधानज्ञं ज्ञानज्ञेयविशारदम्‌ 1" 
इति लक्षणं प्राधान्येनोक्तं, अन्यथा पुनः 
शास्त्रहीने न सिद्धिः स्याहीक्ायां वीरवन्दिते 1 


इत्यादुक्त्या दीक्षा विमोचिकंव न स्यात्‌, तेन इति दीक्षायां बौद्धस्य ज्ञानस्य 
कारणत्वात्‌, नहि तेन विना तस्या निष्पत्तिरेव स्थात्‌ ॥४५॥ 


न चतदस्मदुपन्ञमेव इत्याह 
ज्ञानाज्ञानगतं चंतदद्विखं स्वायम्थुवे रुरौ । 
न 9 ^ =. ६. 
मतङ्घादां कृतं श्रोमदखेटपालादिदेशिकेः | ४६॥ 
तदुक्तं श्रीस्वायम्भूवे 
'अथात्ममलमायाख्यकमंबन्धविमुक्तये । 
व्यक्तये च शिवत्वस्य शिवज्ञानं भवतंते 11 
इति । 
'अथानादिमंलः पुंसां पशुत्वं परिकोतितम्‌ । 
ततड्ाववशोऽज्ञादिः पाशौघः पौरषः स्मृतः ॥ 
तस्मात्तत्तत्वतो ज्ञेयं मोक्षमक्षयसिच्छता \' 
दति च । श्रीरुरावपि 
"यजन्ति विविधेयंजञेमन््रतत्वविशारदाः । 
गुरुतन्त्राद्यनुज्ञातदोक्षासिच्छिन्नसंशयाः ॥' 
इति । 
(न मीमांस्या विचार्या वा मन्त्राः स्वल्पधिया नरः । 
प्रमाणमागमं कत्वा श्रद्धातव्या विचक्षणं: ॥ 
स्वे मन्त्रात्मका देवाः सवं मन्त्राः शिवात्सकाः । 
शिवात्मकमिदं ज्ञात्वा शिवमेवानुचिन्तयेत्‌ ।. 


इति च । श्रीमतङ्घेऽपि 


"ततः स भगवानी शः स्फुरन्माणिक्यशेखरः । 
वाक्यानकसमुत्थेन ज्वालावीयण मन्त्राट्‌ ॥ 
प्रददाह मनैः सवंमज्ञानं तुणराशिवत्‌ 1" 
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इति । | 
शिववक्त्राम्बुजोद्‌भूतममलं सवंतोमुखम्‌ ॥ 
शिवत्वोन्मीलनं तथ्यं ज्ञानमन्ञाननाशनम्‌ । 
अनेन सिद्धाः पश्यन्ति यत्तत्पदमनामयम्‌ ॥ 
इति च । आदिराब्देन चिल्लाचक्रेश्वरीमतदेग्र॑हणम्‌ । तदुक्तं तत्र 
“बौद्धं च पौरुषेयं च द्विविधं तन्मलं स्मृतम्‌ । 
तत्र दीक्षादिना याति पौरुषेयं मलं क्षयम्‌ ॥ 
बौद्ध मक्षयमेवास्ते तावत्तावत्समुद्रितम्‌ । 
यावन्न बौद्धमेवास्य सजातीयविलापकम्‌ ॥ 
ज्ञानमभ्युदितं सम्यक्सारेतरविभागङ्गत्‌ ।' 
इति । पौस्नज्ञानाभिव्यञ्जने दीक्षा तावन्न प्रभवेद्यावदस्य बौद्धं ज्ञानं 
पूरवभावि न स्यात्‌, येनास्य ततोऽ पि प्राघान्यमुक्तम्‌ ॥४६॥ 
एवं बौद्धमपि ज्ञानं पारमेश्वरं शास्वरमन्तरेण कुतः समुदियात्‌ इति 
तदेव मुककारणत्वादिह प्रधानम्‌ इत्याह 
तथाविधावसायात्मवोद्धविज्ञ।नसम्पदे । 
शसत्रमेव प्रधानं यञ्ज्ञयतगप्रदशेकम्‌ ॥४५७॥ 
संपदेः इति तां जनयितुम्‌ इत्यर्थः । यतो नजेयस्य' नीलसुखादेः "तत्तवं! 
प्रकाशमानत्वान्यथानुपपत्त्या प्रकाशात्मकरिवस्वभावत्वं, तस्य प्रददांकम्‌ 


परादयोपदेशकारित्वात्तदभिघायकम्‌ इत्यथः 1 अत एव चास्य तदप्रदशंक- 
तया शास्तवान्तरेभ्यो वंलक्षण्यमपि कटाक्षितम्‌ ॥४७। 


ननु भवत्वेवम्‌, अत्र पुनः कि निमित्त यत्पौस्नाज्ञाननिवृत्तौ देहान्ते 
मुक्तिः, बौद्धाज्ञाननिवृक्तौ तु तदेव इत्याशङ्क्थाह्‌ 
दीक्षया गलितेऽप्यन्तगज्ञाने पौरुषात्मनि । 
धीगतस्यानिदृत्तत्वाद्विकस्पोऽपि हि संभवेत्‌ ॥४८॥। 
श्वीगतस्य' इति अज्ञानस्य । "विकत्पो हि" भेदप्रथात्मकः स चेव 
अख्यातिरूपत्वादज्ञानम्‌ इति वहुक्तम्‌ ॥४८॥ 
ननु धीगतमज्ञानं यदि न निवृत्तं तदात्मनः किमायातम्‌ इत्याशङ्क्याह 
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2. ~ 
देहसद्धावपयेन्तमात्ममभावो यतो धियि । 
देहान्तेऽपि न मोक्षः स्यारपीरूषाज्ञानदहानितः ॥४९॥ 
दीक्षितस्यापि हि नियतकालं बुद्धावात्मग्रहो भवेत्‌ इति तयोरभेदाद्‌ 
बौद्धमप्यज्ञानमात्मन्युपचितं संभवेत्‌ इति भावः । अत एव देहान्ते वुद्धावात्म- 
ग्रहव्युपरमात्‌ पौरुषस्याज्ञानस्य दीन्नादिना पूवमेव प्रघ्वस्तत्वान्मोक्षः इति 
युक्तमुक्तं "तच्छरीरान्ते तञ्ज्ञानं व्यज्यते स्फुटम्‌" इति 1४९॥ 
एवं विकल्पोऽत्र संभवन्मुक्तौ व्यवधायकः इति न तदेव मुक्तिः, तस्य 
पुनरसंभवे सत्यपि देहे मुक्तिः इत्याहु 
बोद्धाज्ञाननिव्रत्तो त॒ विकल्पोन्मृलनाद्‌ध्र्‌ वम्‌ । 
तदेव मोक्च इत्युक्तं धात्रा श्रीमनिशारने ॥५०॥ 
न चेतदप्रमाणकम्‌ इत्याह “इट्युक्तम्‌" इत्यादि ॥५०॥। 
विकरपयुक्त चित्तस्तु पिण्ड पाताच्छिवं जेत्‌ । 
इतरस्त॒ तदवेति शास्त्रस्यात्र प्रधानतः ॥५१॥ 
'इतर” इति निविकल्पः । (तदेव इति देहस{दधावे इट्यर्थः । यदुक्तं 
तत्रव 
'विकत्पयुक्तचित्तस्तु पिण्डपाताच्चिवं ब्रजेत्‌ ॥' 
विकत्पहीनचित्तस्तु ह्यात्मानं शिवमन्ययम्‌ ॥ 
पश्यते भावशुद्धचा यो जीवन्भुक्तो न संशयः ॥' 
इति ' इदानीं प्राकप्रतिन्ञातं शा।स्त्रस्येव प्राधान्यं निगमयति-इति 
इट्यादिना, इतिशब्दः" काकाक्षिन्यायेन योज्यः, तेन श्रीनिराटनग्रन्थसमाप्ौ 
हेतौ च व्याख्येयः । स च (ज्ञेयतत््वप्रदशंकम्‌" इत्यादिना प्रगप्युक्तः ॥५१॥ 
ननु कि नाम ज्ञथस्य तत्तवं यत्प्रदश्यमानं सास्वभ्राधान्यावगमकमपि 
स्यात्‌ इत्याशङ्क्याह 
ज्ञेयस्य हि परं तं यः प्रकाञशचाट्मकः शिवः । 
नद्यप्रकाशरूपस्य प्राकाश्यं वस्तुतापि वा ॥५२॥। 
(ज्ेयस्य' नीलादेर्नीरुतेव प्रकाशमानता न तावदात्मभुता, तथात्वे हि 


[व 


४२ श्रोतन्ताखोकःः 


सवदैव सर्वान्प्रिति च स्यान्न तु कदावित्कचितसपति इति सर्वेऽपि सवंज्ञाः 
स्य॒: 1 अतश्च अस्य प्रकाशते, मम प्रकाशते इति प्रकराच्ातमप्रमात्ुसंलग्नेव 
सा युज्यते इति नासो स्वातन्त्रयेण पर्यंवस्तितस्वरूपो नीलादि, शिव एव 
प्रकाशात्मकः प्रमाता, तदतिरिक्तस्य अन्यस्य भेदाभेदविकत्पोपहूतत्वात्‌, 
अतश्च नीकादेज्ञंयस्य प्रकाशमानत्वात्‌ स एव परमाथंः इत्युवतं ्रकाडा।त्मकः 
रिवः परं तत्त्वम्‌" इति 1 नन्वसौ स्वयमतयारूपोऽपि प्रकाशसंबन्धात्तथा 
भविष्यति इत्याशङ्क्याह नहि” इत्यादि 1 प्रकाशक्तंवन्धेनापि हि प्रकाश- 
मानो नीलादिः स्वयं प्रकाशरूप एव सन्‌ प्रकाशते, नहि अभ्रकाशसरूपश्च 
प्रकाशते च इति स्यात्‌, नहि मष्वेतः प्रासादः ए्वतते, न चेवं वस्तुत्वमप्यस्य 
स्यात्‌, नहि प्रकाशरूपतामपहाय अन्यद्रस्तु संभवेत्‌ इति भावः ॥ ५२ ॥ 

एवं च न केवरं नीलादेर्ेयस्य भावस्य प्रकारमानत्वात्प्रकाशातमकः 
शिवस्तत्त्वं यावत्तदभावस्यापि इत्याट्‌ 


अवस्तुतापि भावानां चमत्कारेकगोचरा । 
यल्ुडयसदशी नेयं धीरवस्त्वेतदित्यपि ॥५३॥ 
यतो नास्त्यत्र घट' इत्येवंरूपापि बुद्धिर्वोधस्वभावत्वात्करञ्यादिजड- 
पदा्थंविलक्षणा अत एव घटायभावोऽपि बुटृध्यमानत्वातरमानन्देकधन- 
बोधातमकशिवस्वभाव एव इत्यथः 1 तदाहुः 
'अबोधघोऽपि बुद्ध्यमानो बोधात्मभ्रूत ईश्वर एव ।' 
इति ॥ ५२३ ॥ 
ननु सिद्धे प्रकाशे भावाभावरूपस्य ज्ञेयस्य तदेकपरमा्थंत्वं सिद्ध्येत्‌, 
स एव पुनः केन प्रमाणेन सिद्धः इ्यरारङ्क्याह्‌ 
भरकाशो नाम यचायं सवेत्रैव प्रकाशते । 
अनपह्ववनीयत्वात्‌ किं तस्मिन्मानकल्पनेः ॥५४॥ 
अपूर्वाथंविषयं खलु प्रमाणं । यदाहुः 
(अनधिगतविषयं प्रमाणमज्ञाताथप्रकाशो वा 


इति । प्रकाशस्य पूर्वत्वेन प्रकाशो नास्ति सवंदेव तस्य प्रकाशमानत्वेन 
अनपह्ववनीयत्वात्‌" इति ग्प्रथं तत्र ्रमाणपरिकल्पनम्‌ । तथाहि तदा तस्य 
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अपवंत्वेन प्रकाशः स्यात्‌; यद्यसौ पूवंमनधिगतत्वेन अप्रकाशमानः स्यात्‌, 
तथाभावश्च तद्रहितपवंकालस्मृतौ सत्यां भवेत्‌, स्मृतिरपि एवंरूपमनुभवं 
विना नोद्यद्यते, अनुभूतविष्रासंप्रमोषात्मकत्वात्तस्याः, न च प्रकाशरहित- 
त्वेन पृवंकालमनुभवोऽस्ति, तस्येवानुभवस्य प्रकाशातमकत्वात्‌, स एव हि 
प्रकाशः इति कथं पृवंमपि तदभावः, अतश्च सवं दास्य अवभासमानत्वेन 
आदिसिद्धत्त्रात्‌ न प्रमाणसब्यपेन्ना सिद्धिः । स एव च श्रकाश एव प्रकाशकः 
प्रमाता इति नीत्या परश्रमात्रुरूपः परमेश्वरः शिवः इति युक्त मुक्तम्‌ 
श्ञेयस्य च परं तत्त्वं यः प्रकाशाटमकः शिवः ।' इति ॥ ५४] 

न केवरूमेतत्सिद्धो प्रमाणानामनुपयोगो यावस्प्रत्युत एषां तदधीना 
सिद्धिः इत्याह 


प्रमाणान्यपि अस्तूनां जीवितं यानि तन्वते | 
तेषामपि परो जीवः स एव परमेररः ॥ ५५ 


इह्‌ वस्तूनां नीलपीतादोनां प्रकाशनिरपेक्षेण स्वस्वरूपेण तावत्स्वय- 
मन्योन्यं वा न कश्चिदिशेषः । नहि स्वात्मनि नीलं नील पीतं वा पीतम्‌ । 
यदि नाम हि स्वात्मनि नीकं पीतं स्यात्पीतं वा नीट, तक्किमिव न विरुद्ध- 
मापतेत । अथ यथेव यत्प्रकाशते तथेव तत्स्वात्मनि परिनिशितं स्यात्‌ इति 
न नीलं पोतं, पीतं वा नीलम्‌, इति चेत्‌-एवं तह्यषां स्वात्मनि विशेषो नं 
कर्चिदुदतः स्यात्‌, अपि तु प्रकाशते इति-इति प्रकारा एवेषां रूपं तत्तल्ति- 
यतस्वरूपग्रतिष्डा निबन्धनत्वात्‌ जीवितं वितनुयात्‌ येन नीकुमिदं पीतमिदम्‌ 
इति सिद्ध्येत्‌ । स च नीखाद्यपरागेण नियतरूपतामवलम्बमानः प्रमाण- 
शब्दव्यपदेश्यो भवेत्‌ । न चास्य स्वाटमसिद्धि प्रति अन्यदपेश्नणीयं-प्रकाश- 
रूपत्वात्‌, प्रकाशस्य च स्वपरध्रकाशकत्वात्‌, तथ।-भूतोऽप्यसौ प्रकाशो 
विम्ांङूपतां विना नार्थस्य आत्मनो वा प्रकाशरूपतायां प्रतिष्ठास्पदं 
स्यात, नहि प्रकाशः इव्येवासौ स्वपरात्मनोः प्रतिष्ठापको भवेत्‌, एवं हि 
नीलमपि नीलम्‌ इत्येव कृत्वा तथा स्यात्‌ । तस्मास्स्वपरभ्रकाशतासिद्धौ 
तस्यापि अहंपर।मर्शातमा जीवितभ्रूतः प्रकाशोऽभ्युपगमनीयो-येन सव 
सिद्ध्येत्‌ 1 यदुक्तं 

'्रकाशस्यात्मविश्ान्तिरहंभावो हि कौतितः \ 


इति 1 स एव च परप्रकाशात्मा परमेश्वरः शिवः इत्युक्तं तेषामपि 
परो जीवः स एव परमेश्वरः इति ॥ ५५ ॥ 


1: श्रोतन्त्रालोक!॥ 


एवमादिसिद्धतवादस्य न केवकं साधकं प्रमाणमरकिचित्करं, यावद्बाधक- 
मपि इत्याहु 


सर्वापहवहेवाक धर्मप्यिवं हि वर्तते। 
© मित्ये च, (५ ~ [स ९ 
ज्ञानमात्माथामत्येतन्नत मां प्राति भासते :।५६। 


सर्वेषा" ज्ञातृज्ञानज्ञेयानाम्‌ “अपह्नवो निराकरणं तत्र हेवाकः एव 
मः स्वभावो यस्यासौ वौद्धः। तत्र त्रयाभाववादिनौ माघध्यमिकाः। 
ज्ञातूज्ञेयाभाववादिनो योगाचाराः । ज्ञत्रभाववादिनो वेभाषिकाः। सोऽपि 
“ह्य वं ज्ञानमात्मार्थम्‌" इत्येतत्‌ मां संवेदनस्वभावत्वाद्‌ विचारयितारं प्रति 
नेति भासते-नास्ति इति प्रतीतिहूपो वतंते अवतिष्ठते इत्यथः, तेन 
आत्मादेनिराकरणे साधने वापि अवश्यमेव साधयिता पृ्वंकोटावाक्षिप्तः 
सिद्धः 1 नहि साधरयत।रमन्तरेण अर्थानां साध्यतेव स्यात्‌, स च स्वतः सिद्धः 
प्रकाशात्मा परमाथरूपः परमेश्वरः शिव एव ॥ ५६ ॥ 


अतश्च तत्र व्यथमेव बौद्धस्यापि प्रमाणस्य परिकल्पनम्‌ इत्याहु 
अपह तो साधने वा वस्तूनामाचमीदशम्‌ । 
यत्तत्र॒ के प्रमाणानाग्ुपपयुपयोगिते ॥५७॥ 
"वस्तूनां" ज्ञत्ृज्ानज्ञेयाठ्मनाम्‌ आद्यम्‌" अ।दयसिद्धत्वात्‌ “ईटशंः 
परप्रमातृरूपं "तत्र" इति आदिसिद्धे प्रमातरि । प्रमेयं खलु प्रमिण्वप्रमाण- 
मुच्यते, प्रमेयं च विभित्नप्रकाशाधीनसिद्धिकमिदन्ताविमृश्यं च भवति । 
न चेवंरूपत्वं प्रमातुर्ेन प्रमाणपरिच्छेयः स्यात्‌, स हि अथंपरिच्छेदादौ 
प्रवृत्तः स्वश्रकाशरूपत्वान्न प्रकाशाद्धित्नो, नापीदन्ताविमृष्यः-अहुं प्रत्यव- 
मर्शांमयत्वात्‌, स च यदि प्रमाणप्रमेयः स्यात्‌ तत्रापि प्रमितिक्रियायां घमात्रा 
अपरेण भाव्यं, तत्राप्यन्येन इत्यनवस्थानं स्यात्‌, तस्मान्नात्र प्रमाणस्य 
प्रवृत्तौ काच्द्पिपत्तिः । यस्तु भावनोपदेशादौ सङृद्धिभातोऽ्यमात्मा प्रमाता" 
इत्यादिरिदन्तया व्यवहारः स न वांस्तवः-तत्र तस्य साक्षादप्रतोतेः, 
अहन्ताव्यवध्षानेन हि तत्रासौ प्रतीते इत्यास्ताम्‌, एतद्धि पदे पदे वित- 
निष्यते । प्रमाणानुपयोगस्त्वादिसिदुचत्वात्‌ समनन्तरमेव दशितः, इति न 
पुनवितानितः ॥ ५७ ॥ 
न केवलमत्र युवित रेवास्ति यावदागमोऽपि इत्याह 
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कामिके तत एवोक्तं देतुवादविवजितम्‌ | 
तस्य देवातिदेवस्य परपेक्षा न विद्यते ॥५९॥। 
परस्य तदपेक्षस्व।स्स्वतन्त्रोऽयमतः स्थितः । 


ततः इति तत्र प्रमाणानामुपपच्युपयोगयोरभावात्‌, हेतोः अनुमानस्य 
वादेन विवजितम्‌ । अत एवाह-तस्य इत्यादि, परस्य प्रमाणादेः, अतः इति 
परानपेक्षत्रलक्षणाद्घेतोः ।॥ ५९ ॥ 


एवमस्य परानपेक्षत्वा्यथा न प्रमाणान्यवच्छेदकानि, तथा प्रमेधाण्यपि 
इत्याह 


_ द 


अनपेक्षस्य वशिनो देशकाराकृतिक्रमाः ॥६०॥ 

नियता नेति स विथनित्यो विच्वादरतिः शिषः। 
वशिनः स्वतन्त्रस्य इति विशेषणद्रारेण हेतुः । अत्रापीति परानपेक्षस्य, 
प्रकाशात्मनः शिवस्य हि देणकालाकारेभेदाभेदविकलत्पोपहुतत्वादवच्छदाधा- 
नमशक्यम्‌ इद्युक्तं - नियता न इति 1 अत एव च स॒ एवंविधः इत्याहु- 
विभुनित्यो विश्वाकृतिः इति । विभुः इति देशावच्छेदशन्यत्वात्‌ । नित्य 


इति अतीतादिकाकावच्छेदविगलनात्‌ । विश्वाकरृतिः इति चिदचिदादयाकार- 
वेचित्रयोत्कासकत्वात्‌ ॥ ६० ॥ 


एतदेव प्रपच्चयति 
विथुस्वात्सवेगो नित्यभावादाच्न्तवनितः ॥६१।। 
विद्वाकरतिस्याच्चिदचित्तद चिच्यावभाप्कः । 
अत एवास्यागमेषु नानारूपत्वमुच्यते इत्याह 
ततोऽस्य बहुरूपत्वञुक्तं दीश्षोत्तरादिके ॥६२॥ 
तदेवाह 
भुवनं विग्रहो उ्योतिः खं शब्दो मन्त्र एव च । 
बिन्दुनादादिसंभिनः षड्विधः शिव उच्यते ॥६३॥ 
भवनं तत्तदभुवनाधिष्ठेयं भोगाधारखूपम्‌ । विग्रहशब्देन उपचाराद्धि- 


४६ श्रीतन्तालोकः 
ग्रहिणो लक्ष्यन्ते । तेषां च रद्रकषेवरज्ञादिनानारूपत्वेऽपि तत्तत्सिद्धिदान- 
सामर्थ्यादिह्‌ रुद्रादीनि कारणान्येव 1 ज्योतिः बिन्दुः 
"कदस्बगोलकाकारः स्फुरत्तारकसचल्िभः । 
इत्यादिनास्य ज्योतीरूपतवेना्भिघानात्‌ । खं शून्यं -शक्ति-व्या पिनो-समना- 
लक्षणम्‌ । राब्दो नादात्मा । मन्त्रः अकारोकारमकारात्मा । अस्य विशेषणं 
बिन्दुनादादिसंभिन्नः इति । यद्क्तं 
“वबिन्दुनदिस्तथा व्योम मन्त्रो भुवनविग्रहौ । 
षडवस्त्वात्मा शिवो ध्येयः फलभेदेन साधकः ।" 
इति । तथा 
“उन्मना तु परो भावः स्थृलस्तस्यापरो मतः। 


पुनः शुन्यं च व्योमात्मा संस्पर्शं च ततः परम्‌ ॥ 
शब्दो ज्यो तिस्तथा मन्त्राः कारणा भुवनानि च ।' 


इति । तथा 
“व्यो म-विग्रह्‌-बिन्दरण-मुवनाध्वविभेदतः । 
लक्ष्यभेदः स्मृतः घोटा. ०७० ००७०७०७९०००* | ) 
इत्यादि ॥ ६३ ॥ 
अत्रच 
श्यो यच्राभिलषेद्धोगान्स तत्रैव नियोजितः । 
सिद्धिभाक्‌ 11111111 ॥} | 
इतिन्यायेन यस्य यत्र निष्ठा तस्य तस्प्राप्तिभंवति इत्याह 
यो यदात्मकत।निष्ठस्तदद्धावं थ प्रपद्यते । 
व्योमादिश्चब्दविज्ञानात्परो मोक्षो न संशयः ॥६४॥ 
यः साधको, यस्य भुवनादेः; आत्मकतायां तद्रपताया, निष्ठितः, स 
तधावं-तत्तदश्वनादिङ्पत्वेन नियतां सिद्धिमेति इत्यथः । तदुवतं 


“मदनं चिन्तयेद्यस्तु वक्ष्यमाणेकरूपकम्‌ । 
भृवनेशत्वमाप्नोति | 
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इत्युपक्रम्य 
श्रह्यादिकारणानां तु विग्रहं यः सदा स्मरेत्‌ । 
पूर्वोक्तलक्षणं यच्च तन्मयत्वमवाप्नुयात्‌ ॥ 
मन्त्रश्च मन्त्रसिदि धस्तु जपहोमाचंनगइवेत्‌ । 
पूर्वोक्तरूपकध्थानात्सिध्यत्यत्र न संशयः॥ 
ज्यो ति्ध्यानिात्तु योगीन्र योगसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
तन्मयत्वं तदाप्नोति योगिनामधिपो भवेत्‌ ॥ 
शून्यध्यानाच्च शून्यात्मा व्यापी सर्वंगतिभवेत्‌ । 
समनाध्यानयोगेन योगी सवेज्ञतां ब्रजेत्‌ 11 


इति । एषां च षण्णामपि शिवाटमकलत्वात्‌ 
{००७७००७७ ७००७ ०७०००७७ ७०७४ शिवं ध्यात्वा त्‌ तत्पयः | 


इत्यादय॒व्तेः शिवेकमयतयेककानुप्रवेशेऽपि शि वात्मकस्वस्वरूपलाभो भवेत 
इत्याह व्योमादिशग्दविज्ञानात्‌ इत्यादि । व्योसादीनाम्‌ एषां षण्णां शब्दानां 
राब्दनं शब्दः-परो विमर्ाः, तदाटमकतया यत्‌ विज्ञानम्‌-अनुभवः, तस्मात्‌ 
परो-विमरंकसारशिवेकात्म्यापत्तिलक्षणो, मोक्षो निःसंशयं भवेत्‌ इति 
वाक्याथ: । व्योमादिषट्‌क इति पठे तु व्योमादेः षट्‌कस्य विरिष्टादन- 
वच्छिन्नाज्लानात्‌ इति व्याख्येयम्‌ । न च अत्र भुवनादीनां क्रमो विवक्षितः 
इतीह व्योमादि इति प्रयुक्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 

ननु यद्ययं विश्वाङृतिस्तत्कथमस्य षडविधत्वमेवोक्तम्‌ इत्याशङ्क्याह 


वि्वाछृतित्वै देवस्य तदेतच्चोपलक्षणम्‌ । 
अनवच्छिन्नतारूढाववच्छेदल्येऽस्य च ॥६&५॥ 


उपलक्षणम्‌ एव भवति, अनेनैव निखिलविश्वसंग्रहसिद्धेः। न केवल- 
मेतद्विश्वाकारतायामेवास्योपलक्षणं यावदन्यत्रापि इत्याह्‌-अनवच्छि- 
त्तारूढौ इत्यादि । अवच्छेदल्ये इति अवच्छेदानां संकोचाधधायिनां भुवना. 
दीनां ख्ये विश्वोत्तोणंतायाम्‌ इत्यर्थः । विश्वमयत्वेऽप्यस्य स्वस्वरूपान्च 
प्रच्यावः इत्याशयः 1 नन्वेवमुभयथापि अस्य नियतात्मकत्वावगमाद्‌- 
वच्छेद एवोक्तो भवेत्‌ इत्याशङ्क्योक्तम्‌ अनवच्छिन्नतारूढाविति । अस्य 
हि विश्वमयत्वेऽपि विश्वोत्तीर्णत्वादनवच्छिन्नतायामेव प्ररोहो भवेत्‌, 
एक एव हि स्वतन्त्रो बोधस्तथा तथा प्रस्फुरेत्‌ इति ॥ ६५ ॥ 
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ननु कथमेकदेव एकस्थ विश्वमयत्वेऽपि विश्वोत्तीणंत्वं संगच्छते 

इत्यारङ्खाशान्द्य्थंमागमं संवादयति 

उक्तं च कामिके देवः सर्वाकृतिर्निराकृतिः । 

जरदपेणवत्तन स्व॑ व्याप्तं चराचरम्‌ ॥६६॥। 

द्पणाद्यन्तः प्रतिविभ्वितं घटादि यथा दर्पणादिव्यतिरेकेण प्रकारा 

मानमपि दपंणाद्यनतिरिक्तमेव, अन्यथा दपंणघटयोरन्योन्यं वेविक्त्येन 
भानं स्यात्‌, तथेव प्रकाशात्मना शिवेनापि स्यावरजङ्खमात्मकमिदं 
विश्वं स्वेच्छया स्वस्वरूपातिरिक्तायमानत्वेन अवभासितं सत्‌, व्याप्तं 
प्रकाशमानतान्यथानुपपत्या स्वस्वरूपानतिरेकैणेव क्रोडीकृतम्‌, अत एवायं 
विश्वमयत्वेऽपि विश्वोत्तीणस्तदुत्तीणंस्वेऽपि तन्मयः इत्युभयथापि न 
कश्चिहोषः। अत एवोक्तं -सर्वाकरतिनि राकृतिरिति । सर्वाह़्तिः विश्व - 
मयः , निराकृतिः विश्वोत्तोणेः । आवृत्त्या तत्त्वेऽपि तदुत्तीणः-इति च । 
तदेवमयमेक एव प्रकाशात्मा परमेश्वरः स्वतो जम्भते इतीष्वराद्रय- 
मेव परमाथंतः ॥ ६६ ॥ 

ननु भावानां तदपेक्षया परथक्प्रकारानुपपत्तर्मा नाम तदतिरेकेण 
सत्ता भूत्‌ इति भावापेक्षय। प्रकाज्ञाटमक एक एवेश्वरः इत्यास्तां ताव- 
देतत्‌ । यत्पुनविभत्वादि धमेजातं तस्योक्तं, तदपेक्षा धमेधर्मिणोधंर्माणां 
च परस्परं मदस्य अनपह्लवनोयत्वाद्‌ योऽयं भेद उल्छसितः स कथं 
वायंते येन एक एवेश्वरः इत्यद्रयवादनिर्वाहः स्यात्‌ इत्याराङ्क्रयाह्‌ 

न चास्य विथुताद्योऽयं धर्मोऽन्योन्यं विभिद्यते । 

न च विभतायोऽय्रं स्य स्वरूपातिरिक्तस्तदतिदायकः कश्चित्‌ धमः 
अपि तु स्वरूपमेवेतत्‌ । विभत्वं हि ग्यापकत्वभुच्यते, तच्च स्वव्यतिरिक्त 
व्याप्ये सति स्यात्‌, न च परं प्रकाशमपेक्ष्य दिगादि किचित्संभवेत्‌ इति 
कि नाम व्याप्नुयात्‌ । नित्यत्वमपि नास्य धर्मः-तस्य काल्त्रयानुगामिरूप- 
त्वात्‌, अस्य चाकारककितित्वात्‌ । यदर्भिप्रायेणव 'सकृद्विभातोऽप्रमात्मा' 
इत्याद्युक्तम्‌ । एवं विश्वाकृतित्वमपि । नदि एतव्येल्षया विश्वं नाम किचि- 
दस्ति, यदाकारत्वमप्यस्थ स्थात्‌ । एवं चेषां परप्रकारपेक्षा कथंचिद्ध्‌ - 
दायोगात्पारस्परिकोऽपि भेदो नास्ति इ्युक्त-न चान्योन्यं विभिद्यते इति ॥ 

ननु यद्येवं तत्कथमस्य ॒विभुनित्यो बिश्वाकृतिः इत्यादिधममभेद उक्तः 
इत्याशङ्क्याह 
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च, ८ ऋ छ ४९ 
एक एवस्य धर्मोऽसौ सवाक्षेपेण वतेते ॥६७।। 
तेन स्वतन्त्यशचक्त्येव युक्त इत्याञ्जसो विधिः । 
अस्य खलु एक एवासौ अहुप्रत्यव मच्यो हि स्वभावभूतो धर्मोऽस्ति; 

यः सवं विभुत्वादिधमंजातमाक्षिपेत्‌ । अत्रायम्थः-अयं हि नाम प्रकाशस्य 
अहुप्रत्यवमश उच्यते यदयं स्वस्य परस्य वा प्रकाशने परं नापेक्षते इति । 
अत एवास्य स्वातनत्रूपं तत्तद्‌ गकाराच्यवभाससहसरोल्छासनसामथ्यं 
स्यात्‌, येनास्य स्वस्प्रुट्छारितोऽपि संकुचितः प्रमात्वं: स्वयपेक्षया व्याप- 
केत्वनित्यत्वादि व्यवहरेत्‌, वस्तुतः पुनरप्यदुप्रत्यवमशष्या स्वातन््रयश- 
क्तिरेवास्यास्ति येन 


“स्वातच््यमेतन्मुख्यं तदेश्वर्थं परमात्मनः (भ्र०१अ ०५ आ०१२शबो ०) 
इत्यायुक्तम्‌ 1 अत एवाह्‌ तेन इत्यादि ॥ ६७ ॥ 
ननु सर्वत्रेवःस्पर॒ इच्छा्यनन्तरावितियोगित्वनुक्तमिति तत्कथमिहैकयेव 
स्वातच्त्थाख्यया शक्तया योग उच्यते ? इत्याशङ्क्याह 
वहुशाक्तत मप्यस्य तच्छक्त्यवावियुक्तता ॥६८॥ 
स्वातन्त्थशवितरेव हि तत्तदेषणीयःदयुपाधिवगान्नानात्न व्यवद्ियते 
इति तच्छवितियोगितेव।स्यानन्तशवितत्वम्‌ 1 यदुक्तम्‌ 
“या सा शक्तिजं" द्धातुः कथिता समवायिनी । 
इच्छात्वं तस्य सा देवि सिसुक्षोः प्रतिपद्यते ॥ 
एकापि सत्यनेकत्वं यथा गच्छति तच्छृणु \' 
इत्याद्युपक्रम्य 
“एवमेषा द्विरूपापि पुनरभेदरनन्तताम्‌ । 
अर्थोपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेश्वरी ॥ 
इति ॥ ६८ ॥ 
ननु एवमपीष्वराद्यवादो न निर््यूढस्तदतिरिक्तायाः स्वातच्त्यक्तेर- 
प्य्निधानात्‌ इत्यांक्याह्‌ 
शितश्च नाम भावस्य स्वं रूपं मातकख्ितम्‌ । 
तेनद्वयः स एवापि शक्तिमत्परिकस्पने ॥६९॥ 
४४ 
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यतो भावस्य यस्य॒ कस्यचन सतः पदार्थस्य स्वमेव रूपं फलभ्ेदात्‌ 

भेदारोपेण शक्तिः इति प्रमातुभिः परिकल्प्यते, न त्वसौ वस्तुतः 

पदार्थान्तरं किचित्‌, अतः शक्तिशक्तिमत्परिकलत्पनेऽपि त्रियमाणे, स एव 
उद्वयमयो विभुः-न काचिदद्रभखण्डना इति यावत्‌ । तदुक्तं 
'फलभेदादारो पितभेदः पदा्थत्मा शक्तिः" 


इति ॥ ६९ ॥ 
नन्वेवमस्तु, यन्न शक्तिशक्तिमतोभेद इति, शक्तीनां पूनः परस्परं भेद 
एव भवति इति पुनः स दोषस्तदवस्थ एव इत्याशङ्क्याह 
मात्क्छप्ते हि देवस्य तत्र तत्र वपुष्यलम्‌ | 
भेद भ ¢ [९ 
को भेदो वस्तुतो बह दृग्घपक्तत्वयोखि ॥७०॥ 
यथा वल्लः दाह्‌-पाकादिफलटभेदाद्‌ दाहिका पाचिका च शवितर्भदेन 
कति्पितापि, वस्तुतः शक्तिमदेकस्वभावत्वान्न परस्परस्य स्वरूपं मेत्तुमलम्‌ । 
पृथनिसद्धं हि वस्तु वस्त्वन्तरं भिनत्ति, नहि शक्तेः शक्तिमदतिरेकेण 
पुथव्सिद्धिरेवास्ति इति कि केन भेद्यं, वह्धं रेव हि दाहादिसमथं स्वरूपं 
तथा परिकल्पितम्‌ । एवं परमेश्वरस्य परिकल्पितेऽपि शक्तीनामानन्त्ये न 
कश्चिद्ध) दः इति न कदाचिदीश्वरादयवादश्षतिः ॥ ७० ॥ 
ननु एवं-परिकलत्पितोऽपि शक्तीनां भेदो भासत एव इति कथं तदपह्ुवः 
इत्याशव्याह्‌ ` 
न॒ चासौ परमार्थेन न किचिद्धासनाहते । 
न्यस्ति किचित्तच्छक्तितद्ःढ़ दोऽपि वास्तवः ।॥।७१॥ 
भ्रानमन्तरेण अन्य्किचिन्नारित इत्यसौ भेदोऽपि भासमानत्वाद्रस्तुतो 
न न क्रिचित्‌, अपि ततु परमाथंसन्नेव इति शक्तानां तद्रतश्च भेदोऽपि पार- 
मार्थिक एव इति वाक्यार्थः । एवं भेदस्य भ।नेकस्वभावत्वान्न ततोऽतिरेकः 
इति नाद्रयवादक्षतिः, नापि राक्तीनां, तद्रतश्च भेदेन स्थितस्य ग्यवहारः- 
स्यापल्लवः इति सवं सुस्थम्‌ ॥ ७१॥ 
ननु परमेए्वरस्य स्वातन्त्याख्या शक्तरेकवारित इत्युक्तम्‌, इच्छादयस्तु 
कि तद्विस्फूजितमात्रम्‌, उत स्वतन्त्राणि शक्तयन्तराणि ? इत्याशङ्क्याह 


स्वराकत्यदरेकजनकं तादात्म्यादरस्तुनो हि यत्‌ । 
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शक्तिस्तदपि देव्येवं भान्त्यप्यन्यस्वरूपिणी ॥७२॥। 
यत्‌ नाम हि भवान्तरसाक्त्विचिव्यं वल्ुयादेः वस्तुनः- स्वस्याः शक्तेः 
इति व्यपदेशत्रवृत्तिनिभित्तभरूताया निविशेषक्रियामात्रनिष्ठायाः सामथ्यं 
` लक्षणायाः शवतैः उद्रेको दाहपाकादिविशेषर्गशक्त्यन्तरात्मतयोच्छलनं 
तस्य जनकम्‌ अवाक, तदपि तादाटम्यात्‌ ९एवं-विधस्वशकत्येकरूपत्वाद्य- 
थोक्तरूपा स्वैव शवितः इति संबन्धः । समर्थो हि वलिः सर्वं दाहादिकायं- 
जातं कुर्यात्‌ इत्यभिष्रायः ! एवं परमेश्वरस्यापि इच्छायवान्तरशवितिरूप- 
तयावभासमानापि शक्ति्देवी तत्तद्धं दोत्लासेऽपि परप्रकाशाभिन्नस्वभाव- 
त्वात्‌ द्योतमानावभासा स्वातन्त्पाख्येव इति युक्त तुक्तम्‌-“एक एवास्य 
धर्मोऽसौ सवक्षिपेण वतते ।* इति । एवमेकेवास्प स्वातन्त्याख्या शवितत- 
स्तथा तथा सृष्टेन भेदेन ध्रायात्‌ इति छिद्धम्‌ ॥ ७२॥ । 
न केवकं शवितरेवास्येधं स्मितेन भेदेनावभासते यावत्स्वयमपीत्याह्‌ 
किश्चाटप्तति भवस्तथा खश्ेऽवभासते । 
स्वसंबिन्माठेमद्रे स्वातन्त्याद्धाद नादिषु ॥७३॥ 
शिवश्च स्वा संदरुचिता संवित्‌ लक्षणं यस्यासौ बुदचादौ गृहीतात्मग्रहु 
परिनिष्ठितः प्रसाता स एवं स्वच्छत्वाल्मतिविम्बकहिष्गुतवेन सकर! 
तस्मिन भावनोपदेशाद स्वस्वातन्त्थात्‌ तथा भावग्प्रमानः्वादिना कल्पितेन्‌ . 
भेदेन सृष्टः प्रमेयतामापादति इव अवभासते, न चेवमप्यस्तौ प्रमात्रेकरूप- 
त्वात्‌ तथा भवति इद्युव॑तम्‌-अलुपध्तविभव इति, अपरिहृतप्रमात्रभावः 
इत्यथः । तदुक्तं 
(स्वातन्त्यादहयाट्भानं स्वातन्प्राद्धूवनदिषु । 


प्रभुरीशादिसंकल्पनिर्मथ व्यवह्ारयेत्‌ ।।* (ई°प्र ° १-५-१६) 
इति ॥ ७३ ॥ 
एतदेवोपसं हरति 


तस्माद्येन युखेनेषप भत्यनंशोऽपि तत्तथा । 
शक्तिरित्येषं धस्य चक्तितद्वरकमः स्फुटः ॥७४॥ 
तस्मात्‌ उभयोरपि शिवशकसयोस्तथा सृष्टेन भेदेन अवभासनोपपत्त 
हेतोरपि शिवः प्रकाशमात्रेकरूपत्वातु अनंश।ऽपि येन भुवनाद्न्यतमांश- 
लक्षणेन मुखेन भावनादो भ।सते तत्‌ धुखं 


५२ श्रीतन्त्रालोकः 


०००००७७७ ०००००० ०००० " "ज्वी मुख मिहोच्यते | 
इत्याद्यक्त्या तया शिवप्राप्टयुपायतया शक्तिरेव, नहि एतदवगमादौ 
उपायान्तरमस्ति उपपद्यते वा । अतए्च शक्तिशवितिमतोरूपायोपेयभावात्मा 
क्रमः सम्यगेव स्फुटः न कश्चिदत्रसंशयः इत्यथः \। ७४ ॥ 

अतर्च अनयोरसावुपायोपेयभावस्तत्र तत्र आगमेषु उद्धोष्यते इत्याहु 
श्रीमत्किरणल्स्त्रे च तस््रनोचदरपू॑कम्‌ । 
अयुमादो विकस्पोऽपि मानसो न मनः रिषे ॥७५॥ 
अविज्ञाय चिवं दीक्षा कथमित्यत्र चोत्तरम्‌ । 
तत्‌ इति शिवागमे शवतेरुपायत्व टडततम्‌ इति वाक्यशेषः । एतदेव च 
शब्दार्थङ्पत्वेन शास्त्रस्य द्र विध्येन प्रवृत्तेरथंद्वारेण ददंयति अनुभाव इत्या- 
दिना । तत्न गज्डेन 

“शिवतत्वं कथं शन्यं तच्छन्यं नाक्षगोचरः । 

परत्यक्षं चाक्षविञ्चानं तदतीतं न किचन । 
इति प्रत्यक्षागोचरत्वाच्छिवतत्वं न किचित्‌ इति पृष्टे, भगवता 

“माया हेया शिवो ग्राह्यो ्राहुकः पुरुषः स्मृतः । 

माणाकध्षमः शिचः शून्यः“. ०००५००० ००००७००० ००० | 
इत्यादिना 

अतीच्ियं च यद्वस्तु तत्राप्यनुभवो न क्तम्‌ । 

अनुभादो मनोऽध्यक्षः प्रसिद्धः क्षुयथा च त्रट्‌ ॥ 
इत्यन्तेन रिवतत््वस्य बाह्यं न्द्ियाप्रत्यश्नस्वेऽपि मानसप्रत्यक्षविषयत्वात्‌ 
किचित्त्वेन प्रतिसमादितम्‌ । एतच्च पुनरप्यागूयं गरुडेन 

अनुभावो विकत्पोत्थो विकल्पो मानसः स च । 

समनस्कं च तञ्ज्ेयममनस्कमरूपकम्‌ ॥ 

अज्ञात्वा! दं शिकस्तत््वं कथं दीक्षां करोत्यसौ । 

ज्ञेयः सवत्मिनेवाथः स स्ेयो नैव सवंथा 11 

इत्यादिना पृष्टम्‌ । एतसप्र नाथं एव ग्रन्थकृता संक्षेपचिकीषेया स्ववचसो- 
पनिवद्धः। अव्रायतथः- यन्नाम बुभुक्नादिन्यायन शिदस्य मानसप्रत्यक्ष- 
विषयत्ववुवतं तत्र मानसोऽनुभवः 
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इति नीत्या संकत्पात्मकत्वात्‌ विकल्पः तस्य चार्थासिस्पशतवं रूपम्‌ इति 
मनः तावत्‌ शिवे न प्रमाणं, यत्र चन प्रमाणं प्रवतंते, तन्न ज्ञातं भवेत्‌ 
-इत्यज्ञाते शिवतत्वे कथं दीक्षा स्यात्‌, दंडिको हि परं तत्तवं ज्ञात्वा तत्र 
दीक्षया दीक्ष्यं योजयेत्‌ । अत एव गुरौ ज्ञ नम्‌" इत्याद्युक्तम्‌ 1 इति शब्दः 
प्रणनसमाप्तौ । अव्र इति गश्डोक्ते प्रशने। उत्तरम्‌ इति भगवदुक्तं 
प्रतिसमाधानम्‌ 1 ५५॥ 
तदेवाहं 
्ुषाचनुमवो नेव विकस्पो नहि मानसः ॥७६॥ 
न-णव्दो भिन्नक्रमः, तेनं प्रश्ननिपेधविषयत्वेन योज्यः, नायं प्रश्नं 
इति । हि-शब्दो हेतौ यतो वुभक्ञादीनां विक्रत्पात्मक एव मानसोऽनुभवो 
न भवति इत्यर्थः 1 आसां हि प्रयमसविकलत्कमानसप्रत्यक्षविषयत्वमप्यस्तिः 
अन्यया तत्पृष्ठभाविनो बुभुश्नेयम्‌ इति विकल्पस्योदयो न स्यात्‌ । सवि 
कल्पकमानसप्रत्यक्षविषयत्वेऽप्यासां न कर्चहोषः, तस्य वस्त्वाश्रयतवेन 
प्रमाणत्वाभ्युपगमात्‌ । एवं शिवोऽपि मानसप्रव्यक्षगोचरो भवत्येव; कि तु 
शवितद्रारेण इति विशेषः । यदुक्तं तत्रंलोत्तरग्रन्ये 
'क्षृधाचनुभवो यत्र॒ विक्गल्पस्तत्र नो भवेत्‌ । 
वस्त्वाश्रयो विकल्पोऽपि तदस्तु चटवन्न च ॥ 
विकल्पो सानः रुक्षः शन्यशक्तल्यं गतः । 
तद्गतस्त्वन्य विच्छिदचस्तेनासौ चित्तर्वाजितः ॥ 
ज्ञानं चात्म न्द्रियःश्लेषाल्कर्ता ह्यात्मा मनः क्या । 
शिवः स्ाध्योऽत्र सन्तव्यो बविनुरप्येकधमंतः ॥ 
इति । यत्त अस्य शुव्यत्व नुदतं तन्मायाक्षयोपचारेण तद्धमंः परिणापित्वा- 
दिर्भिः शन्यताच्छुन्यम्‌ इटपुक्तम्‌ 1 अन्यपेन्नया तु तदशून्यमेवेदयथावाक्षम्‌ 1 
अतश्चशिवं शक्तिद्रारेण ज्ञात्वा दंरिकस्तत्र दीक्षया दक्ष्यं योजयति इति न 
काचित्क्षतिः ॥ ७६ ॥ 


ननु सर्वत्मिनार्थो ज्ञातो ज्ञातो भवति न तु अंशेन, विकत्पश्च सर्वा- 
त्मना मथं ज्ञातुं न शव्नोत्ि-नियतांशाभिनिवेरित्वात्‌ तस्य, अतः शिव- 
स्तेन शक्तिद्र।रेण विषयीकृतोऽपि सर्वात्मना तद्गोच रीभावाभावान्न ज्ञातः 
इति प्रष्नशेषमाशङ्क्थाह 
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र परते न वादे ~>) 
रसाचयनध्यक्चसेऽपि ख्यदेव यथा तस्र्‌ | 
विकस्पो वेत्ति तद्रत्त॒ नादचिन्द्ादिना क्षिदस्‌ ।७७]] 
विकत्पः अत्र निविकत्पकपृष्ठमावी श्रद्धः) तेन स तर रूपरसा- 

्यात्मकमपि रूपाद्यात्मनेव गृहाति न र्ताचःव्मनपि नियतत्वात्तद्ग्रह- 
णस्य, नहि सर्वास खेन अगृहीतत्वाद्‌ अगृहीत एवासौ इति वक्तु युज्यते 
अनुभवविरोधात्‌ । तद्त्‌ नादविन्छ.याट्मकशक्तिद्टारेण दिवोऽ ज्ञात एव 
भवति इति सिद्धान्तः । तदुक्तं तत्रव 


श्रत्यक्षेण यथाः वृक्षो रूपमाच्राद्धिगृद्धदे । 
रसादयो गृहीता नो तथेशो क्ानर्श्क्ततः \। 


गृह्यते तत्वभावेन वस्तुभावविव्ञंनत्‌ \' 


इति । तथा 
“निन्दुर्नादव्तथा शक्तिः शून्यत्वे परिकत्पिताः 
{= {~ => {7 ~ {~= ~-द वेत 
चेतसः स्थिहिहैस्वर्थं पुनलिव्थं स्थिरं भवेत्‌ \\ 


अतीन्द्रियः सुरुक्ष्मत्वात्सुक्ष्त शितः सं तद्गतः । 
सान राक््वियता सापि तजञ्लायाञ्चात एव सः} 
इति 1 एवं शक्तिरेव परतत्वाधिगमे परपरुपायः इति सिद्धम्‌ । सा च युव- 
नादिल्पतया अनन्तश्कारा इद्युक्तभ्रायम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एवं यक्किचन जडाजडाटमकविश्ववं चव्यं, यच्च द्वियं सृष्ट्यादि 
जाग्रदाद्यवस्थादि वा तत्वं परमेर्वरस्य शक्ति.स्फार एव इ्याह्‌ 
बहुशक्तित्वमस्योक्तं शिवस्य यदत महान्‌ । 
कलातत्वपुराणाणुपदादिभेद विस्तरः ॥७८।। 
खृष्टिस्थितितिरोधानसंहारादुग्रहादि च। 
¢ ^~ ^~ म न “~~ 
तय॑मित्यपि देवस्य बहुशक्तिस्यजम्मितस्‌ ॥७९।। 
जाग्रतस्वप्नसुषुष्रान्यतदतीतानि यान्यपि । 
तान्यप्ययुष्प नाथस्य स्वातन्त्यरुहरीमरः ॥८०॥; 
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ठामन्त्रे ्तसन्तरेशमन््राः रिवपुरोगमाः 
अकल सक्रुश्चति शवस्यव विभूतयः ॥८१॥ 
पदादि इति आदिशब्देन धूतभावग्रहणम्‌ । सृष्टिस्थिति इत्यनेन छृत्य- 
भेद उक्तः । तुर्यमिट्यन्यच्छन्दवाच्यं सृष्ट्यादीनामन्तर्वंति पूण ल्पम्‌ 
अनेन चतुष्टयार्थस्याएपि आसूव्रणं छृतं, तेन स्थितौ संहारे तिरोघानानुग्रह 
योरन्तर्भावः कार्यो येनेतत्स्यात्‌, अन्यत्तरय, जाग्रत्स्वप्न इत्यनेन अवस्या- 
भेद उक्तः । अकखौ इति विज्ञानाकलप्रल्याकलौ । अनेन प्रमातृभेदः 1\७८॥ 
॥७९।।८०।=१॥ 
तदेवं वेचित्यभाजः वषट्त्रिगत्तत्वात्मकस्य जगतश्चिदानन्देकघनः 
परमार्थः रिव एवानुप्राणकतया वतते इत्याह 
त्वम्रासस्य संघस्य धमः स्पादनपववानच्‌ । 
आत्मं हि स्वभावत्येत्युक्तं श्रीविशिरोमते ॥८२॥ 
द्विविदो हि धमः पदाथंस्य-प्राणप्रदो विशेषाधानहैतृश्च । आद्यो यथा 
सामान्यं, नहिं गोल्वमन्तरेण गौः गौरेव भवति । द्वितीयो यथा गुणः 
शुक्छादिहि रग्घपत्ताकं वस्तु विशिनष्टि। एवमिह आमेव तत्वसमू 
प्राणप्रदत्वात्‌ स्वभावभूतो धर्मः अत एव अनपायवान्‌ निटयाविधुक्तः इतयु 
वतम्‌ । हि चाव्रो हेतौ । नन्वत्र क्रि प्रमाणम्‌ द्त्याशङ्क्योक्तम्‌ इत्युक्त 
व्रिशिरोपत' इति ॥ ८२॥ 
तत्रत्यमेव ग्रन्थं शःस्त्रस्य शब्दार्थहूपतय। द्रे विध्येन प्रवृत्ते ठमपथाप्याहं 
हृदिस्थं सवेदेहस्थं स्वभावस्थं सुष्ठक्ष्मकम्‌ । 
समुह्य चव तानां ग्रामशब्देन कौतिंतम्‌ ॥८२॥ 
समूह्‌ एव सापरह्यम्‌ । ्रमराब्दो हाथंतृत्तिः 1 
"कवलोक्कृत निःशेषतत्तवग्रामस्वरूपकम्‌ 1 
इत्यादिभ्रयोगदशंनात्‌ । तच्च स्वंत्र बाह्य देहे चान्तः साधारणासाधारण- 
तया द्ेविघ्येन वतमानम्‌ इव्यर्थः । अत एव स्वभावे स्यावरज ङ्गमाद्ा- 
त्मनि नियते रूपे स्थितम्‌ । एवमपि हृदि बोधे स्थितं, तदकाटम्येन परिस्फु- 
रत्‌ इति य।वत्‌, अत एव सुसूक्ष्मम्‌ अपरिच्छेयम्‌ ॥ ८३॥ 
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तत्वग्रामस्य चास्य न संकुचित आत्मा धमः, अपि तु परः इत्याहु 
न ¢ [९ [> 
आत्मव धम इत्युक्तः श्चिवास्रतपररष्टुतः । 
शिवामृतपरिप्लुतः इति परानन्दचमत्कारमयः इत्यथ; । एवं स एव 
परभुपेथः इति तत्रैवावधातव्यम्‌ इत्यपि सूचितम्‌ । 
कश्च अत्र उपायो, येनेतत्साक्षाठ्करारो भवेत्‌ इत्याह 
प्रकाश्ावस्थितं ज्ञानं भाबाभावादिमध्यतः ॥८४॥ 
0 > अ ® ० [4 
स्वस्थाने वत॑नं ज्ञेयं द्रष्टत्वं विगतादृति । 
~ [५ [९ (< ¢ 
विविक्तवस्त॒कथितद्युद्ध विज्ञाननिमेः ।॥८५॥ 
¢ (+ [+ 
ग्रामधमेत्तिरुक्तस्तस्य सवं प्रसिद्धयति । 
आदिशब्द।द्धावोऽपि, तेन भावाभावयोः भावयोर्वा यत्‌ मध्यम्‌ 
अन्तरारुं तदवलम्ब्य प्रकाशे स्वात्मन्येव, न पुनर्भावाभावादिस्वरूपे अव- 
स्थितं यत्‌ ज्ञानं, तस्य स्वस्य आत्मनः स्थाने स्थितौ वतंनं ज्ञेयं -ग्रामधम- 
विषये व्रत्तिर्ञातव्या इत्यर्थः । इदमत्र तात्पयं म्‌-भावद्रयस्य भावाभावयोर्वा 
प्रतोतिकाले मध्यं तद्द्रयावच्छेदहेतुं शुन्यतुपलभ्य तद्धावाभावादि युगपत्त्य- 
कत्वा तत्रैव सावधानस्य परमोपेये शिवामृतपरिप्लुते परमात्मनि वृत्तिजा- 
यते इति । तदुक्तं 
'उभयोभवयोज्ञनि ज्ञात्वा मध्यं समाश्रयेत्‌ । 
युगपच्च द्यं त्यक्त्वा मध्ये तत्तवं प्रकाशते ॥ 
भावे त्यक्ते निरुद्धा चिन्नव भावान्तरं ब्रजेत्‌ । 
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना ॥\' 
इति । ज्ेथम्‌ इति काकाक्षिन्यायेन योज्यम्‌ । तेन वतंनमपि परमा्थसाक्ना- 
त्काररूप द्रष्ट्त्वं ज्ञेयम्‌, तच्च विगतावृति विगता निवृत्ता भावाभावाद्या- 
त्मकवाह्यङपा आवृतिः यस्य तत्‌, वाह्यदेशा्यवच्छेदशून्यम्‌ इति यावत्‌ । 
अथ च विगता परापरात्मना कालेन रहिता कलनास्मिका आवृतिः यस्य 
तत्‌, अकाककरक्ितम्‌ इत्यथः । तदुक्तं 
“अपरः षोडशो यावत्कालः सप्तदशः परः। 
परापरस्तु यः कालः स त्रियेऽष्टादशः प्रभुः ॥ 
प्राण एकं त्रिधा कालं कृत्वा चेव त्यजेत्पुनः ॥ 
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इति । तथा विगता पदेकादशकातिमिका आवृतिः यस्य तत्‌, तत्प्रतिनियत- 
तत्तद्ब्रह्मा्याकारोज्क्ितम्‌ इति य।वत्‌ । यदुक॑तं 
“पदकादशिका सा च प्राणे चरति नित्यशः । 
अकारश्च उकारश्च मकारो बिन्दुरेव च॥ 
अधंचन्द्रो निरोधी च नादो नादान्त एव च । 
शक्तिश्च व्यापिनी चेव समनेकादशो स्मृता ।' 
इति । अत एव च उन्मनार्भिन्नप्रमातृरूपं परमा्थंसाक्षात्कारलक्षणमेतद्ध- 
वति इति पिण्डार्थ; 1 तदुवतं 
“उन्मना तु ततोऽतीता तदतीतं निरामयम्‌ । 
इति । अत एव तत्तटे गकाराकारेः विविकंतम्‌ अवच्छेदशुन्यं यत्‌ वस्तु 
महासत्त।तम परं तत्वं, तत्र कथितं सर्वाणमेषु अविगानेन उक्तं यत्‌ शुद्धं 
पराहंपरामशंभयं विज्ञानं तेन निर्मलः तदे काटम्यापद्या लिलीकृतनि खिल- 
वन्धो प्रामधमंवृत्तिः 
भरवद्धूरवीं प्राप्तः“ ----- । 
इत्ादयुकते रस्मद्गुऽभिरप्यृकतः इति श्रोकण्डस्येयवुवितिः । तदुक्तं तत्र 
(चतुर्थं संप्रवक्ष्यामि प्रामधमविभदतः ।' 
इत्याद्धुपक्रम्य 
'हुदिस्थं सव॑देहुस्थं स्वभावस्थं सुसृक्ष्मकम्‌ । 
साप्रह्यं चेव तच्वानां ग्रामशब्देन कोतितम्‌ ॥। 
आत्मा वं धमं इत्युक्तो ग्रासधर्मः प्रकोतितः । 
प्रकाशावस्थितं ज्ञानं भावाम्रावादिमध्यतः॥ 
स्वस्थाने वर्तनं ज्ञेयं वतंनं वृत्तिरुच्यते । 
वृत्तिस्तु स्वपदं ज्ञात्वा द्रष्टृत्वं परिपठ्यते ॥ 
प्रबुद्धं तद्विजानीयाद्‌बाह्यावर णर्वाज तम्‌ । 
परापर विनिमुक्तमेकादशपदोज्ज्ितम्‌ ॥ 
स्वात्मन्याट्मनि यज्ज्ञानं शिवाभ्रुतपरिप्लुतम्‌ । 
विविक्तवस्वुकथितशुद्धविज्ञाननिमलः ॥ 
ग्रामधसेवत्तिरुक्तस्तन्त्रेऽस्मिन्सवंथोदितः ॥' 


इति । एतदेव च 
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अथ वा शिवमन्विच्छेतसाधकः परतस्ववित्‌ 1 
इत्यादि 

“स्थितिः कार्या तु तत्वस्था सध्यशक्तिप्रभान्दिता 1" 
इत्यन्ततत्रत्यम्रन्थार्थगर्भीकारेण प्रन्थान्तरमपक्ेप्तुकामो ग्रन्थकारः स्वोक्त्या 
योजयति (तस्य सवं प्रसिद्धचति' इत्ि- तस्य म्रामधमवृत्तेः प्राणापानग- 
ति्रोटनेन मध्यधामानुप्रवे्चात्‌ प्राक्तपरशक्तिसामरस्यस्य सर्वं बाह्यमाभ्य- 
न्तरम्‌ च प्रकर्षेण शिवाभेदमयत््रेन सिदधचति एथते इत्यथः । तदुक्तं 

शिवभावनयोषध्या बद्धे मनसि संसरते । 

काष्ठकुडचादिषु क्षिप्ते रसवच्छिवहैमता \' 
इति 1 ८४॥ ८५ ॥ 

अत आह्‌ 
ऊध्वं त्यक्स्वाधो विरेत्स रामस्थो सध्यदेगः ।८६॥ 
उध्वंम्‌ इति ऊध्वंवाहित्वास्प्राणम्‌, अध इति अधघावाहित्वादपानं, 

त्यक्तवा इति तद्गति त्रोटयित्वा, स ॒ग्रामधमवृ्तिरर्यात्‌ मध्यनाडीं प्रवि- 
शेत्‌ । स च कोटराः मध्यदेशगः मध्यनाडिकाया अपि यत्‌ मध्यं तत्रस्था 
या विससूत्राकारा शक्तिः तस्या देशः अन्तर्व्योमरूप एकदेशस्तम्‌ गच्छति 
जानाति यः सः- तदेकतानतया तन्निष्ठः इति यावत्‌ । तदुक्तं 

“मध्यनाडी मध्यसस्थविससूत्राभरूपया । 

ध्यातान्तव्योमिया देव्या तथा देवः प्रकाशत ॥' 
इति । अत एवोक्तं रामस्थः इति 

&० ००००० ००००००७००० "" "एकाकी न रमाम्यहम्‌ } 3 
इत्याद्युक्त्या रमते तत्तञ्जडाजडात्मना विश्वगेचित्यात्मना क्रीडति इति 
रामः परमात्मा, तत्र तिष्ठति तद्रपतया परिस्फुरति इयर्थः । तदुवतं त्रिशि- 
रोभेरवे 

भसेव्यमानमधोध्वं तु प्राणापानोत्थरूढधीः । 

ऊध्वं त्यक्त्वा तु प्रविशेद्रामस्थोऽत्रात एव च ।' 


तत्रैवागरणेन भगवत्या 


श्लोकः ८७ | प्रथमा्िकम्‌ ५९ 


“रासः किमुच्यते देव योऽत्रस्थः स च कः प्रभो । 
तस्याभ्याद्ः कथं नास ब्रूहि सर्वं महेश्वर ॥\' 
इति पृष्टे, भगवता 
“रपस्थं परमेशानि योगं यत्कीतितं मथा । 
स्तण न्ि यथातथ्यमभ्यःस्तस्तस्थ्र योगतः ॥\ 
इत्यन्तेन प्रतिज्ञाय, तत्स माघानं बहुना म्रन्येन कृतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इह च तदेव ग्रन्थकारः दाठ्दाथद्रारेण पटति 
गिः स्थानं स््प्नजाग्रहुन्मेयणनिदेषणे । 
ध्‌{यलं प्डवनं चव अयासः शक्तवडनम्‌ ॥८७.। 
घु सदस्तथा चावः सक्ताः क्मण्यनकसः | 
एप राया व्यापकोऽत्र 1सवः परनक्ररमद्रू ॥८८॥ 
स्दप्नः विकल्पः, जाग्रत्‌ जानं, उन्मेषणम्‌ ईष्वरदशा, निमेषणं सदा- 
शिवदा, आयासः "अप्र गत्तौः गत्यर्थो ज्ञानाधंः तेन अयः अयनं ज्ञानं 
तस्याः क्षेपो निवृत्तिः--अज्ञानम्‌ इत्यर्थः 1 धर्माया--अष्टौ वुद्धिधर्माः, 
सं्नाः-याटच्छिका डित्यादयः, कर्माणि~व्यापाराः। अनेन च गत्यादिना 
चतदंदकेन सकलविश्वध्यीकारः कतः 1 यच्च द्गद्यादि एव रमः-सकल- 
वि्वावशःचनक्रती डापरः परमात्मा परमेश्वरः, अत एवोक्तं “्यापकोत्र 
दिवः परमकारणम्‌ इतति, अत्र इति गल्याद्युपलक्षिते विश्वस्मिन्‌, शिवस्यव्‌ 
हि अयमशेषविरवात्मा स्फारः इति भावः । तदुवतं 
'विषयेघु च सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु च स्थितः । 
यत्र यन्न निरूप्येत नाश्शिवं विद्यते क्व चित्‌ 1" 
इति 1 ८७11 ८८ ॥ 
कृथं चात्र तदैकाठ्म्थापत्तिलक्षणा स्थित्तिभत्रति इत्याह 
क्रमपक्षीणमनसा स्खतिमत्रनिरोधनात्‌ । 
ध्यायते परमं ध्येयं गमागमपदे स्थितम्‌ ॥८९॥ 
परं शिवं तु व्रजति भेरवाख्यं जपदषि । ` 
येन क्षोणं कल्मपं तत्तद्ध)दावभासकाचुष्यं यस्थ तादशं मनो, मनुते 
इति मनो विमर्चात्मावबोधो यस्य ठेन 
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इति नीत्या स्मृतिरेव केवला स्मृतिमात्रं ररीरमुखहस्ता्यात्मकं 

विकल्पनं, तस्य निरोधनम्‌-भाकारादयुल्लेखशन्यत्वेन प्रतिहुननं तदवल- 
म्ब्य, तत्तन्नियताकारसंकोचाभावात्‌ परमं ध्येयं शिवलक्षणं परमकारणं 
ध्यायते स्वात्माभेदेन परामृश्यते । यदुक्तं 

ध्यानं या निश्चला बुद्धिनिराकारा निराश्रया ! 

न तु ध्यानं शरीरस्य मूखहस्तादिकत्पना ॥\ 
इति 1 एवंविधो ध्याता, गमो गमनं गत्तिः, अगमश्च अगतिः स्थानं, 
ताभ्यामुपलक्षिते पदे समनन्तरोवते चतुदंशाविधे आश्रये स्थितम्‌, अत एव 
परं पूर्णम्‌, अत एव च भेरवाख्यं रिवं ब्रनति-तत्समावेमाप्नोति इत्यथः । 
न केवरुमयं धरानादेव शिवं ब्रजति यावज्जपादपि इत्युक्त-जपादपि 
इति 1 ८९॥ 


कोऽसौ जपो नाम इत्याशङ्क्याह 
तत्स्वरूपं जपः पोक्तो भावाभाव पदच्युतः ॥९०॥। 
तस्य शिवस्य, स्वरूपं परावाक्छभावम्‌ आत्मरूपम्‌ अर्थात्‌ भयो भूयः 
परामरश्यमानं जपः, अत एव भावाभावषपदच्धुतः-पूर्वोक्तनीत्या तन्मध्यस्फु- 
रत्संवित्परामदांमात्रसारः इत्यर्थः । तदुक्तं 
“भूयो भूयः परे भावे भावना भाव्यते हि या । 
जपः सोऽत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृशः ।।' 
इति । एवं ग्रामधमंवृत्तिरेव रामस्थः इत्युवतं स्यात्‌ । तद्वतं श्रीत्रिि- 
रोभेरे 
'गच्छंस्तिष्ठन्स्वपञ्जाग्रदुन्मिषल्िभिषंस्तथा । 
धावनं प्लवनं चेव आयासः शक्तिवेदनम्‌ ॥ 
2 दिभेदास्तथा भावाः संज्ञाः कमण्यिनेकशः । 
एतच्चतुदंशविधं रामं तु परिकोतितस्‌ ॥ 
व्यापितं देवदेवेन शिवेन परमात्मना । 
स्वेभावान्तरस्थेन  अनेकाकारलक्ष्प्रणा ॥ 
कल्मषक्षीणमनसा स्मृतिमात्रनिरोधनात्‌ । 
ध्यायते परमं ध्येयं गमागमपदे स्थितम्‌ ॥ 


श्लोकः ९४ | प्रथमाह्भिकम्‌ ६१ 


परं शिवं तु ब्रजति भरवाख्यं जपादपि। 
तत्स्वरूपं जपः प्रोक्तो भावाभावपदच्युतः ॥ 
इति ॥ ६० ॥ 
ननु प्रायः सर्वत्रेव ध्यानस्य व्यतिरिक्तसाकारध्येथविषयत्वं, जपस्य 
विकत्पात्मकवाचकवाच्यजप्यनिष्ठत्वं चोक्तम्‌, इह पुनः स्वातमाभेदेन परा- 
मशंमात्रमेवोभयो रूपम्‌ इति किभेतद्‌ इत्याशंक्याह 
तदत्रापि तदीयेन स्वातन्व्येणोपकरिपितः । 
दृराखन्नादिको मेदधित्स्वातन्त्पव्यपेश्षया ॥९१॥ 
इहु पराहंपरामर्गमात्रसारत्वात्‌ स्वतन्त्रप्रकाशात्मा परमेश्वर एव 
परमार्थः इति तस्प्राप्तौ उपदेश्यभेदेन तदुपकत्पितमेव उपायानां नानात्वं, 
तेन चित्स्वातन्त्यप्रधानतया उल्कसित उपाय आसन्नः इच्यते, अन्यथा 
तु इतरः इत्याह दूर इति 1 एवमपि उपेयासन्नतया कस्यचिदेव उपायत्वम्‌ 
इति नाशङ्क्यम्‌--उपायोपेयभावस्य द्वारद्रारिभावेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥९१॥ 
एतदेवोपसं हरति ५ ष 
एवं स्वातन्त्यपूणेत्वाद तिदुघेटकायंयम्‌ । 
केन नाम न सूपेण भासते परमेस्वरः ॥ ९२॥ 
रूपेण इति तत्तत्स्वशवद्याटमना इत्यथः ॥ ९२ ॥ 
अत एवाह 
निराचष्णमामाति भात्याव्रतनिजात्मकः । 
आब्रतानाघरेतो भाति बहुधा भेदसंगमात्‌ ॥ ९३ ॥ 
इति शक्तित्रयं नाथे स्वातन्त्यापरनामकम्‌ । 
(4 (~ ~ € {^ 
इच्छाद्‌ाभरभख्याभयगुरभः त्रकटा्रतम्‌ ॥ ९४ । | 
निरावरणम्‌ इति शुद्धभ्रकारमयत्वात्‌, आवृत इति भेदकालुष्योदयात्‌ 
आावृतानावृतः इति श॒द्धज्ञानमयत्वेऽपि भेदकालुष्यासूत्रणात्‌, अत एव 
परापरपरापरत्वं, बहुधा इति एषणीयादिनानात्वात्‌ अनेकप्रकारम्‌ इत्यथः 
निरावरणत्वेऽपि हि निषेध्यमानत्दाद्‌ भेदस्य वासनामात्रेणावस्थानम्‌ । 
इति शब्दः स्वरूपपरामदंकः, तेन॒ एतदेव अवभासमानं निरावरण- 
त्वादि परादिरूपं शक्ति्रयं गुरुभिः एतच्छास्वावतारनैः इच्छादिसंज्ञामिः. 
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परमेश्वरविषयतया उन्मीलितिमपि स्वातन्त्पदावत्यभिधानमेव ईति 'वहश- 
वित्तत्वमप्यस्य तच्छक्त्यवावियुक्तता' इति निर्वाहितम्‌ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
बहुराक्तित्वमेव च एतदभिधायकानां प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ इत्याह 
देवो हयन्वथ्लाख्रोक्तेः शब्दैः समुपदिष्चयते । 
महाभैरवदेवोऽयं पतियेः परमः दिवः || ९५॥ 
अन्वर्येः व्युत्पन्नः निर्वतैः, शास्वोक्तंः सामयिकः ॥ ९५॥।। 
तदेवाह 
विश्वं विभति पूरणधारणयोगेन पेन च भ्रियते । 
(< ¢ ० + (+ 
सविमश्चतया रव ङ्पतश् ससरभारुर्हतदरच्च ।९६। 
संसारभीतिजनिताद्रबात्परामशेतोऽपि हाद जातः । 
प्रकटीभूतं भवमयविमथेनं शक्तेपाततो येन ।९७॥ 
नक्षत्रप्रेरककारतच्चसंशोपकारिणो ये च; 
कालग्राससमाधानरसिकमनःसु तेपु च प्रकटः ।९८॥ 
संको चिपञ्चजनमिये यासां रणं स्वकरणदेवीनाम्‌ । 
अन्तवैटिश्वतुविंधखेचर्यादिकगणस्यापि ।॥९९॥ 
तस्य॒ स्वामी संसारव्रत्तिविधटनमहाभीमः। 
बिभति-धारयति पोषयति च स्वात्मभित्तिसंरगनत्वेन तदुल्लासनात्‌ । 
तेन इति विश्वेन, ध्रियते इति धायते पोष्यते च-तस्य विभ्वमयत्वेनं 
सर्वत्र स्फुरणात्‌ । रवरूपतः इति राव्दनस्वाभाग्यात्‌, तेन भरणाद्रवणाच्च 
भैरवः इत्ययं निरुक्त । भीरूणाम्‌ अयं हितक्रत्‌ इति भेरवः, भीरुत्वे च नि- 
मित्तं संसारः तेन संसारिणामभयप्रदः इत्यथः । भयं भीः संसारत्ासः, तयां 
जनितो योऽसौ रवः: भगवद्विषय आक्रन्दः परामर्शो वा ततो जातः इति 
भेरवः , तेनाक्रन्दवतां परामदंवतां च हृदि परमा्थंभूमौ स्फुरितः इति 
यावत्‌ । भवाद्धयं भीस्तस्य रवो विगेचनं विमशंनं तस्थ शक्तिपातमूखेन 
अयं कारणम्‌ इति भेरवः, संसा रवे ुख्येऽपि अयमेव निमित्तम्‌ इति भावः 


भानि नक्षत्राणि ईरयति प्रेरयति इति भेरः कारः तस्य ततत्वं क्षणाच्ा- 
त्मकं स्वरूपं, तस्य सम्यङ्‌ निःशेषेण रोषम्‌ अभिभवं कर्गन्ति इति काकं 
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वायन्ति इति भेरवाः-कालग्रससमाधिरूढवधघाना योगिनः, तेषु अयं 
स्वामी तत्वेन प्रकटः स्फुरितः इति भंरवः 1 संकोचिनो भेदभ्रथामयस्य 
पशुजनस्य भिये तत्तत्सुखदुःखाद्युपजननत्रासाय रवणं शब्दरारिसमुत्थका- 
दिकलाविमशंमयो रवो यासां ताः स्वकरणदेव्य इन्द्रियक्तयः, तथा अन्त- 
वहिः प्रमात्रप्रमेयाद्यात्मा चतुविघ्ः चतुष्रकारः खेचर्यादिको गणः खेचरी- 
गोचरी-दिक्‌चरी-भूचर्यो भीरवास्तासामयं स्वामी भेरवः। महाभीम इति 
भीषणः, तेनात्र भेंरवशाब्दः संकेतितः इति भ।वः ॥२६।।९.७१1९८।।९९॥ 
एतदेवोपसंहरति 
भैरव इति गुरुभिर्मिरन्वरथेः संस्तुतः शास्त्रे ॥१००॥ 
गुरुभिः तत्तच्छास्त्रावतारकंः इमेः एभिः समनन्तरोकतैः अन्वर्थः अर्थौ- 
नुगतेर्वाचकंः, संस्तुतः परिचितः शास्ते विशेषानुपादानात्‌ सवंत्रेव अर्था 
दुक्त: । अथ च अन्वर्थः सम्यक्‌ सकलजगद्धरणादिसामथ्यंप्रतिपादनद्रारेण 
स्तुतः इत्यथः, यदुततं 
“च्ियात्सर्बं रवयति सवंदो व्यापकोऽखिले । 
इति भैरवशब्दस्य सततोच्चारणाच्द्धवः ।॥ 
इति 1 तथा 
र """""" "" "स्मर णाद्भूरित स्थितिः ॥" 
इति 1 इमे: इति चिन्त्यम्‌ । गषणदितेरिति तु श्रेष्ठः पाठः ॥ १०० ॥ 
हेयेत्यादिना देवशब्दस्य निर्गचनमाह्‌ 
हेयोपादेयकथाविरदहे स्वानन्दघनतयोच्छलनम्‌ । 
क्रीडा सर्बोत्किपंणवतेनेच्छा तथा स्वतन्त्रत्वमर्‌ ॥॥१०१॥ 
व्यवहरणमभिन्नेऽपि स्वात्मनि भेदेन संजस्पः । 
(4 ५० (~ ¢ 
निखरवभासनाच्च बातनसस्य स्तुतयतः सकम्‌ ।१०२। 
(र = क कतेव्ये 
तत्म्वणमात्मराभातप्रभृति समस्तेऽपि कतेव्ये । 
बोधात्मकः समस्तक्रियामयो दक्क्रियायुणश्च गतिः॥१०३॥ 
स्वस्वातन्त्यमाहात्म्थात्‌ रिवादिक्षित्यन्ताशेष विश्वा्मनोट्छासनमेव 
अस्य क्रीडा सर्वीकर्षण वतंनेच्छा, तथा स्वतन्त्रतनं व्यवहरणम्‌ इति अभि- 
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ल्नेऽपि स्वात्मनि भेदेन संजत्पः, क्रीडति देव्यति क्रीडति इति देवः । नं 
चात्र क्रोडातिरिवतं निमित्तम्‌ इत्याह हेय इत्यादिना 1 नहि किचिदुपादातुं 
हातुं वा जगत्सगादो ईश्वरः प्रवतंते, अत एव स्वानन्दवनत्वमेदात्र हेतुर 
पात्तः अत एव चास्य स्वतन्तरत्वमेव, सर्वो्कषंण वतंनेच्छा विजिगीषुता, 
विजिगी्षोहि कथं नु नाम सवनिवाभिभूय अहं वर्तं इतीयमेव ईच्छा 
भवति 1 तथा-शन्दः पूवपिक्षया समुच्चये तेन दीग्यति विजिगीषते इति 
देवः देवशब्दस्य सर्गस्मात्‌ अभिन्नेऽपि स्वात्मनि भेदेन “अहमिदं जानामि" 
इति योऽयमस्थ संजल्पः तद्रयवह्रणम्‌ अपारमाथिकेन रूपेण स्फुरणम्‌ 
इत्यर्थः, तेन दीव्यति व्यवहरति इति देवः 1 निखिलस्य प्रमात्रप्रमेय,त्मनो 
निखिले चास्य यत्‌ अवभापनं तत्‌ योतनं, तेन दोग्यरति द्योतते योतयति 
इति वा देवः । यतः सकलमिदं जगत्‌ स्वरूपलाभास्प्रभृति समस्तेतिकतंव्य- 
तायां तदायत्तप्रवेत्ति इत्यस्य स्तुतिः । सर्वे हि शिवमन्त्र महेश्वरादयः तत्प- 
रतन्त्रवृत्तित्वादुन्भुतया प्रह्वा एव इति भावः । अस्थ इति कर्मणि पष्ठी, 
तेन दीव्यते स्तूयते इति देवः। समस्ता पूर्णा विभशंलक्षणा क्रिया प्रकृतां 
यस्यासौ, हविक्रिये गुणः शक्तियंस्यासौ, यतोऽपरमेगंविधः ततोऽस्य गतिः- 
विशेषानुपादानात्‌ सरवेत्र ज्ञानं प्रसरणं च इति सवंज्ञः स्वंव्यापकश्च इति 
सिद्धम्‌, तेन दीग्यति, जानाति, प्रसरति च इति वा देव: ॥१०१।।१०२।।१०३॥ 


एतदेवोपसंहरति 
इति निवंचनेः शिवतजु-चास्त्े गुरुभिः स्मृतो देवः 
गुरुभिः इति बृहस्पतिपादः स्मृत इति 
“एवं वामो देवः स दीव्यति क्रीडति प्रभुयस्मात्‌ 1" 


इत्यादिना 
“अविहतगतिः स यस्माहेवस्तस्मात्सदाशिवो गीतः ॥ 


इत्यन्तेन ग्रन्थेन ग्यार्वाणतः इत्यर्थः ॥ 
शासनेत्यादिना पतिशिवशब्दयोनिवचनमाह्‌ 
शासनरोधनपालनपाचनयोगात्स सवंयषड्करुते । 
तेन पतिः भ्रेयोमय एव शिवो नाशिवं किमपि तत्र ।१०४। 


शासनं श।स्त्रोपदेशादिना वोध्यानां बोधनं । रोधनं संसारिणां विक्य- 
वत्या आध्रातव्वात्‌ तव्रैवावस्थापनं । पालनं यथास्थितस्य विश्वेचित्यस्य 
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नियतनियन्त्रणया तथेव स्थापनात्मकं संरक्षणं 1 पाचनं कमणां कमिण: प्रति 
फरदानोनपुख्यजननम्‌ उक्तं हि 
(स्पेऽप्यास्ते वोश्चयन्नोधयोग्यान्‌ रोध्याररुन्धन्पाचयन्कमिकमं । 
मायाशक्तोव्यक्तियोग्याः प्रकुवंन्‌ स्वं पश्यन्‌ यद्यथावस्तुजातम्‌ 1" 
इति । तेन इति रश्नणाथंपयं वसायिनोऽपि पतिशब्दस्य शासनादिकारकतवेन 
हेतुना इत्यर्थः । अत एव पाति रक्षति इति पत्तिः । श्रेयोमयः पराद्रयस्व- 
भावत्वात्‌ 1 अशिवम्‌ इति द्रंतम्‌ । १०४ ॥ 
ननु एवमपि कि विशेषणयोगेन, इत्याशङ्क्याह 
दैदग्रूपं कियदपि रद्रोपेन्द्रादिषु स्फुरेधेन्‌ । 
तेनावच्छेदनुदे परभमहत्पद्‌ विेषणयुपात्तम्‌ ।१०५॥ 
ईहक्‌ इति भंरवादिचब्देष्वन्वर्थगद्या दशितम्‌ 1 कियत्‌ इति किचिदेव, 
न तु रव॑म्‌, एतत्‌ हि अंशांडिकया सवंत्रंव संभवेत्‌ इति भावः । अत एव 
अन्यव्यवच्छेदेन सर्वातिशयप्रतिपादना्थं परममहत्वदलक्षणं विशेषण- 
मुक्तम्‌ ॥ १०५ ॥। 
ननु अज्ञानं संसृतो निमित्तं, ज्ञानं च मोक्षे; स्वस्वरूपाख्यातिश्चाज्ञानं- 
तत्ख्यातिध्च ज्ञानं, स्वाटमनणए्च स्वरूपं परः प्रफाशः, स एव च स्वं रूपं स्वे- 
च्छया प्रच्छाद्य विश्नङ्पतामवभासयेत्‌ । एवमपि तदधिगमे तच्छव्तिरेवो- 
पायो, येन स्वरूपख्यातिभवेत्‌, इयदेव च ज्ञातव्यम्‌ यत्सवेषामेव शास्त्राणां 
प्रतिपाद्यं तच्च इह उक्तप्रायम्‌ इत्यत एव विरन्तब्यम्‌ इत्याराङ्क्याह्‌ 
(~ ् „28 ४ [^ 
इति यजञ्ज्ञेयसतत्वं दश्यते तच्छिवाज्ञया । 
० क रः &_ ^ ~~ 
मया स्यसवरत्सत्तकपतशास्ात्रकक्रमात्‌ ॥१०६॥ 
८इत्युपोदूघातः' 1 इति-उक्तेन प्रकारेण यत्‌ ज्ञेयस्य बन्धमोक्नादेः शाख्ा- 
त्तरष्टत्वात्‌ सतत्त्वं पारमाधथिकं रूपम्‌ अर्थादिह संक्षेपेण उद्ुङ्कतिम्‌, 
तन्मया शिवाज्ञया स्वसंविदादि अवलम्ब्य च दश्यते-विस्तरेण उच्यते 
इत्यथः । शिवोऽतर गुरुः । 
भ्यो गुरः स शिवः घोक्तो यः शिवः स गुरः स्मतः । 
उभयोरन्तरं नास्ति गुरोरपि शिवस्य च॥' 
इति, नहि अत्र तदादेशमन्तरेण अधिकार एव भवेत्‌ इति भावः । स्वसंवितु 
॥ 


&६ श्रो तन्त्रालोकः 


स्वानुभवः 1 सत्तर्को युक्तः । पतिशास्तं भेदप्रधानं शेवम्‌ । त्रिकं परादि- 
शक्तित्रयाभिघायक शास्त्रम्‌ । क्रमः चतुष्टया्थंः । समाहारेऽ द्रन््ः । इह 
सवमेव स्वानुभवेन युक्त्या सामान्यागमेन विशेषागमेन च सिद्धमुपदिश्यते 
इत्यागमः 1 उपोद्घात इति उप-आशु संक्षेपेण उध्वंमादौ हन्यते टंक्यते 
दीनार इव राजाभिधामं शास्त्रार्थो यस्मिन्‌ स तथा ॥१०६॥ 
तदेवं प्रतिज्ञा शास्त्राथगर्भकारेण संप्रति अवतारयितुमाह्‌ 
स [4 (५ [+ 
तस्य शक्तय एवेतास्तिसरो भान्ति परादिकाः 
= 4 च, क "4 = © [० 
सृष्टौ स्थितो र्ये तर्ये तेनेता द्ादश्ोदिताः ॥१०७। 
तस्य परमेश्वरस्य भेरवादिशब्दार्भिधेयस्य, एताः निखिल गवत्यन्तर- 
गर्भीकारेण प्रधानतया प्रतिपादिताः परादिकास्तिखः रक्तयः, यृष्टौ; स्थितौ, 
लये संहारे, तुर्ये अनास्ये च भान्ति-सवंसवत्मिकेन रूपेण स्फ़रन्ति इव्ये- 
कौकस्याः चातुरूप्येण श्रीसृष्टिकःल्याद्यात्मकतया द्वादशधोदय इति 
वाक्यार्थः । तदुक्तं 
ध्याम्नां यःणामप्येषां सृष्टथादिक्रमयो गतः । 


भवेच्चतुर्धावस्थानमेवं हादशधोदितः ॥ 
स्वसंवित्परमादित्यः प्रकाशवपुरव्ययः \' 
ईति ॥। १०७ ॥ 


ननु एक एव परप्रकारातमको भेरवादिशब्दव्यपदेश्यः परमेश्वरः 
समस्ति, तस्य चाभिन्ना एकव स्वातन्त्याख्या शक्तिः इत्युपपादितं, तत्कथ- 
मस्य इह द्वादशधोदय इत्युक्तम्‌ ?, इत्याराङ्क्याह्‌ 
भे न [स ९ 

तावान्पूणंस्वभावोऽसो परमः शिव उच्यते । 

तेनात्रोपासकाः साक्षाततत्रैव परिनिष्ठिताः ।॥१०८॥ 
तावान्‌ इति-द्वादशा शक्तयः परिमाणमस्य, स तथा, अत एव पूर्ण- 
स्वभावः इत्युव्तं । । पूरणे सवंमस्ति, सर्वत्र पणंमस्ति, अन्यथास्य पूणतेव न 
स्यात्‌ । अत एव अत्र द्रादात्मके चक्र ये उपासकाः ते तत्र परमशिवे एव 
परिनिष्ठिताः-तदेकात्म्यभाजो भवन्ति इत्यर्थः । एतच्च वहुप्रघटुकववतव्यम्‌; 
इति शाक्तोपाया्भिकं एव वितत्य विचारयिष्यते, ईति नेहायस्तम्‌।।१०८॥ 

ननु कथमेतदुवतं-यतोऽर संख्यायाः तत्र॒ तत्र न्यूनत्वमाधिक्यं च 

संभवति ?, इत्याशङ्क्याह 


पीर 
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तासामपि च मेदांशन्युनाधिक्यादियोजनम्‌ । 
तत्स्वातन्त्रयवलादेय शस्त्रेषु परिभापितम्‌ ॥१०९॥। 
तदेवाह 
एकयीरो यासलोऽथ वत्रिक्क्तिश्चतुरात्मकः 
पश्मूतिः पडात्मायं सद्टफोऽषटकभूपितः ॥११०॥ 
नवात्मा दज्लदिक्डक्तिरेादशचकरलात्मकः । 
दादशारयदाचक्रनायको भेरबस्त्विति |॥१११।। 
यथा एकवीरो मृत्युजिति प्रथमध्याने । यामल: तत्रेव । कुखप्रक्रियायां 
तिखः शक्तयः पराद्याः 1 चतुरात्मा जयादिमेदेन ¦ पच्मूतिः सयोजातादि- 
तया । तदुक्तं 
किद्धान्ते पन्चक्तं सारं चतुष्कं वामदक्षिणे । 


त्रिकं तु भरर तन्त्र ~ 11 
इति । षडात्मा इति, यद्वक्ष्यति 

विश्वा वदीशिकः रद्र १ उयल्दिका तथा) 

गर्वोति षडर दन्य ०५ ००० ,॥ 


इति 1 सप्तकः इति, यदुधतं 
(ब्राह्ी महेश्वरी चैव कोौमःरी वैष्णवं) तथा । 
दाराही च तथेद्धाणौ च।ुण्डा चेति मातरः ॥॥ 
इति 1 अष्टकेन अघोरादिना । स एवं एतद्टकमध्यवर्ती नवाटमा 1 दश- 
दिक्छक्तिः ईति, यदुवतं 
"उमा दुर्गा भद्राली स्वस्ति स्वाहा शुभङ्करो । 
श्रीश्च गौरी लोकध। ची दागीश्ची दशमी स्रुता ॥॥' 
इति । एकादश इति खण्डचक्रोक्ता । इथदन्तं न्युनसंख्यास्वीकारः भरव? 
इति त्रयोदशः । अनेन अधिकसंख्यासूत्रणम्‌ ॥ ११० ॥ १११ ॥ 
तच्च अधिकसख्याकत्वं निरव ध, इत्याहु 
एवं यावत्सदस्र,रे निःसंख्यारेऽपि चा ब्र्ुः । 
विश्वचक्रं मदेशनो भ्वशक्तेर्विजस्भते ॥११२॥ 


६८ श्रोतन्नालोकः 


सहारे इति त्रिशिरोभेरवप्रथमपटलोक्ते 1 म्रन्थविस्तरभयात्तु न 
भ्रातिपद्यन संवादितम्‌ । निःसंख्यारे इति भुवनादीनामानन्त्यात्‌ । एवमपि! 
एतस्मान्न व्यतिरिक्तम्‌, इत्याह विश्वरावितः इति । तदुक्तं 

“शक्तिश्च शक्तिमांश्चव पदाथेद्रयमुच्यते । 
शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्िमास्तु महेश्वरः ॥' 
इति ॥ ११२ ॥ 

ननु विश्वेषामपि चक्राणां यदि प्रभुरेव परमार्थं तदेकेनेव कार्ता्थ्यात्‌ 
प्रतिशास्त्रं वहूनि किपुक्तानि ?, ईत्वाश्््रयाह्‌ 

तेषासपि च चक्राणां स्ववगाज्ञुगमाटमना । 
एेक्येन चक्रगो सेदस्तत तत्र निरूपितः ।॥११३॥ 
एेक्येन तत्तत्यृष्टचायात्मनियतकृट्यकारित्वादिना साजात्येन । तच्च 
नियतकृव्यकारित्वादेव अस्य स्वर्गानुगमात्मकत्वमुक्तम्‌, अत एव चक्रगो 
भेद इति शास्त्रेषु चक्राणामानन्त्यम्‌ ।११३॥ 
तदेव दशंयति 
चतुव्पडद्विद्विगणनयवोगासरेशचिर्से सते । 
पटचक्रेश्वरता नथस्योक्ता चित्रनिजा्रतेः ।।११४॥। 

चतुर्णां द्विगणनायोगेन अष्टौ, पुनस्तथात्वेन षोडश, षण्णां द्विगणना- 
योगेन द्रादज्ञ, पनस्तथाव्वेन चतुविदातिः इति षण्णां चक्राणामोएवरता, तत्त- 
त्सपरल्छास्यचक्रादयुपाधिवचित्याच्चित्रा-- नानाकारा, तदतिरिक्तस्य अन्य 
स्य अनुपलम्भात्‌ निजाकृतिः यस्य, अत एव नाथस्य स्वातन्त्छशालिनः 
तत्तच्चक्राधिष्ठातुः प्रभोः त्रेशिरसे मते त्रिरिरोभेरवे उक्ता अभिहिता 
इत्यथः 1 तदुक्तं तत्र 

“चतुष्कं षट्काष्टकं द्वादशारं षोडशारकम्‌ । 
चतविशारकं देवि प्रविभदत्या सुसंस्थितम्‌ \॥' 
इत्यादि | ११४1 
बहुभ्रकारत्वं चक्राणां भेदनिमित्तमपि व्रिशिरोभेरव एवोवतम्‌, इत्याह 
नामानि चक्रदेवीनां तत्र कृ्यबिभेदतः । 
त | +> ९ --- 
सौम्यरौद्राकरतिध्यानयोभील्यन्वथेकस्पनात्‌ ॥११५॥ 
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उक्ता इति पूवंश्छोक्राल्लिङद्धादिविपरि्णामाद्‌ योज्यम्‌ 1 एक एव हि 
परमेश्वरः तत्तत्ाधककामानुसारं नियतां सौम्यरोद्रादिर्याम्‌ आक्तिमा- 
भ।स्य तां तां सिद्धि नियच्छेत्‌ । तद्क्तं 


धेन येन हि स्पेण साधकः संस्मरेटसढा। 

तस्य तन्यतां यत्ति चिन्ताञ्रणिरिरिवेश्वरः ॥\ 
इति । श्रीत्रिरिरो्ेरवप्रथमपटलाच्च अयमर्थः स्वयमेवाधिगन्तव्यः। 

-अस्मा्धिस्तु प्रन्यविस्तारभयात्‌ न प्रात्तिपद्येन संवादितम्‌ ॥ ११५ ॥ 
तदेवाट्‌ 
एकम्यं सन्नस्य द्न्तरा भ्रततमा तद्धुः। 
सस्व चान्यःन्सतवं सदृ) श्यते ! ३१६॥। 
आन्तरो प्रतिभा स्वातन्ू्यणविंतः। अन्यत्‌ इति रौद्रम्‌! अतएव 
तत्तत्सौम्थरी 7 दितियताकारावच्छन्नत्वात्‌ पितम्‌ 1 ११६ ॥ 

एतदेव विभज्य द्यति 
अस्य स्यात्पु्टरेत्येषा सं्रिदेवा तथोदितात्‌ । 
ध्वानात्संजस्पस(पश्राड्‌ व्यःपाराच्चापे वाद्धतः ।॥११७॥ 
स्फुरीभूदा शती साति सस्य तादकससम्रदा | 
पुष्टिः शछ्ुण्छस्य सरसीभात्रो जरुमतः सितश्र्‌ ।॥११८॥ 
अनुगम्ब ततो ध्यानं तत्प्रधानं प्रतन्यते । 
ये च स्वभाघतो दरण रसनिःव्यन्दिनो यथा ॥११९॥ 
दन्त्यौष्टयदन्त्यभ्र केथिद्र्णः कृताः सह । 
तं वीजभावमाणत्य संविदं <फुटयन्ति तभ्‌ ॥१२०॥ 
पुष्टि दुरु रधनंनषाप्यायय तरापिति। 
संजल्पोऽपि दिकस्पास्या क तमेव न पूरयेत्‌ ॥१२१॥ 
अमृतेयभिदं शीरमिदं सपिवेखवहम्‌ । 
तेनास्य वीजं एुष्भीयाभित्येनां पूरथेक्कियाम्‌ ॥१२२॥ 
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यानादेव क्रमेण निरूपयति-पुष्टिरिव्यादिना । ततः इति समनन्त- 
रोक्ताद्धेतोः । अतः इति पुष्टेः शुष्वस्म सरसीभावापादानलक्षणत्वात्‌ । 
जरं हि आप्यायकं तल्रघानं पुष्टिप्रयोजकम्‌ पूणंसित्यादिरूपम्‌ । संप्रति 
संजत्पमपि रौ्किकालौकिकमेदेनद्विधा व्यादष्टे-ये च इत्यादिना! ते 
इति द्त्योष्ठचदन्द्यप्राया वर्णाः। तां संविदं पृष्टिङ्पां। बवीजभावं 
मन्त्रभावम्‌ 1 अत एवास्य संजल्पस्पालौकिक्रत्वम्‌ । दन्त्योष्ट्मावकारा- 
दयः। दन्त्या अमृतवीजादयः। कंश्चदर्णेरिति अदन्त्योष्ट्यप्रायादिभिः। यदुक्त 
‹वषडाप्यायने शस्तः“ **०ˆ-**."““" ]' 
इति । तथा 
“पुष्टावाप्यायने वगः ` ००७०००० ०७७७७०००० (# 
इति । एवं मूधेन्यादोनामपि ग्रहणम्‌ । विकल्पात्मा इत्यनेन अस्य 
लौकिकत्वं दशितम्‌ 1 तामिति पुष्टिरूणं संविदम्‌ । इदानीं बाह्यमपि 
होमादिरूपं ग्यरापारं विभजति अमृत्ता इत्यादिना । क्षीरं दधि । तदुक्तं 
'दधिहोमात्परा पुष्टिः." ^" ।" 
इति । वछावह्शब्देन प्रत्येकं संबरन्वः। तेन इति गङ्च्यादिना द्रव्यजातेन । 
बीजम्‌ इति शरीरकारणभूतं शुक्रणोणितादि धातुत्रातम्‌ 1 एनाम्‌ इति 
पुष्टिरूपां क्रियाम्‌ ॥ ११७ ॥ ११८ । ११९ ॥ १२० ॥ १२१ ॥ १२२॥ 
एतदेव प्रमेयान्तरमुपक्षिपच्‌ उपसं दरति 
4 कः क च 
तस्मादिउवेरवरो बोधभेरवः सथ्युपास्यतें । 
9 „ज भिभि ~ 
अवच्छेदानवच्छिद्भ्यां मोगमोक्षाथिभिजेनंः ॥१२३॥ 
अवच्छेदानवच्छिद्भ्याम्‌ इति, अवच्छेदः समनन्तरोक्तनीत्या 
ध्यानादिनियतविधिनियन्ितलवं, तदन्यथात्वमनवच्छेदः ¦ यद्वक्ष्यति 
'साधकानां बुमृक्षणां विधिनियतियन्त्रितः । 
मुमुक्षूणां त्वविदां स एव तु निरगंलः \\' 
इति । भगवतश्च एतत्सावच्छैदमपि ङ्पम्‌ अनवच्छिन्नपरस्वरूपानुप्राणित 
मेव, नहि तस्स्वरूपानुप्रवेशं विना किचिदपि सिद्धयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
एतदेव शब्दाथंद्वारकं गीताग्रन्थेन संवादयति 


येऽप्यन्यदेवताभक्ता इत्यतो गुरूरादिशत्‌ । 
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इत्यतः--इत्येवमादिकात्‌ वाक्यकदम्बकादित्यथंः 1 गुरुरिति तात्तवि- 
कार्थोपदेष्टा भगवान्वासुदेवः 1 तत्र हि 
श्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञंरिष्ट्वा स्वर्गेति प्राथयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ।)' 
इत्यादिना । 
क्षीणे पुण्ये मत्थलोकं विशन्ति ।" 
इत्यादिना च भोगाथिनाम्‌, 
“अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुंपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं चह्‌।म्यहम्‌ ॥॥' 
इत्यादिना च मोन्नाथिनाम्‌, अवच्छेदानवच्छैदाभ्यां क्रमेण स्वङ्पमभिघाय 
पुनः सावच्छेरेऽपि र्पेऽनवच्छिन्नं रूपम्‌ अस्त्येव इत्यभिधातुम्‌ 
धेऽव्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः \ 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ट्यविधिपूवकम्‌ ॥' 
इत्यादिना तेनोपदिष्टम्‌ ॥ 
एतदेव व्याचष्टे 
ये वोधाटयतिरिक्तं हि किचिद्याज्यतया विदुः ॥१२४॥ 
तेऽपि वेद्यं विविश्वाना बोधाभेदेन मन्वते । 
ये याजका वोधाद्‌ वेदित्रेकस्वभावात्‌ स्वात्मरूपाद्रयतिरिक्तमन्यत्‌ 
तत्तच्नियत।कारमिन्द्रादिदेवतं याज्यतया विदुः जानीयुः, ते विच्छिन्ननियता- 
कारवत्त्वात्‌ वेद्यमपि इन्द्रादिरूपं देवतं श्रद्धातिशययोगाद्‌ गाढगाढं 
, विमृशन्तः 
“वेद्यो वेदकतामाप्तो वेदकः संविदात्मताम्‌ । 
संवित्वदात्मा चेत्सत्यं तदिदं त्वन्मयं जगत्‌ ॥' 
इत्यादिन्यायेन बोधाभेदेन -परथ्रमात्रेकरूपस्वात्ममयत्वेन अवनुष्टन्ते 
इत्ययः | 
ननु देवतोद शेन द्रव्यत्यागो याग इ्युक्तेः द्रव्यत्यागा्थंमुदिष्टेव देवता 
भवति, न च बोधे करूपस्य स्वाठमतत्तवस्य तथात्वेन उद्‌ गोऽस्ति, कथमस्य 
याज्यत्वम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
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तनाव च्छननतामश्चरूपहन्त प्रथलसनः ।१२५।। 
स्वय-प्रयस्य न वाधः छष्ट्चात्सस्व च पूर्य; | 
वेधा हि देवतासृष्टिः शक्तेरहैतः सयत्यिता ॥१२६॥ ` 
अरस्पा त॒ संवित्तिरनित्या स्वप्रथनास्मिखा | 
तेन वोधात्मत्वेन हेतना, अस्य स्वात्मतत्त्वस्य, 'सकृद्रिभातोऽयमात्मा 
इति न्यायेन अनवच्छिन्नतया प्रवृत्ताविरतेन रूपेण पराह प्रकारापरामदंम- 
य्य, अत एव स्वययंप्रथस्य--प्रमाणादिनेरपेक्ष्येण स्वतः सिद्धस्य, विधिः- 
अप्रवृत्तप्रवतनात्मा, पूवंभावी, तथा सृष्ट्यात्मा-तत्तत्सिद्धिसाधनस्वभावो 
न भवतात्यथं: । न खलु वोधस्वभावं स्वाटमतत्तवं विधिविषयतामापद्यते- 
तस्यविधिप्राप्टयभावात्‌, यावदश्राप्त हि विघेविपयः, न च स्वात्मनः कदा- 
चित्‌ अप्राप्तिरस्ति-आदिसिद्धतया सवदेव स्फुरणात्‌ ¦ ननु भिधेनियोग- 
भावनाद्यात्मतया वहूविधत्वथुक्तम्‌, स्वालमा पूनः कस्य विधेविषयतां न 
भजते ? इत्याशङ्क्याह 
विधिनियोगस्त्यंश्ा च भावना चोदनात्सिक्रा ।॥१२७]] 
विधिः अश्रवृत्तश्रवतंको, न पुनरज्ञातज्ञापकः । यदाहुः 


°विधेलेक्षणमेत्तावदश्रवत्तप्रवतंनम्‌ । 

अतिप्रसङ्कदोषेण नाज्ञातज्ञापनं विधिः ।॥ 
इति 1 स्वगंयागयोश्च साध्यसाधनभावमववोधयतोऽस्येव विधेः तावत्प्रवतं- 
कत्वं- यत्‌ सप्रत्ययस्य पसः श्रवत्तोऽहम्‌"' इति ज्ञानजननम्‌ । स च नियोग 
इति प्राभाकररुक्तः, “भावना' इति भाटटः । तत्र॒ तिडादि्रत्ययवाच्य 
्रवतितोऽहम्‌"' इति प्रेरणात्मकः कार्यात्मा अनुष्ठेयो धर्मो नियोगः । स च 

'दाश-पौणंमासाभ्यां यजेत स्वगंकामः 1" 

इत्यादावनुबन्धद्वयावच्छिन्नः प्रतीयते । याज्यादिना हि सस्य विषयानुवन्धघ 
उच्यते ! ^स्वगंकामः' इत्यनेन च अधिकारानुवन्धः, मत एव च इचनुबन्ध- 
वान्धवो “नियोगः इत्युदृधोष्यते । कंचित्‌ क्वचिन्नियुंक्ते इति नियोगस्व- 
रूपम्‌ इति । ^भावना' च भाव्यनिष्ठो भावकव्यापारः भाव्यं स्वर्गादि- 
फल, तन्निष्डस्तदुतादकः पुरुषव्यापारो भावना । पुरुषो हि भवन्तं स्वर्गा- . 
दिक्रमथं स्वव्यापारेण भावयति इति भावना इत्युच्यते । सा च द्विविघा- 
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शब्दभावना अर्थभावना च इति । तस्याश्च कि, केन, कथं भावयेत्‌ इति 
अंशत्रयपेक्षत्वात्‌ च्यशत्वम्‌ । तदुक्तम्‌ 

"सा धातोः भ्रत्ययाद्ापि भावनावगता सती । 

अपेक्षतेऽशच्रितयं {कि केन कथमित्यदः॥॥ 
इति । व्रयंशा इति, तत्रार्थंभावनायां “किम्‌ इत्यपेक्षायां स्वगं, केनः 
इत्यपेक्षायां यागः, “कथम्‌' इत्यपेक्षायां च व्रीह्यादि संबन्धनीयम्‌ । एवं 
शब्दभावनायासपि, किम' इत्यपेक्षायां भाव्या पुरुषप्रवृत्तिः, केन' इत्य- 
पक्ायां शब्दः, कथम्‌" इत्यपेश्नःयाम्‌ अ्थंवादवाक्यव्पापारः संबन्धनीयः 
चोदना वेदिकं विधायकं वाक्यम्‌ 1 यदाह 

"चोदनेति क्रियायाः अरवतकं द चनस्‌ ॥ 
इति । एतच्चोभयत्रापि संबन्धनीयम्‌ । तच्च प्रमाणान्तरप्रतिपन्नमेव अथं- 
मभिदधत्‌ प्रमाणतां लभते, तं चाथ साधयति । 
एिन्द्राश्नसेक्ादशकपालं निवपेत्‌ ।" 
इत्यादौ नि्वंपणादिवदुहिष्टा इन्द्राद्या देवता अपि विघेयाः-द्रव्यदेवत- 
संवत्धस्येव साक्षात्प्रतिपाद्यत्वात्‌ ॥ १२४-१२५-१२६- १२७ ॥ 
तदेवाह 


तदेकसिद्धा इन्द्राचया विधिपूतं हि द्‌वताः | 

अहंयोधस्त न तथा ते ए सवचरूपतम्‌ ॥१२८॥ 
उन्मग्नमेव पश्यन्तस्तं ठिदन्तोऽपि नो विदु; । 

तदुक्तं न विदंमां तु तत्वेनाप्तश्चलन्ति ते ॥१२९॥ 


विधिपूर्वाः--विधिरेव पूवं पूवंभावि अनधिगताथप्रकाशनात्मकं प्रमाणं 
यासां ताः तथोक्ताः, स्वात्मग्यतिरिक्ता हि देवताः वे्यघ्रायाः प्रमाणान्त- 
राप्रतिपन्नाः शास्त्रेण साध्यन्ते इति युक्तः पक्षः । अहंबोधेकरूपः पुनः 
स्वात्मा पूर्वोक्तयुक्ट्या सदेव प्रकाशमानत्वात्‌ न स्वसिद्धौ प्रमाणं किचिद्‌- 
पेक्षते इति युक्तुक्तम्‌-अविधिपूवंकमिति । तदेवाह अहंबोधः इति । तथा 
इति विधिपूवं इत्यथः । ननु यदि प्रमाणादिनरपेक्ष्येणव स्वात्मा स्वयं 
प्रकाशते किमिति न सवंदेव सर्वेषाम्‌ ? इत्याशङ्क्याह-ते तु इत्यादि । 
त इति स्वात्मव्यतिरिक्तेनद्रादिदेवतायाजकाः, तं स्वंदेव प्रकाशमानं स्वा- 
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त्मानं-वेद्यवेदनान्यथानुपपत्त्या तदतिरिक्तस्य च अन्यस्य देवतात्वानुपपत्तेः 
वस्तुतो विदन्तोऽपि न विदुः-वेदयताया एव प्राधान्येन दशंनात्‌ वेदित्रेक- 
रूपतया न॒ जानीयुः इत्यथः । अतश्च नियततत्तद वतादिरूपग्रहुणेन 
च्यवन्ते इत्यथः । तदुक्त तत्र 
“नतु मामभिजानन्ति ततत्वेनातश्च्यवन्ति ते ।' 
इति 1 १२८-१२९ 1 
तदेव व्याचष्टे 
चलनं तु व्यवच्छिन्नरूपतापत्तिरेव या । 
एतदपि तत्रत्येन ग्रन्थेनेव संवादयति 
देवान्देवयजो यान्तीस्यादि तेन न्यरूप्यत ॥१३०॥ 
तेन इति व्यवच्छिन्नरूपतापत्तिलक्षणेन हेतुना इत्यथः । यदुक्तं 
ध्यान्ति देवत्रता देवान्पितन्यान्ति पितत्रताः। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्य जिनोऽपि माम्‌ ।' 


इति ॥ १२३० ॥ 
ननु यद्येवं कथमन्यदेवताभक्ता अपि यजन्ति इत्यक्तम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
निमज्ज्य वेद्यतां ये तु तत्र संविन्मयीं स्थितिम्‌ । 
विदुस्ते द्यनवच्छिन्नं तद्धक्ता अपि यान्ति माम्‌ ॥१३१॥। 
तत्र इति स्वातमव्यतिरिक्तायां देवतायाम्‌ । तद्भक्ताः स्वात्मव्यति- 
रिक्तदेवतायाजिन इत्यर्थः । माम्‌ इति परबोधेकस्वभावम्‌ आत्मानम्‌ । 


अस्मिन्‌ परमाद्रयमये संविन्मयतय।वस्थानमव यागः, तत्समापत्तिरेव च 
फलम्‌ ॥ १३१ ॥ 


ननु भगवद्रासुदेवेन उक्तस्य “माम्‌' इति अस्मच्छब्दस्य तदेकवाचक्रत्वात्‌ 
कथं बोधमात्राभिधायव त्वमुच्यते ? इट्याशङ्क्याह्‌ 
सवेत्रात्र॒ द्यहशब्दो बोधमात्रकवाचकः । 
स भोक्तप्रथरब्दाभ्यां याञ्ययष्डूतयोदितः ॥१३२॥ 
अत्र इति गोताग्रन्थे अनवच्छिन्नस्येव वाधमात्रस्य प्रतिपिपादयिषि- 
तत्वात्‌, भत एव केवलस्यैव बोधस्य वाचकः पराघ्रष्टा इत्युक्तम्‌ । नहि 
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भ्रकाशादद्धितीयस्य अपोह्यस्य प्रतियोगिनः संभवोऽप्यस्ति-तस्य प्रकाश- 
मानत्वाप्रकादामानत्वविकलत्पोपहतत्वात्‌। यस्तु शरीरादौ कृशोऽहम्‌" 
इत्यादिः अहुविमदाः स विकल्प एव-शरीराद्यपक्षया परस्य अपोह्यस्य 
प्रतियोगिनः संभवात्‌ 1 ननु यदि बोध एव अप्रतिपक्ष एकोऽस्ति, तत्कथं 
भरं यजन्ति' इत्यादौ याज्ययष्टुतया सेरः पारमाथिकः स्यात्‌ ? इत्याश- 
रड्व्याह्‌- स भोवत्रु इत्यादि । बोध एव उभयात्मना स्फुरितः इति 
भावः} तदुवतं तत्र 
"अहं हि सवंयन्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च।' 
इति ॥ १३२ ॥ 
ननु एकश्च उभ्रयात्मा च इति कथं संगच्छताम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
याजमानी संविदेव याल्या नान्येति चोदितम्‌ । 
न त्वाङ्ृतिः कुतोऽप्यन्या देवता न हि सोचिता ॥१३३॥ 
संविदेव याज्या इति उदितं- प्रतिज्ञातम्‌ । न पुनः कृतोऽपि हेतोः 
अन्याकृतिः इन्द्रादिर्पा, सा च संवित्‌ याजमान्येव, न पुनः अन्या-भिन्ना, 
याजमानी संविदट्रयमयी इत्यथः। सा हि एवं विधाकृतिः, आक्रृतिमती 
वा संविद्‌ वता नोचिता--संधिदि भेदानुपपरोः, संविदतिरिक्तस्य च 
जाडयात्‌ । न च जडस्य दयोतमानत्वाद्येकस्वभावं देवतात्वं युज्यते इति 
स्वप्रकाशा संविदेव एका तत्तदात्मना स्फुरति इति युक्तधुक्तं “स एव 
याज्ययष्टतयोदितः, इति ॥ १३३ ॥ 
अत एव च आदिसिद्धत्वात्‌ संविदि न किचिद्िध्यादि सिद्धिनिमित्त- 
मुक्तम्‌ इत्याह 
विधिश्च नोक्तः कोऽप्यत्र मन्त्रादि ब्रृत्तिधाम वा । 
इह खलु वेदवाक्यानि मन्तब्राह्मणरूपत्वेन द्विवा । ब्राह्यणवारवयान्यपि 
विध्यथंवादनामघेयात्मकःत्वेन चरिधा । तत्र विधिवाक्यानां तावत्‌ संविदि 
व्यापारो नास्ति इत्युक्तप्रायम्‌ । एवं मन्त्रादेरपि तत्र नास्ति व्यापारः ॥ 
यतो मन्वादिः वृत्तेः विधिव्यापारात्मनः क्रियाया धाम आश्नयः"तेन विना 
क्रियाया असंपत्तेः। न॒ च संविदि वाच्यवाचकयाज्ययाजकभावायाटमकः 
कश्चिद्धेदः संभवति, एक एव आदिसिद्धो बोधः इति सिद्धम्‌ ॥ 
ननु यद्येवं तत्कथमयं जडाजडात्मा विश्वप्रसरः ? इत्याशङ्क्याह 
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साञऽयमात्मानमाव्रृत्य स्थितो जडपदं गतः ॥१२४॥ 
आच्रतानाव्रतात्मा तु देबादिस्थवरन्तगः। 
जडाजडस्याप्येतस्य दरुप्यस्यास्ति चित्रता । १३५५॥ 
आवृत्य इति स्वस्वरूपगोपनास्मिकया मायाशक्त्था संकोचवत्तामा- 
भास्य इत्यथः । जडपदम्‌ इति परध्रकाश्यभाव रारिस्वरूपताम्‌ इत्यर्थः । 
विश्वनिमणिच्छुह परमेश्वरः प्रथमं स्वाव्यतिरिक्तमेव विश्वं प्रकाशयेत्‌, 
भयमव च आदितः तत्र तत्रागमेषु उच्यते, अनन्तरं च यदास्य मायया 
सगंचिकीर्षा भवति तद। स्वस्वातन्त्यान्‌ स्वाठमदपंणे अनन्तम्राह्यग्राहक- 
दयाभाससन्ततीराभासयति, स्वा ङ्गरूपभावराशिसधयादेव { देहप्राणवृद्धि- 
शुन्यानि स्वगताहन्तात्मककत्रंतापंणेन ग्राहुकीभावयति, तदपरं शब्दादि 
च इदन्ताविषयतया बिद्रपतातिक्रमणेन ग्राह्यतामापादयति, अत्त एव च 
देहादिः क्रतां ज्ञाततां च स्वात्मनि धत्ते, तद्ितरच्च कार्यतांज्ञे तां च। 
अत एव चेषां जडाजडव्यपदेशः, तदाह “भात्रतानावृतात्मा' इति ! एवमपि 
चास्य प्रकारवेचिन्येण आनन्त्यम्‌ इत्याह (जड इत्यादि, चित्रता इति 
तत्र जडस्य तावच्छब्दादिमेदेनः तस्यापि तारमन्द्रादिमेदेन वहुप्रकारत्वम्‌ 
अजडस्यापि सन्तानमेदेन आनन्व्येऽपि बन्धत्रयस्य तारतस्यादिमेदेन 
नानात्वम्‌ । संकूचिता प्रमातारो हि तत्तत्कर्माशयानुसारेण परिश्चाम्पन्तः 
तत्तदवस्थासु एकमपि स्वात्मानं धमधर्मादिवुद्धिभावर हतत्वेन तत्तदि- 
च्छापरिष्करतत्वेन च नानाकारतय। -वेचिव्रयेण जानते, जडं च विषयं 
सुखेदःलादिकारितया नानात्वेन परिविन्दन्ति इति ॥ १६३४-१३५ ॥। 
एवं वेचिच्यस्य कि निमित्तम्‌ इत्थाश्ञङ्त्रयाह 
७ ( (2 यर (~ , चर ४०३ 
तस्य स्वतन्त्रभावो हि किं कि यन्न परिचिन्तयेत्‌ । 
(॥ (कर ¢ ष = # क ~` 
तदुक्तं त्राशरःखशस्त्रं सबुद्ध इति वातत यः ।१२६॥ 
एतदेवाथद्रारकं संवादयति-तदुक्तम्‌ इत्यादिना । इति वेचिघ्यं यो 
वेत्ति स संबरद्धः-सम्यग्वुद्ध इत्यथः । त्रिशिर: शस्त्रि इति श्रोत्रिशिरो- 
भेरवे । तत्र दि 
अन्यथ! स्वल्पबोधस्तु तन्तुभिः कौटवद्यथा । 
मलतन्तुसमारूढः कऋोडते देहुपञ्जरे ।" 
इत्युपक्रम्य 
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सम्यग्बुद्धस्त्‌ विज्ञेयः 11174) ॥ 
इत्यादिना च 


'लानाश्ारेविभावेश्च नाम्यते नटवद्यथा 1 
स्वबरुद्धिभ्रावर हितमिच्छाक्षेमवहिष्कृतम्‌ ॥\' 
इत्यन्तं वहूक्तम्‌ ।॥ १३५ \ 


ननु देहादिर््रहिकतया अ्थिमनोऽपि जाडयाञ्ज्ञय एव इति तस्य 
कथमेवंविघ ज्ञानम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 


[क 


ध = 
ज्ेयभावो एह 1चद्धमस्तच्छायाच्छादयेन्नं ताम्‌ ।॥१३६॥ 

ज्ञेयत्वं हि ज्ञानध्मः, नहि अथं जानामि इत्यर्थस्य कण्चिदतिशयः' 

अपि तु ज्ञानस्येव तञ्जानरूपता । तदुक्तमत्रापि च 
०००० @@ ७०७७००७७ ७ @ ७०७० ज्ञेयस्य ज्ेयता ज्ञानमेव 1" 

इति! अत एव च तेषां ज्ञेयानां सतां देहादीनां छाया स्वेनेव स्वस्य 
भआवरकलत्वायोगात्‌ न चितमाच्छादयेत्‌--आवृणुयात्‌, येनेवं-विधं ज्ञानं न 
स्यात्‌, तेन देहादावात्मग्रहेऽपि आत्मनौ न काचिच्चिद्रपताहानिः। 
तदक्त तत्रव 


'ज्ञेयस्वभावशरिचद्रपस्तच्छाया नैव च्छादयेत्‌ \ 
इति ॥। १३६ ॥ 
अत एवाह 
तेनाजडस्य भागस्य पुद्गलाण्वादिसंज्ञिनः । 
अनावरणमभागांशे वैचिच्यं बहुधा स्थितम्‌ ।१३७॥ 
तेन इति चिदनाच्छादनेन हेतुना । अनावरण इति शुद्धसंविद्रपे 
आत्मनि इत्यथः । देहादीनां हि संविद्रुपत्वेऽ्यामुखे ज्ञेयत्वेन अवभासाद- 
शुद्धत्वमपि संभवेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
ननु संविदि भेदानुपपत्तेः कथं वेचिव्यं संगच्छताम्‌ ? इत्याराङ्क्याह्‌ 
संविद्रपे न भेदोऽस्ति वास्तवो यद्यपि धवे। 
तथाप्यावरतिनिर्हसतारतम्यात्स क्ष्यते ॥१३८॥ 
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आवृतेः-आणवस्य मलस्य, विरह्सिः परिक्चयस्तस्य तारतम्यं मदु 
मध्याधिमात्रात्मा अतिशयः ततो लक्ष्यते, इति-न तु साक्षात्‌ संभवति 
इत्यथः, अत एव पूवं "वास्तवः" इति विशेषण पुपात्तम्‌ ॥ १३८ ॥ 
कि च तत्तारतम्यम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
तद्विस्तरेण वक्ष्यामः शक्तिपात तरिनिणेये । 
समाप्य परतां स्थौच्यग्रसंगे चचेयिष्यते | १३९॥ 
वक्ष्यामः इति । यद्वक्ष्यति 
'तारतभ्यप्रकाशो यस्तीत्रमध्यममन्दताः । 
त( एव शकव्ितिपातस्थ प्रत्येक चधमास्थिताः \\ 
इत्यादि बहुप्रकारम्‌, चचंयिष्यते इति--लक्ष्यते परीक्ष्यते च इत्यर्थः । इहं 
हि सवंस्येव वक्ष्यमाणस्य प्रमेयजातस्य उहंश एव भवेत्‌ इति भावः । 
यद्वक्ष्यति 
°विज्ञानभित्भ्रकरणे सर्वस्योहेशनं कमात्‌ ।' 
इति । तच्च अस्माभिग्र॑न्थविस्तरभयात्‌ प्रातिपद्येन न दरितम इति स्वय- 
मेव अवधायंम्‌ ॥ १२३९ ॥ 
एवं मरनिह्वीक्तारतम्यानुसारमेव आत्सनां भगवत्स्वर्पमपि प्रथते 
इत्याह 
अतः कंचिस्रमातारं प्रति प्रथयते वियु | 
पूणेमेव निजं रूपं कचिदंशां शिक्राक्रमात्‌ ॥१४०॥ 
कंचित्‌ इति-तीत्रति हासितावृत्तितारतम्यम्‌, अंशांदिकाक्रमात्‌ इति- 
आवृतिनि्धसितारतम्यमन्दादिप्र यत्वात्‌ । १४० ॥ 
ननु क्र नाम पारमेश्वरस्य रूपस्य पूणंत्वमपृणंत्वं च ? इत्याराङ्वयाह्‌ 
विखभावेकभावात्मस्वरूपग्रथनं हि यत्‌ । 
अणूनां तत्परं ज्ञानं तदन्यदपरं वहु | १४१।। 


विश्वेषां नीकसुखादोनां भादानां य॒ एको भावः-प्रकाशमानत्वान्यथा- 
नुपपत्या परप्रकाशलक्षणा भधाना सत्ता. तदात्म यत्‌ स्वस्य आत्मन) रूप 
तस्य यत्प्रथनम्‌-अविकल्पवृत्था साक्षाक्ररणं, तत्‌ एवं अना परम्‌ पूण 


श्लोकः १४४ ] प्रथम्िकम्‌ ७९ 


पारमेश्वरम्‌ ज्ञानं, तत ॒एवं-विघात्‌ प॒र्णात्‌ ज्ञानात्‌ अन्यत्‌ विकलत्पात्मकं 
शाक्तादि ज्ञानम्‌, अपरं-चित्स्वरुपभ्रथाविरहादपृणं, बहु-वक्ष्यमाणप्रका- 
रेण अनेकप्रकारम्‌ इत्यथः ॥ १४१ ॥ 
तदेव बहुप्रकारत्वं दशंयति 
तच्च साक्षादुपायेन तदुपायादिनापि च । 


¢ क [निर 


प्रथमानं विचित्राभिभगीभिरिह भिद्यते ॥१४२॥ 
तत्‌ इति परमपरं वा ज्ञानं । साक्षादुपायेन इति चाम्भवेन । तदेव 
हि अव्यवहितं परज्ञानावाक्रौ निमित्तं, स एव परां काष्ठा प्रा्ठश्चानुपाय 
इत्युच्यते 1 अत एव अनुपायः इति नोपायनिषेधमात्रम्‌ इति वक्ष्यते । तस्य 
शाम्भवस्य उपायः शाक्तः, आदिशब्दात्‌ तस्यापि उपाय आणवः । भिद्यते 
इति ओपचारिकं भेदमेति इत्यथ. 1 १४२ ॥ 
न केवलमेवं, यावदन्यदपि एतद्वेचिव्ये निमित्तमस्ति इत्याह 
तत्रापि स्वप््रारदरित्वात्सवशं शशः । 
व्यवधानाव्यवधिना भूयान्भेदः प्रवतंते ॥१४३॥। 
स्वेन, यथा--श।म्भवेन शाम्भवम्‌, अत एव स्वपर्लक्षणेन द्वारेण, दवारि 
सोपायम्‌ 1 सवंशः इति-पर्णात्मना । अंशश इति-अपूर्णेन । व्यवधान इति- 
साक्षादुपायत्वाभावात्‌ । एवं प्रथमं ताव्रदुपायस्त्रेधा-दाम्भवादिभेदात्‌, 
तेषां च द्वारद्वारिभावेन प्रत्येकं देधे षट्‌, तत्रापि प्रत्येकं पूणंत्वापूणेत्वेन 
धे दादश, तेषां च प्रत्येकं व्यवदहिताव्यवहितव्वेन द्वेधे चतुविशतिः। 
व्यवधानं च वहुभिविजातोयेः, इति भेदानां भूयस्त्वम्‌ ॥ १४३ ॥ 
ननु ज्ञानं तावदुपेयतया प्रतिज्ञातम्‌ इति, तत्र उपायेन केनचिद्धाग्यं; 
स॒ च न ज्ञानमेव-उपेयत्वात्‌, नापि अज्ञानं-तदनोपयिकत्वात्‌ तस्य, 
इति कि नाम उपायस्वरूपम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 


ज्ञानस्य चाभ्युपायो यो न तदज्ञानञुच्यते । 
ज्ञानमेव तु ॒तस्य्क्ष्मं परं विच्छार्मकं सतम्‌ ॥१४४॥ 
क्रं तु तत्सृक्षमं वंकल्पिकस्थूल्याक्तादिज्ञानविशक्षण मतम्‌ इति 
सम्बधः । अत एव परं-शाम्भवम्‌ इत्यर्थः । मत एव “इच्छात्मकम्‌' 
इत्यक्तम्‌ । शाक्ताणवयोहि ज्ञानक्रियादमकत्वं भवेत्‌ इति भावः ॥१४४॥ 


८० श्रोतन्त्रालोकः 
ननु एवमपि कथमेकस्यंव उपायोपेधभावः संगच्छते ? इत्याशङ्क्याह 
भ र, [क 
उपायोपेयभावस्तु ज्ञानस्य स्थोल्यव्रिभ्रमः | 
न ~ 2. ५५ र 
एषेव च क्रियाशक्तिवेन्धमोक्षंककारणम्‌ ।१४५५॥ 
स्थौल्यं-चिदानन्देकघनपरमूक्ष्मस्वरूपनि मञ्जनादनन्तग्राह्यग्राहकात्मना 

भेदेन उल्लसनं, तत्करृतोऽयं श्रमः-यत्‌'इद मुपेधम्‌' इति । वस्तुतो हि 
परप्रकारात्मा शिव एव॒ उपेयः, स॒ च सवंत एवावभासते-तस्य क्वचि- 
दपि अनपायात्‌ । अत एव नात्र उपायानां कफिचित्प्रयोजनम्‌-अन्नातन्ञाप- 
कत्वात्‌ तेषाम्‌ । तदुक्तम्‌ 

“अपरोक्ष भवत्तत्तवे स्वेतः प्रकटे स्थिते । 

येहपायाः प्रतन्यन्ते नूनं त्वां न विदन्तिते।' 
इति 1 अनेनेव आशयेन च अनुपाथनिरूपणं करिष्यते । ननु ययेवं तत्क- 
थमयं व्यवहारः प्ररोहमुपारोहते 2 इत्याशङ्क्याह एषंव इत्यादि । 
क्रियाशक्तिः इति- तत्त द्ध दवे चिव्यावस्थितिकारित्वात्‌ 1 तेन परमेश्वर- 
स्फार एवायम्‌ इत्याशयः । अत एवायं तथात्वेन अज्ञातो बन्धकः, ज्ञातस्तु 
मोचकः, तदाह वन्धमोक्षककारणम्‌' इति । यदुक्तं 
| (सेयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पशुर्वातिनी । 

बन्धयित्रौ स्वमागंस्था ज्ञाता सिद्धयुपपादिका ॥ 
इति ॥ १४५ ॥ 


ननु एवमपि अव्र कि नाम उपायतया संमतम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 

तत्राद्ये स्वपरामर्शे निर्विकस्पेकधामनि । 

यत्स्फुरेत्मरकरं साक्षात्तदिच्छाख्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥१४६।। 
तत्-एवं सति, आे-प्राथमिकालोचनज्ञानात्मनि, अत एव निविकत्पोत्ये, 
अत॒ एव भिन्नस्य परामृश्यस्य अनुल्लासात्‌ स्वपरामर्शं -स्फुरत्तामात्ररूपे 
यत्‌ प्रकटं स्फुरेत्‌, साक्षाक्तारात्मतया यत्‌ स्फरणं तत्‌ साक्षात्‌ इच्छाख्यं 
भ्रकीतितम्‌-उपायान्तर निरपेक्षत्वात्‌, अब्यवधानेच्छाशक्तिस्फाररूपः शाम्भ- 
वाख्य उपाय उक्तः इत्यथंः 1 १४६ ॥ 


एतदेव ष्टान्तोपदेशेन स्फ़टीकतुं माह 
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यथा विस्फुरितदशामलुसन्थि विनाप्यलम्‌ । 
भाति भावः स्फुटस्तदरत्केष(मपि लिवात्मता ॥१४७॥ 
भूयो भूयो विकर्पांशनिश्वयक्रमचचैनात्‌ । 
€ ० क = [9 
यत्पगामश्चेमभ्येति ज्ञनोपायं तु तदिदुः ॥१४८॥। 
तथेत आत्मेवेदं स्वम्‌" इत्येवमातमनो विकल्पस्य आत्मानात्माख्यांश- 
दयाक्षेपित्ेऽपि प्रतिथागिनिषेधपूवेकोयोऽय पौनःपुन्येन अंशरूपो निश्चयः 
तस्य यत्‌ क्रमेण चचंनं-प्रथायथं स्ुटताभावित्वादिना संस्करणं, ततो 
यत्‌ विक्ल्प्यमानमाटमस्तररूगपरामशम्‌ “इत्यमेव इदम्‌" इत्येवं प्रतीतिम- 
भिन्नां-साक्षात्कतारात्मतामभ्येति, तज्ज्ञानोपाय विदुः-ज्ञानशक्तस्फारात्मकं 
गाक्ततुपायं जानीयुः इत्यथः । तू-शव्दः पू्वंस्माद्रयतिरेचकः 1 इह हि 
विकल्य एव्र क्रमेण निविकलत्पतामेति इत्युक्तम्‌ । तत्र पृननिविकत्पतयेव 
साक्षाक्तरणं र्पम्‌, अतत एव च अनयोर्रारिद्रारभाव्‌ः ॥ १४७-१४८ ॥ 
{0.0 
यत्तु तत्करटवन ज ङुत्तच टमूतायसाचनच्‌ । 
(4 ~ 2 ° अः ¢ 
क्रियोपायं तद्‌स्न(तं मेदो नत्रापवगंगः ॥१४९॥ 
तथा तत्‌ आत्मस्वरूपं क्रि प्रोपायमाम्नातं-क्रियाशवितस्फाराठमकाण- 
वोपायस्मधिगम्यं स्वागमेषु उक्तम्‌ । यतस्ताभिः-मेरप्रथामयीभिः कल्प- 
नाभिः, क्लृक्तः-स्वरित्पेन कल्पितः, बहिरभूतोऽवच्छिन्नो योऽसौ उच्चार, दि 
अथः तत्साधनम्‌, तुशब्दो व्यतिरेकं । शाक्ते हि विकल्प एव अथः, इहु 
तु बाह्योऽपि इति, अत एव न तत्र उच्चारदिः। ननु उपायमेदादुपेय- 
भेदोऽपि स्याद ? इत्याशङ्क्योक्तं भेदो नात्रापवगंगः' इति । स्वरूप- 
प्रथनं हि अपवर्गः, तच्च सर्वैरेव हि द्वारद्वारिभावेन भवति, इति 
भावः) १४९ ॥ 
ननु ज्ञानमेव उपायः इति सामान्येन प्रतिज्ञातं, तत्कथमाणवे क्रियो- 
- पायत्वपुक्तम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
यतो नान्या क्रिया नाम ज्ञानमेव हि तत्तथ। । 
रुदेरयोगान्ततां प्रा्ठमिति श्रीगमशासने ॥१५०॥ 
अन्या इति अर्थाञ्ज्ञानात्‌, यतः तज्ज्ञानमेव रूढः प्रोहात्‌ योगस्यान्तः 
पराकाष्ठा, तत्त्वं प्राप्तं सत्‌ तथा "क्रियाः इति सवत्र अभिधोयते इत्यथः । 
६ 


८२ श्रीतन्त्राखोकः 
ननु अतच्र फ प्रमाणम्‌ ? इत्याशङ्क्योव्तम्‌ “इति श्रीगमशासने" इति 
अर्थादुक्तम्‌ इति शेषः ॥ १५० ॥ 
तच्रत्यमेव म्रन्थं पठति 
योगो नान्यः क्रिया नान्या तचवारूटा हि या मतिः | 
स्वाचत्तवासनाशन्तो सा क्रियेत्यभिधीयते | १५१।। 
इति ॥ १५१ ॥ 
एतच्च स्वयमेव व्याचष्टे 


स्वचित्ते वासनाः कमंमरमायापरघ्तयः । 
तासां शान्तिनिमित्तं या मतिः संवित्स्वमाविका ॥१५२॥ 
सा देहारम्भिवाद्यस्थतत्सव्राताधिश्ायिनी । 
क्रिया सेव च योगः स्यात्तत्वानां चिच्छयीदरतौ । १५३॥। 
निमित्तम्‌ इत्यनेन सप्तमी व्याख्याता । संवित्स्वभाविका इत्यनेन 
मते्ञानाथंत्वमुवतम्‌ । सा मतिः 


प्रणवेन तु तत्सर्वं शरी रोत्पत्तिकारणम्‌ । 
न्यसेत्करमेण देवेशि त्रिशदेकं च संख्यया ॥ 
 इत्याद्युवत्या शुद्धदेहारम्भीणि असाधारणानिः तथा बाह्यस्थानि 
®हेयाध्वानमधः कुव॑न्नेचयेत्तं वरानने । 
यावत्वा समना शक्ति ०००००००००००००००००* || ‡ 


इत्याद॒क्तया तत्त्वदोक्षादिना साधारणानि तत्त्वानि अधिश्याना स्वचित्त- 
वासनाशान्तिकारित्वात्‌ क्रिया स्यात्‌ । तथा सेव 


योगमेकत्वमिच्छन्ति वस्तुनोऽन्येन वस्तुना ।' 
इत्याद्युक्त्या तत्त्वानां चिति योजनाद्योगः स्यात्‌ इति नानयोर्ञानातिरेकः 
इति युक्तमुक्तं शयोगो नान्यः क्रिया नान्या" इति ॥ १५२-१५२ ॥ 
ननु कथं ज्ञानमेव क्रिया भवेत्‌ ? इति दृष्टान्तोपदशंनेन उपपादयति 
लोकेऽपि फिर गच्छामीत्येवमन्तः स्फुरेव या । 
सा देहं देशमक्षांशाप्याविशन्ती गतिक्रिया ॥१५४॥ 
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अन्तः आत्मनि गच्छासि" इति या स्तुरा-स्फुरणम्‌ उदयन्तृताह्मिका 
संवित्‌ [१ ~ म [य 
त्‌, सेव ॒देहाद्याविशन्ती वेवश्यादिष्करणेन स्वमयतामापादयन्ती 
गमनक्रिया भवति, इति युक्तमुक्तं (ज्ञानमेव हि तत्तथा" इति । गन्तु 
गच्छामि" इति स्फ्रणायां स्यां कत्रंकरणकर्मत्मिकशरीरपादग्रामाद्या- 
वेशेन गमनक्रियासंपत्तिः स्यात्‌ । १५४ ॥ 
तदेवोपसंहरति 
तस्मा्क्रियापि या नाम ज्ञानमेव हि सा ततः। 
= = नि तद्द 
ज्ञानसंव विमाक्षाय युक्त चतदुदाहतम्‌ ।॥१५५॥ 
ततः इति क्रियाया ज्ञानात्मकत्वात्‌ । तेन 
ष्दीक्षेव सोचयय्थुर्ध्वं सेवं धस नयत्यपि ।' 
इत्यादिनां क्रियाया अपि अपवगंनिभित्तत्वपुवतम्‌ । एवं च युक्तभुक्तं 
ज्ञानं मोक्षेकेकारणम्‌" इति ¦ तदाह 'युव्तं चंतदुदाहूतम्‌' इति ॥ १५५ ॥ 
ननु “स्वतन्त्रात्मातिरिवतस्तु" इत्यादिना प्राग्‌जात्मन्ञानाहिरिक्तो 
मोक्षो नाम न कश्चिदस्ति इव्युव्तम्‌, इति ज्ञानमेव तिसोश्ाय इत्यनेन 
हेतुफल्भावोऽनयोख्च्यसानः कथं संगच्छत ? इत्य।शङ्वंयाह्‌ 
मोश्चो हि नाम नैवल्यः स्वरूपधथनं हि सः । 
स्वरूपं चात्मनः संविन्नान्थत्तत्र तु याः पुनः ॥१५६॥ 
क्रियादिकाः शक्तयस्ताः संपिद्रुपाधिका रहि । 
असंविद्रपतायोगाद्धसिणधःनिरूषणात्‌ ॥१५७॥ 
ननु स्वरूपमेव नाम कि यस्यापि प्रथनं मोक्षः स्यात्‌ ? इत्याह 
स्वङपम्‌ इति, तेन स्वस्थ आत्मनो ङपं संविच्चेतन्यं, ठस्य प्रथनं यथा- 
तत्त्वं ज्ञानं, स एव सौक्षः इति यथोक्तमेव युक्तं । यः पुनरयं हेतुफलभाव 
उक्तः स काल्पनिक एव, न तात्विकः, यद्वक्ष्यति 
"यतो जानेन मोक्षस्य या हेतुफलतोदिता । 
स या मुव्या ~~~ @ @@ ००००७००४ [# 


इति । अन्यत्‌ इति संविदतिरिवतम्‌ इत्यथंः। ननु आत्मनः संविदतिरिक्तं 


¬, श्रीतन्त्राखोकः 


यदि रूपम्‌ नास्ति, तत्कथमस्य शक्ट्यन्तरयो गित्वं स्यात्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
तत्र इत्यादि, तु-शव्दः चाथ । १५६-१५७ ॥ 


ननु 


इत्याद्युक्त्या साक्षाटग्तयुधंमितया शवतीनां च धमंतया निरूपणं कृतम्‌ 
इति धमिणस्च अनिरूपणात्‌ इत्यसिद्धोऽयं हेतुः ? इत्याशङ्क्याह 
क ~) इ 
प्रसर्दरश्चस्् ह सच च कमद्‌द {2 त्‌ । 
9 ¢ > ७ (~ अ 
शक्तीनां धसंरूपाणानाश्रयः कोऽपि कथ्यते | ३५८॥ 
यथा खलु काणादाः 
.आत्मत्वान्निसंबन्धादाटसा 1" 
इत्यादिना धमिरूपमात्मानं निरूप्य, 
"तस्य गुणा बुद्धियुखद्ःदेच्छादेप्रयत्नधर्माधस- 
संस्कारसंव्यापरिम्पणपुृथक्त्दसंयोयविननागःः \" 
इत्यादिना तत्समदेतम्‌ आगमापायि भिन्नं धमंजातम्‌ अभ्युपागमच्‌, 
नेवमिह शक्तितद्वतोघंमधनि मावः कष्चिद्‌ अभिधीयते) पर एव हि 
स्वतन्त्रो बोधस्तत्तदुगाधिवशाद्‌ त तच्छक्तिङूपतया व्यपदिष्यते इति न 
वस्तुतः कश्चित्‌ शर्धिततटहतोभेदः, यदुवतं प्राक्‌ 
“मावरुक्खप्ते हि भावस्य तत्र तत्र वपुष्यलम्‌ । 
को भेदो वस्तृतो वहवेदेगधपक्ठरुत्वथोरिवं \\ 
इति ॥ १५८ ॥ 
ननु यदि कागादादिदशनवत्‌ इटापि धमर्धमिभावस्य निरूपणं क्रियते, 
तदा को दोषः स्थात्‌ { इत्याराङ्क्य।ह्‌ 
~ भ < [श 
ततश्च दरविक्रयेच्छा्या भिन्न! श्चेच्छक्तयस्वथः । 


क 
{सन्‌ 


एकः शिब इतीयं बाग्दस्तुशल्पव जायते ॥१५९॥। 


यदि हि शक्तितद्वतो्मंधर्मिभावन्यायेन वास्तव एव भेदः स्यात्‌, तदा 


“इत्थं नानाविधः रूपैः स्थावरे; जङ्कमेरपि । 
करीडथा प्रसृतो नित्यमेक एव शिवः प्रभुः ॥+' 


ट 
छ 
द 
४ 
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इत्यादौ (एक एव शिवः इत्ति इगम्रमीष्रदहयप्रतिज्ञास्मिका वाक्‌ अनेकेषां 
शक्तितदवदात्मनाम्‌ अर्थानां संभवाद्‌ वस्तुशून्या-अभिपेयरदिता स्यात्‌, 
अद्रयवादखण्डना भवेति इति यावत्‌ ॥ १५९ ॥ 


| त 


ननु यदि वस्तुतः संवित्स्वभावः शिव एव एकोऽस्ति, तत्कथमयं 
चिदादिनानादाक्त्यास्मा व्यवहारोऽन्यथा क्रियते ? इत्याशङ्काम्‌ उपसंहार- 
भङ्गया उपलमयितुसाह 


४ 


"न> -- +~ चातन्ज्यं ` नदा 
तस्परत्सवि्वस व सरस्यातन्तञ्य यकचतदव्यटन्र्‌ । 
® (०, [क 


द [चेद्ध न ~+ = ~= ~~ हि > न 
दिविच्यलानं बह्रष् पयेदस्यति सखाक्तघु ।॥१६०॥ 
एतच्च निं्णीतिपूर्वम्‌ इति पुनरिह्‌ नायस्तम्‌ 1 यथोक्तं 
'वहुशवितत्वनप्यस्य तज्छुक्त्य वा विुक्तत। 1" 
इति । १६०॥ 
इह “आत्मन्ञानमेञ मोक्षः" इति ज्ञनरोक्षयोः कायंकारणभव एव 
वस्तुतो नास्ति-इति “नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति भवन्तिः इति 
न्यायेन ज्ञानिनां सत्यपि ज्ञानाच्ये कारणे कार्यात्मा सोक्षो नं स्यात्‌- 
इत्यानिष्टापादनःत्मायं प्रषङ्घौ नाशङ्कनीयः ? इत्याई्‌ 
यतश्वत्मभ्रथा भक्षस्तन्नेदारडस्यमीद्छय्‌ । 
नावश्यं वारणस्य तञ्ज्ञान्यपि न युच्पते ॥१६१॥ 
ज्ञानिनो हि अव्य याधिनो पु्किः इति भावः । अत एव च 
“तेषां ज्ञायी लिस्यथुक्त एकभदिितरिशिष्यते । 
भ्रियो हि ज्ञानिनोऽत्य्थंसहूं च च सम श्रियः ।॥' 
इति । तथा 
क =न=१ ०७७०७०५ ० ० च ॐ 5० ज्ञानी त्वाट्थेवं मे भतः £ 
इत्यादि रीतम्‌ ।! १६१ ॥ 
ननु 
“ज्ञ(नपेव {विमोक्चाय [११११२१११ १1, | | 
इत्यादिना ज्ञानमोक्षधोः कार्यकारणभःव उक्त एव, इति कथं नायं 
प्रसंगः ? इ्याह्‌ 
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यतो ज्ञानेन मोक्षस्य या हतुषूर्तोदिता। 

न सा ख्या, ततो नायं परसंगं इति निधितस्‌ ।१६२॥ 
एतच्च निर्णतिचरम्‌ इति नेह पुनरायस्तम्‌ ॥ १६२॥ 
एतदुपसंहरद्न्यदवतारयति 

एवं ज्ञानस्वभावेव क्रियां स्थृरुदमात्मवि । 

यतो वहति तेनास्यां चित्रता दश्यतां किङ ॥१६३॥।। 
ज्ञानस्वभाव। इति क्रियाया ज्ञानाविनाभावित्वात्‌  यदुवतं, 

००००७७१० ० # ००० ७७8, ०४ 1 लानर हिता {न्प (# 
इति 1 स्थूरत्वरम्‌ इति अन्तर््रह्यग्रहकात्मना भेदेन उल्लसात्‌ । तेन इति 
स्थलतावहनेन हेतुना । चित्रता इति तत्तद्प्राह्यादिमेदवेचित्यात्‌ 1 १६३ ॥ 
अत एवाह 

(न यानां भ्र ह्यध न ( 

कऋय्‌ःपचरस्युषायाना ब्रह्य द्यःचनदनःदू 

मेदौपभेदयं विष्यान्निःसंख्यत्यमरन्दरषत्‌ ।१६४। 
ग्राह्याः उच्चाराद्याः । वाह्याः वुण्डमण्डलदयः 1 उच्चारादयो हि 

ग्राह्यभूमिगत्ताः बाह्यत्वेन अवसिता अपि चक्षुरादिवाद्यं न्द्रियागोचरत्वात्‌ 
प्रमात्रन्तरासाधारणत्वाच्च न वाद्याः । कुण्डमण्डलादमः पुनर्वा न्दरिय- 
गोचरत्वात्‌ साधारण्ाच्च वाह्या सन्तो ग्राह्याः इत्युक्तम्‌ श्राह्यवाह्य वि- 
भेदिना" इति । एवं नियतभेदवत्वेऽपि एषामेव अवान्तर मेदात्‌ भेदोपभे- 
दनानात्वात्‌ नि.संख्यत्वं वहुभ्रकारत्वम्‌ इत्यर्थः । तथाहि-उच्चारस्य 


प्राणादिभेदात्‌ प्रथमे पञ्च भेदाः, तत्रापि विन्दुनादादयो वहव उपमेदाः, 
एवमपि उच्चायंमाणानां मन््ाणामानन्त्यम्‌ इत्यसंख्यभेदत्वम्‌ ¦ १६२४ ॥ 


एवि च 
(यतो तान्या च्छा नामः ०७ ००००००७०० ०००००००० | 


इत्यादिना उपक्रान्तं क्रियाया ज्ञानात्मकत्वं युवत्यागमाभ्यां निर्वाहितम्‌ 
इत्येक एव ज्ञानात्मा मोक्षावाप्तावुपाय इति न उपायनानात्वम्‌, अत 
एव तत्फलभूते मोक्षेऽपि न कश्चिद्ध दः इत्याह 
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अनेन चेतत्प्रध्वस्तं यत्केचन शङ्करे । 
उपायमेदान्पोक्षेऽपि भेदः स्यादिति षछूरयः ॥१६५॥ 

यत्केचन सुरय इति गणशङ्किरे इति संबन्धः । केचन सूरय इति 
भेदवादिनः 1 तत्र हि देतुफञ्योर्वास्तिव एव भेदः इति दहेतुभेदात्‌ फल- 
भेदोऽपि स्यात्‌ 1 इह पुनः 
“प्रदेशो ब्रह्मणः सार्व॑रूप्यमनतिक्रान्तश्चचा चिकत्प्यश्च \' 
इत्यादिनीत्या संविदेव स्वंम्‌' इति को नाम हेतृफलमेदः, कात्पनिकेऽपि 
हेतुफञ्योभेदे ज्ञानात्मा एक एव उपायोऽभ्युपगतः इति उपायनानात्व- 
स्येव अभावात्‌ को नाम फलमभूतैऽपि मोक्षे मेदः स्यात्‌ ॥ १६५॥ 
तनु 
"तच्च साक्षा पायेन ०००००००० 

इत्यादिना साक्नात्‌ उपायनानात्व नक्तम्‌ इति कथं न तद्ध दादुपेपरेऽपि 

भेदः ? इट्याणङ्क्थाह 


मरुतच्छाक्त विध्वंसतिोभृच्यु्तेमध्यतः । 


यत्र॒वास्तव एव हेतफलभावोऽस्ति त्रापि हेतोः दीक्षादेः भेदेऽपि 
तत्कखभूतस्य मरतच्छक्रहमोविव्वंसादेः न कश्चिद्धदः-कराततत्वभुवनादिना 
भेदेऽपि दीक्षायाः तस्य अविशेषात्‌, तथा च घटरय सृुद्गरकरभित्तिघटा- 
दयपायमेदेऽपि अविलिष्ट एव ध्वसतिरोभावादिः। अतश्च अवश्यमेव 
हेतुमेदात्‌ फलभेदः इति नायमेकान्तः 1 यत्र पुनः काल्पनिक एव उपायो 
पेयभावः, तत्का नाम इयं वार्तां इति भावः1 तदेवस्‌ इच्छाज्ञन- 
क्रियात्मकत्वाद्‌ उपायस्य तरेविध्येऽपि तदुपेयभूतेऽपवे न कश्चित्‌ भेदः 
इति सिद्धम्‌ 1! १६६ ॥ 


त केवलं युक्तित एव एतत्सिद्धं यावदागमतोऽपि इत्याहु 
तदेतलिविधत्ं हि शास्त्रे श्रीपूनामनि । 
अदेशि परसेरित्रा समवेशव्रिनिणेये ॥१६७॥ 
अकिचिच्चिन्तकस्यंव गुरुणा प्रतिबोधतः | 


~ श्रोतन््राखोकः 


उत्पद्यते य॒ आवेक्लः शाम्भवोऽसावुदीरितः ॥१६८॥। 
उच्चाररहितं वस्तु चेतसव विचिन्तयन्‌ | 
यं समवे्माप्नोति शाक्तः सोऽत्राभिधीयते ॥१६९॥। 
उच्च.रकरणध्यानवणेस्थानभ्रकरपनेः | 
यो भवेत्स समावेशः सम्यगाणव उच्यते ॥१७०॥ 
व्प्रत्थाप्षपाठे च .अयमाशयः-यद्‌ उपायोपेयादिना द्वारद्ारिभावेन 
शाम्भवोपाये एव प्रधान्येन विश्रान्तिः इति ।\ १६८-१६९-१७० ॥ 
तदव क्रमेण व्याचष्टे 
अक्रिचिच्चिन्तकस्येति बिक्र्षादुषयो गिता । 
तया च श्जटिति ज्ञेयससापत्तिनिरूप्यते | १७१॥ 
तया इति विकल्पानुपयोगितया । विक्त्पोपयोगे हि तदेव 
"यस्य ज्ञेयमयो भावः स्थिरः पुणः समन्ततः । 
इत्यादिहष्ट्या ज्ञेयस्य अवश्यज्ञातव्यस्य पारमाधिकस्य चिदात्मनो ङपस्य 
समापत्तिनं स्यात्‌, विकल्पो हि अभ्यास्वछात्‌ स्वतुल्यविकल्पान्तरा- 
विर्भावकतया विगकृदस्पफटत्वादिना यथायथं सातिरायविकत्पजनना- 
क्रमेण अविकल्पालकसंवित्तादात्म्यम्‌ अभ्येति । यद्वक्ष्यति 
“प्रवि विक्षुविकल्पस्य कुयत्सिंस्कारमञ्जसा \" 
इत्याद्युपक्रम्य 
“सं विदभ्येति विमलामविकल्पस्वरूपताम्‌ \' 
इति । अत एव शाक्तोपायादस्य भेदः ।। १५१ ॥ = 
ननु कथं विकलत्पानूपयोगितयेव एतत्‌ स्यात्‌ ? इत्पाशङ्कां दरायतुमाह्‌ 
सा कथं भवतीत्याह गुरुणातिगरीयसा । 
ज्ञयामिगुखवोधेन द्राक्परूढस्वजलिना ॥ १७२ 
प्रतिः माभिभुख्ये, आभिमुख्यं च वस्त्वन्तरापिक्षं, तच्च अत्र ओचि- 
व्यात्‌ चिन्मात्रम्‌ इत्युक्तं श्ञेयाभिपूखेति' । अतिगरोयस्त्वमव व्याख्यात्‌ 
द्राक्‌प्ररूढत्वेत्याद्यक्तम्‌, द्राक्‌ इत्यनेन यथोत विकल्पक्रमोपारोहाभावः 
सूचितः ॥ १७२॥ 
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ननु कथमनयोभिच्रविमकतिकयोः सामानाधिकरण्यम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
तृतीयाथे तांस व्याख्या वा वेयधिकरण्यतः । 
तृतीयार्थे तसि, इति तसि इत्यनुबन्धरोपे प्रयोगः । तृतीयार्थे इति 
स्वविभवत्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तस्येष्टेः 1 वा चान्द: पक्षान्तरे 1 वयध 
करण्यतः इति गुरुणा कृतो यः प्रतिबोधः ततः इत्ययः ॥1 
अवेशशास्यतन्त्रस्य स्वतद्र॑पनिमञ्जनःत्‌ ॥ १७३॥ 
परतद्रपता शमभ्भोराद्यच्छक्स्य विभागिनः । 
अस्वतस्व्रस्य जडस्य वृद्धय देमितस्य प्रमातुः, स्वम्‌ असाधारणं 
तत्‌ संकुचितं यत्‌ रूपं तस्य॒ निमज्जनं-गुणोभावः, तदवलम्न्य परेण 
स्वतन्त्रेण बोधेन या तद्रूपता-तादात्म्यं, स आवेशः इति संबन्धः । यदुक्तं 
“मुख्यत्वं कत्र तायास्तुं बोधस्य च चिदात्मनः । 
शम्यादौ तद्गुणे ज्ञनं तत्समाबेशलक्षणम्‌ \\' 
इति । कुतः पुनरथमागतः ? इत्याह शम्भोः इति । न पुनः शक्तेरणोर्वा । 
आयात्‌ इति-तत एव हि शक्ते रणोश्च प्रभवः इति भावः। अत एव 
शकरतिरत्र इच्छा, न त॒ ज्ञानं क्रिया वा-तयोः समावेशान्तरगतत्वेन 
अभिधास्यमानत्वात्‌ ॥ १७३ ॥ 
इह पदार्थावगमपरःसरीकारेण वाक्यार्थावगमः इति पदा्थयोजना- 
नन्तरं वाक्य।यंमपि योजयितुमाह 


तेनायमत्र वाक्यार्थो विज्ञेयं प्रौ न्मपर्स्वयम्‌ ॥१७४॥ 
विना{प निवयेन द्राक्‌ सातदप॑णव्रिम्बितम्‌ ॥ 
मातारमधरीङवेत्‌ स्वां विभृति प्रदशयत्‌ ॥१७५५॥ 
आस्ते हृदयनेमंस्यातिश्ये तारतम्यतः ॥ 


विज्ञेय-चिन्मात्राख्यं पारमाथिकं रूपम्‌, माता-प्कलकरणमप्राम- 
प्रसवनिमित्तत्वाद्‌ बुद्धिः, सेव चिच्छायासंक्रान्तिसहिष्णत्वाद्‌ दर्पणः, तत्र 
प्रतिबिम्बितं गुहीतात्मग्रहं परिमितं प्रमातारम्‌ अधरीोकूवंत्‌-बुद्धवादौ 
आत्माभिनिवेशनं गुणीभावमापादयत्‌ 1 एवं तरतमभावेन अनन्यसा- 
धारणां विभूति-वोधात्मताप्रधानतां रचयत्‌, समनन्तरोक्तयुक्त्या विकल्पो 
पारोहमन्तरेण अनन्यापेक्षित्वात्‌ ज्ञटिति 
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'सेषा सारतया प्रोक्ता हदयं परमेष्ठिनः ।' 
इत्याद्युव्तेः हदयं-विमंः, तस्य॒ नेमल्यम्‌-अनन्योन्पुखत्वादपरिम्ला- 
नत्वं, तस्य अतिशयः-पराक्राष्ठा, तत्र स्वयं प्रोन्मिषदास्ते-स्वप्रकाश- 
तया प्रकाशते इत्यथः ॥ १७४-१७५ ॥ 
ननु ज्ञयं तावत्‌ जडाजडात्म द्िघा संभवति, तत्र संविदि जडेन 
नोकादिनापि आवेदोऽस्ति इति कथं “वोधात्मेव समावेशः" इत्युक्तम्‌ ? 
इत्याह 


ज्ञेयं द्विधा च चिन्मात्रं जडं चाद्यं च कृरिपितम्‌ | १७६॥। 
इतरत्त॒ तथा सत्यं तद्विमागोऽयमीटश्चः | 
जडेन यः समावेश्चः सप्रतिच्छन्दकाररतिः || १७७॥ 
चैतन्येन समावेशस्तादात्म्यं नापरं किल ।| 


ननु कथं स्वभ्रकााया: चितोऽपरप्रकाण्यत्वं नेयत्वं नाम ? इत्या- 
राङ्क्योक्तम्‌ “आद्यं च कल्पितम्‌" इति । चः राङ्का्योतकः, परमेश्वर 
एव हि स्वातन्त्याद्‌ अपरिहतवेदकभावसपि स्वात्मानं भावनोपदेगादौ 
शिव एव सवंक्रियाणां कर्ता विज्ञेयः इत्यादि परामर्शः अहुभ्रतीतिम्‌ 
अन्तरीज्त्य व्यतया प्रतिपादयति । इदमव हि परं स्वातन्त्यं-यत्‌ स्वं 
स्वरूपम्‌ वेदकमेव रत्‌ वेद्यत्वेन अव्मासयति 1 अत एव कल्पितं वस्तु- 
शून्यम्‌ इट्युबतम्‌ । इतरत्‌ इति जडं नीलादि 1 तथा इति ज्ञेयतया । तत्र 
नीलज्ञानम्‌ इत्यादौ चितो नीटादिना दपेणमुखन्यायेन प्रतिविम्बनमात्र- 
मेव समवशार्थो न तु तादात्म्यं, तथात्वे हि नौलादेज्ञानात्मौ भूतत्वात्‌ 
ज्ञानमेव अवशिष्यते इति प्रतिच्छन्दव्यवस्थेव न स्यात्‌ । संकुचितायाः 
चितः पुनरसंकुचितया चितेकात्म्यमव तस्था एव वस्तृतो भावात्‌, तेन 
बोधेकात्म्यमेव समावेशाथः इति युक्तपुक्तम्‌ अस्वतन्त्रस्य परतद्रूपता 
नामावेशः इति ॥ १५६-१७७ ॥ 


तदेवोपसंहरति 
तेनाविकल्पा संवित्तिभावनःदययनपेक्चिणी ॥ १७८॥ 
शिवतादास्म्यमापन्ना समावेश्चोऽत्र शां मवः । 

संवित्तिः अर्थात्‌ संकरुचितरूपा ॥ १७८ ॥ 
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ननु अत्र॒ उत्पत्तौ विक्रत्पापेक्षित्वं मा भूत्‌ तथात्वे हि शाक्तोपाया- 
दस्य भेदो न स्यात्‌, ओौत्तरकाल्िकाः पुनविकल्पाः क्रिमत्र॒ अपेक्ष्यन्ते न 
वा ? इत्यादाङ्क्याट्‌ 
तसप्रधादत्पुनः पश्चाद्धाविनोऽत्र विनिश्चयाः ॥ १७९॥ 
सन्तु तादात्म्यमापन्ना न तु तेषादुषयता | 
तच्छन्देन निविकःत्पकपरामशंः । अविकल्पकयव संवित्त्या शिवातम- 
ताधिगसः कृतः इति कृतस्य करणायोगात्‌ तद्ृष्ठभाविनां विकल्पानां 
तत्र अकिचित्करत्वम्‌ इत्याह न तु तेषा ुपायताः इति ॥ १७९ ॥ 
अत एव च अविकल्पस्थं विकल्पापेक्षं प्रामाण्यं वदन्तो निरस्ताः 
इत्याह 
विक्रपापेक्षया मानमविच्छस्पमिति बनुवच्‌ ॥१८०॥। 
परस्युक्त एय सिद्धं हि विक्स्पेनाज्चगम्यते । 
अनधिगताथविषयं खलु प्रमाणम्‌ 1 यदाहुः 


{ ६; 9 किक दि ॥ 


अनधिगतविषयं प्रमाणम्‌ अज्ञाताथप्रकाशो वा ॥ 

इति । निधिकल्पकगृहीतमेव वस्तु च तप्पृष्ठभावी विकल्पः परिच्छिनत्ति 
इति, ठस्य गृहीतग्राहकल्वात्‌ स्वात्मन्येव प्रामाण्यं नास्ति-इति कथमन्य- 
स्यापि प्रामाण्ये निित्ततां यायात्‌ । अत आह “सिद्धं हि तिकल्पेनानु- 
गम्यते इति । सिद्धम्‌ इति अधिगतम्‌ । अनुगम्यते इति अनु पश्चात्‌ 
गम्यते अधिगस्यते इत्यथः ॥ १८० ॥ 

ननु प्रवतंतां नाम गृहीतेऽथे विकल्पः, तत्र॒ पुनरध्यवसायात्मकत्वा- 
दस्य ग्राहकत्वं न युज्यते इति "गृहीतं गृह्णामिः इति प्रतिपत्तिरस्य कथं 
स्यात्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 

गृहीतमिति सुस्पष्टा निश्चयस्य यतः प्रथ। ॥१८१॥ 
गृह्णामीत्यविकस्येक्यवलात्त प्रतिपद्यते । 

गृहीतमिति प्रथा हि विकल्पस्य भावादौपपत्तिकी-गृहीत एवार्थं 

भस्य प्रवृत्तेः, यत्तु गृह्भः।मि इति प्रतिपद्यते तत्‌ दश्यविकल्प्याथकीकारा- 


दिना निविकत्पकैकात्म्यावलम्बनवलात्‌ इति युबतगुवतं “विकल्पेन गृहीतं 
गृह्यते, इति ।। १८१ ॥ 
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ननु ज्ञान खलु ज्ञापकेन तु कारकम्‌ इति, तेन वस्त॒नो लत्निः स्यात्‌ 
न तु सिद्धिः इति कथमुक्तं “सिद्धं विकल्मेनानुगम्धते' ? इत्याशडक्याह्‌ 


आवचकरग्रमसषित्तो या स्फुरत्तव वस्तुनः | १८२॥ 
सा 'साद्धनं ठिकस्पात्त वस्त्वपेक्षावर्राजतात्‌ । 


आभासवादे हि ञाभासमानतेव सिद्धिः इत्युक्तं स्फुरत्तेव वस्त॒नः 
सिद्धिः। ननु विकल्पानामपि स्वात्मनि अविकलपकरत्वात्‌ स्परद्रपता 
अस्ति इति किमिति न ततोऽपि वस्तुनः सिद्धिः स्थात्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
न विकल्पात्‌" इति, “सर्वो विकल्पः स्मृतिः इति नीत्या विकस्पानां 
तावत्‌ स्मृतिरेव रूपं, सा च असंनिहिते पूर्वानुभूत एव अथं परवर्तते इति 
विकल्पानां वस्त्वनपेक्षित्वं, यद्यपि च स्वतन्त्रविकल्पादौ क्षेवनज्ञनिमि- 
तानां योजनास्ति तयापि पएूर्वानुभवसंस्कारजा एव तेऽर्था: हत्युवतं “वस्त्व- 
पक्षाविवजितात्‌" इति । यस्य च यदयपेक्षा नास्ति स कथं तत्सिद्धौ 
निमित्ततां यायात्‌ इति भावः ॥ १८२ ॥ 
यद्येवं निविकत्पकसिद्ध एव॒ अर्थे विक्रल्पः प्रवतंते न अधिकं किचि- 
त्करोति तत्किमिति तन स क्वचिदपेक्ष्यते इत्याहु 
केवर संविदः सोऽयं नैमंस्येतरविभ्रमः ॥१८३।। 
यद्विकस्पानपेक्षत्वसपेक्षत्वे निजान्मनि ॥। 
एवं संविदः सवंवादिसिद्धं व्यवहारादौ विकल्पसापेक्ष्वं परिहृत्य 
विकल्पानपेश्षत्वमेव स्फुटीकर्तृ मुदाहरति 
निक्लीथेऽःप मणिज्ञानी त्रद्यत्कलप्रदशित्‌ ।१८४॥। 
तास्तान्विरषांधियुते रत्नानां भूयसामपि ॥ 
वेकटिको हि अचिरस्थायिनि परिमितेऽपि आलोके भूय ्ामपि रत्ना- 
नाम्‌ अतिसृक्ष्मान्‌ परस्परविशेषान्‌ अवसायं विनापि अनुभवातिशथादेव 
जानीते, येन 'इदमल्पम्‌, इदं महत्‌," इदमितोऽपि महद्रत्नम्‌* इद्यस्य 
विवेकः स्यात्‌ ॥ १=४॥ 
कि चात्र अनुमवात्तिशये निमित्तं, येन विकल्पने रपेक्षयेणापि वस्तुनः 
सिद्धिः स्यात्‌ ? इत्याह 


नमेयं संविदश्चेदं परूाभ्यासवशादथो ॥ १८५॥ 
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अनियन्त्रेश्वरेच्छात इत्येतच्चचेयिष्यते | 
ूर्वाभ्यासो जन्मान्तरीयः इति, अतत एव चचंयिष्यते ्रयोददाद्धि 
कादौ ॥ १८५ ॥ 
त केवलमस्य अवेरस्य त्रंविन्यमेव अस्ति, यावदवान्तरप्रकारत्व- 
मपि इत्याह 
पञश्चालद्विधदा चास्य समवेश्षस्य वणिता |! १८६! 
त्छपट्रिसकतत्त्यस्फुटयरेदामिसन्धितः । 
वाणता इति श्रीपूवंशास्त्रे । यदुक्तं तत्र 
“सद्रशवितिसम वेशः पन्चधा ननु चच्थते । 
भुतततत्वाटममन्त्रेशशक्तिभमेदाद्ररानने \ 
पधा भूतसंज्ञोऽत्र तिशबद्धा तु तथापरः । 
आत्माख्यस्त्रि विधः भ्रोक्तो द शधा मन्त्रसं्ञक्तः ॥। 
द्विविधः शक्तिसंज्ञोऽपि ज्ञातव्यः परमार्थतः! 
पन्चाशम्द्दनिन्नोऽयं समवेशः प्रक्ीतितः 11 
इति । अत्र च हतः-- तत्त्वं इति । तत्त्वपटत्रिरकं च एतत्स्थाति तत्त्वष- 
ट्तरिशन्मध्यपतितानि पुमादानि प्रथग्ब्याख्यास्यमानानि तत्त्वानि च, तेषां 
यो वक्ष्यमाणप्रकारः सटा मेदः तस्य अनु्तवानम्‌ ॥ १८६ ॥ 
तमेव भेदं निरूपयति 
एतत्ततरान्तरे यस्पुधिद्याशक्ट्यात्मक्‌ त्रयम्‌ ॥१८५७॥ 
क => लन = ख्ये ~^ = ^ ^ 
अम्भोधिकाष्टाञ्वरुनक्ंख्यदंयतः क्रमात्‌ । 
तद्धितम्‌ इत्यध्याहारः, अतस्तत्र पुमाचु 
“अत्मा चरतो दयेषः 1" 
ठत्यायक्त्या अम्भोधिभिः--सकलप्रर्याकलविज्ञानाकलशुद्धलक्षणे 
चति: मेदेभिन्नः, तथा विद्या काष्ठाभिः--वणंविन्घंचन्द्रनिरोधिनोना- 
दनादान्तणक्रितिव्यापिनीसमनोन्मनात्मभिर्दंशभिः मेर्दभिन्ना, तथा शक्ति 
ज्वटनेः- डच्छाज्ञानक्रियात्मसिः त्रिभिर्भेदः ॥ १८७॥ 


ननु किमिति इदमेव तत्त्वत्रयं मेदेन निर्दिष्टम्‌ ? इल्थाशङ्कयाहं 
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पविद्याशक्तसंजञं यत्तत्सवेव्यापकं यतः ॥१८८॥। 
अव्यापकेभ्यस्तेनेदं भेदेन गणितं किर । 
अव्यापकेभ्यः इति व्याप्येभ्यस्तत्त्वान्तरेभ्यः इत्यर्थः । मायान्तं हि 
आत्मतत्त्वस्य, सदाशिवान्तं विद्यातत्त्वस्य, दिवान्तं च॒ शगशक्तितत्त्वस्य 
व्याप्तिः 1 यदुक्तं 
'माया-सदाशिव-शिवप्रान्तव्याप्त्री ननु कमात्‌ ।' 
इति 1! १८८ ॥ 
न केवलमेतत्‌ ततत्वान्तरेभ्या भिद्यते, यावदन्योन्यमपि इत्याह 


अञ्ुद्धिश्ुद्धयमानत्वशुद्धितस्तु मिथोऽपि तत्‌ ।१८९॥ 

पुमान्‌ अशुद्रो-मेदमयत्वात्‌, विद्या णद्धचमाना--मेदामेदमय- 
त्वात्‌, शुद्धा रक्तः -अभैरमयत्व।त्‌ ॥ १८९ ॥ 

ननु अस्तु एवं, भूतानां पुनः पृथक्‌ निर्देशे क्रिनिसित्तम्‌ ! 
इत्याशङ्क्याह 

मृतान्यध्यक्षसिद्धानि कायेहेत्वुेयतः । 

तर्ववगात्पृथर्भृतसमाख्यान्यत एव दि ॥१९०॥ 

भूतानि त।वत्‌ प्र्यक्षसिद्धानि इति, तदेव एषां तत्त्वान्तरेभ्यो 
भेदेन उपादाने निमित्तं, तानि हि निव्यानुमेयान्येव, तदाह “कायंहेत्वनु 


मेयतः तच्ववर्गात्‌" इति । तथा चात्र भूतानि कारणपृवंकाणि आच॑तन्ये 
सति अनेकसंख्यायो गित्वात्‌ घटादिवत्‌ इत्यनुमानम्‌ । यच्चेषां कारणं तानि 


तन्मात्रभ्यश्च भूतानि व 
इत्याद्यक्तेः तन्मात्राणि इति, स्वका्येभ्थो भूतेभ्य एषाम्‌ अनुमेयत्वम्‌ । 
एवम्‌ अनेनव अनुमानेन मायान्तः रकक्तत्तववर्गोऽनुमाहय्यः । एतच्च 
तत्त्वाध्वनि भविष्यति इति नेहायस्तम्‌। अत एव इति प्रत्यक्ष 
सिद्धत्वात्‌ ॥ १९० ॥ 
ननु भूतानां प्रत्यक्षसिद्धत्वम्‌ अनुमेयात्‌ तत्ववर्गात्‌ प्रथकत्वेऽस्तु 
निमित्तं, कथं पनर्भूतत्वऽपि तदव ? इत्याराङ्क्याह्‌ 


स्वेभतीतिसद्धावगोचरं मृतमेव दहि । 


# च ची हषण 
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विदुश्वतुष्टये चात्र सावकाशो तदा स्थितिम्‌ ।१९१॥ 

सर्वेषां विदुषामविदुषां वा प्रतीतौ सता पारमार्थिकेन सत्ताया गोचर- 
मेव हि भूतम्‌ उच्यते । भूतं हि सत्यं, तच्च सत्यं, यत्र न कदाचिदपि 
कस्यचिदपि विप्रतिपत्तिः, अनुमेये पुनरविदुषां तावत्‌ प्रतोतिर्नास्त्यिव, 
विदुषां च प्रतीतावपि बहुध्रकारं परस्परं विप्रतिपत्तिः इति तत्र असत्यत्व- 
¡ संभावनापि भवेत्‌ इति भावः! चो हेतौ, अतश्च सवं एवात्र अवकाशः 
तदात्रत्वादाकाशः, तत्सहिते वाय्वन्ते चतुष्टये पृरथग्यादिभ्रुतपखके सवं- 
प्रतं तिसद्धावगोचरत्वात्‌ तस्य भूतत्वस्य आस्थितम्‌ अवस्थानं विदुः इति 
युक्तमुक्तं "भूतसमाख्यान्यत एव" इति । एवं भौत अवदः प्चधा, आत्मा- 
वदाश्च त्रिधा । एकोऽपि प॒स्तत्तवरूप आत्मभेदः ततत्वमध्येऽवस्थाप्यः, 
अन्यथा हि तात्त्व आवेः त्रिराद्धा न स्यात्‌ 1 विद्यायाश्च समनन्तरोक्तेन 
सामान्याठ्मना मान्त्रेण रूपेण दशधावेशः । विशिष्टेन तु मन्र-मन्त्रेश-मन््र- 
महेशात्मना रूपेण अस्यास्ततत्वमध्ये परिगणनम्‌ । एवं शक्तेरपि एकं भेदं 
तत्वमध्ये व्यवस्थाप्य तदीय आवेशो द्विधा । शिवस्तु समावेश्य एव इति 
न तत्रावेशोऽस्ति- तस्य परमाद्रयस्वभावत्वात्‌, तदपेक्षया समावेश्यसमा- 
वेशकलक्षणभेदानुपपत्तेः तदयुत्तमुक्तम्‌ अस्य सम वेशस्य पच्चाशद्विधत्वमु" 
इति ॥ १९१ 

ननु श्रीपुवंशास्त्े सद्रशव्तिसमावेशस्य पच्चधघात्वचचंनं प्रतिज्ञाय भूता- 
दीनां स्वरूपनिरूपणं कृतम्‌ ? इत्याह । 


रद्रशक्तिप्मविशः पश्चधा नु चच्येते । 
क क प [ब ¢ 
कोऽवकाशो भवेत्तत्र भोतावेशचादिवणने ॥१९२॥ 
प्रसंगादेतदितिचेत्समाधिः संमवन्नयम्‌ । 
ए (4 (@ ¢ 
नास्माकं मानसावजीं लोको भिन्नरुचियंतः ॥१९३॥ 
कोऽवकारा इति-भौतावेशादीनाम्‌ अप्रस्तुतत्वात्‌, इदमेव हि तद- 
्रस्तुताभिधानं यदन्यदुपक्रम्य अन्यदभिधीयते इत्यतश्चोदितं कोऽवकाशो 
भोतावेरादिवणंने' इति । अथ रद्रशक्तिसमावेशवणंने प्रतिज्ञातेऽपि प्रसंगा- 
देतदुक्तम्‌, इति पुनस्तदप्ययुक्तम्‌ इत्याह श्रसंगादेतत्‌” इति । निणीतिप्राये 
्रकरान्तेऽ्ये य्त्किचिदनुषक्तत्वेन अप्रकृतम्‌ अभिधीयते तत्रायं समाधिः 
श्रसंगादेतदुवतम्‌" इति । इह तु उदिष्टेऽपि प्रकृते लक्षणपरीक्षादि अनुक्त्वेव 
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भूतावेशादोनाम्‌ आकस्मिकमेव अभिधानं कृतम्‌ इति को नामायं प्रसंगः । 
एवं हि अध्राकरणिकाना प्रमेयाणामानन्त्यात्‌ अनन्तान्तर द्धप्रमेयप्रतिपादन- 
प्रसंगः स्थात्‌ ? इत्युक्तं (नास्माकं मानसावर्जी' इति ।१९२॥१९३॥ 
यद्येवं तह कि प्रतिपत्तव्यम्‌ ? इत्याह 
उच्यते द्वेतशस्त्रेषु परमेशचादिमेदिता । 
भृतादीनां यथा सात्र न तथा दयवनिते ॥१९४॥। 
अत्र इति अद्रयशास्त्रे श्रीश्रीप्वे । सा इति विभिन्नता । तच्िपेधे तु 
हयव जितत्वं हेतुः ।। १९४ 
ततश्च कि स्यात्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
यायान्पटत्रिज्कः सोऽयं यदन्यदपि किचन । 
^ = _ (^ (+ चे 
एतावता महद्वा सुद्रशक्तरनगलखा | १९५॥। 
अन्यत्‌ इति -तद्धदा एव भुवनाद्याः । अनगंखा इति-व्यापकत्वाद- 
प्रतिहता इत्यथः । यदुवतं 
^त्वच्छव्तिचक्रात्मकमेव विश्वं म्राह्यग्रही्रग्रहुणात्मनंतत्‌ । 
अन्तादिमध्येषु सदा विभाति नत्यन्तभिन्नं भवतोऽस्ति क्रचित्‌ ॥\' 
इति ॥१९५॥। 
एतच्च तत्रव्येनेव अर्थेन संवादयति 
तत एव द्वितीयेऽस्मिन्नधिकारे न्यरूप्यत । 
धरादेविंशवरूपस्वं पाश्चदश्यादिभेदतः । १९६॥ 
तत एव इति-रुद्रशक्तेरेव तावत्स्फाररूपत्वात्‌ । अस्मिन्‌ इति- 
श्रीप॒वंशास्तरे । यदुक्तं तत्रैव 
'शक्तिमच्छेवितभेदेन धरातत्त्वं विभिद्यते । 
स्वरूपस हितं तच्च विज्ञेयं दशपचचधा ॥+' 
इत्यादि 
(०००० ५००७०००७ ०००००००७ शिवः साक्षान्न भिद्यत । | 
इत्यन्तम्‌ । एतच्च तत्तवभेदने भविष्यति, इति म्रन्थविस्तरभयात्‌ नेह 
` आयस्तम्‌ ॥ १९६॥ 
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ननु यद्येवं तहि रद्रणक्तावेवं-समावेशोऽभिधीयतां कि भूताद्यावेशेन 
इति स एव दोषः ? इत्याशङ्कां गर्भक्रित्य, एतदेव उपसंह्‌1रभङ्खया दृष्टान्तं 
द्दायन्‌ उपपादयति 
तस्माद्यथा पुरम्थेऽर्थे गुणाचंगांश्चिकायुखात । 
निरंखभावसंवोधस्तथेवाश्चापि बुध्यताम्‌ ॥ १९७॥ 
तया संनिहिते घटादौ अर्थे रौहिव्याद्यंशाभासद्वारेण अनेकसामान्या- 
भाससंमेलनात्मनो निरंदास्य अखण्डस्य अथस्य सम्यक्‌ स्वालक्षण्येन वोधो 
भवेत्‌ तथेव अत्रापि भूताद्यंशभूखेन निखिलरद्रशक्त्यवभासः इत्थधिगन्तव्यम्‌ 
॥ १९७] 
एवमपि कि स्यात्‌ ? इत्याच्चङक्याह्‌ 
अत॒ एवाविकरपरःध्रोव्यप्रामववेभवेः । 
अन्येर्वा शक्तिरूपत्वाद्धर्मेः स्वसमवयिमिः | १९८॥ 
सबेश्ोऽप्यथ वांशेन तं विभ प्रमेस्यरम्‌ । 
उपासते षिकस्पोघसंस्काराचे श्रतोत्थितात्‌ ।१९९॥ 
ते तत्तत्स्व विकस्प।न्तःस्फुरद्धमपाटवात्‌ । 


धर्मिणं पूणे धर्मोधमभेदेनाधिशेरते ।॥२००॥। 


अत एव इति- धर्ममात्रावगमपूखेन धर्मिण्यवगमात्‌ । ध्र वस्य भावो 
घ्रोव्यं - नित्यत्वम्‌ 1 अन्यः इति - पणंत्वादिभिः, स्वसमवायिभिः इति- 
शक्तिरूपत्वादभिन्नेरित्यथंः । ये केचन श्रतचिन्ताद्यत्थिततत्ततियतधमंविष- 
यस्य विक्रत्पोघस्य संस्कारम्‌ अवलम्ब्य परमेश्वरं समनन्तरोदिष्टाभिः सर्वा 
भिरेव शक्तिभिः एकयव वा शक्त्या समाविशन्ति, ते समाविष्टाः सन्तः, ते 
ते ये विकल्पाः तेषाम्‌ अन्तः स्वाकारतया स्फुरन्तः, ते नियता अनियता वा 
धर्माः शक्तयः, तेषां पाटवं प्रबोधः, तदाश्रित्य पूणंधमौघम्‌ अनन्तशक्ति- 
खचितत्वेन पणंस्वभावं धर्मिणं शवितमन्तं परमेश्वरम्‌ अभेदेन अधिशेरते- 
तद्रूपतया स्फुरन्ति इत्यर्थः ॥१९८।१९९॥२००॥ 


ननु एकस्यापि नानाविधधमंयोगिनोऽथंस्य आखण्डचेनेव प्रतीतिगोचरी 


भावः संभवति न तु इतरथा इति किमेतदुक्तम्‌ ? इत्याशङ्काशान्त्यथंम्‌ 
एतदेव संवादयति 
9 
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ऊचिवानत एव श्रीविद्याधिपतिरादरात्‌ । 
तदेव पठति 
त्वरस्वरूपमविकस्पमक्षजा करपने न विषयीकरोति चेत्‌ । 
अन्तरुर्लिखितचित्रसंविदो नो भवेयुरयुभूतयः स्फुटाः ।२०१। 
यदि नाप एेन्द्रियिको निविकल्पप्रतीतिः अविकत्पम्‌- अविभागमपि 
त्वत्स्वरूपं, कल्पने नियततत्तद्धमंविषयत्वेन भेदनमवलम्ब्य न विषयीकुर्यात्‌ 
तत्‌ स्फरटा- नियतेकतरघर्मावभासमुखेन धमिस्वरूपावभासमय्यः, जन्तः- 
अस्पुटाकारत्वेन, उद्किखिताः चित्राः-अवान्तरनानाधर्मविषयाः संविदो 
यासां ताः, एवंविधाः अनुभूतयः- अनुभवा, नो भवेयुः न उत्पदयेरनू 
इत्यर्थः 1 यदि हि सवंधर्माक्रान्त्या धर्मिणि सवे अनुभवाः स्थुः तत्‌ 
परित्राडित्यादौ एकंकस्यापि तिखः कल्पना भवेयुः, तेन स्वेच्छावशात्‌, 
अथित्वानुरोधाद्वा, नेपुण्याद्वा प्रतिप्रमात्रनियतघधमविभासमुखेनैव ध्निण्यव- 
भासो भवेत्‌ न तु इतरथा इति युक्तम्‌-एक्तरशक्त्यवभासमुखेन अनन्त- 
दावतावपि परमेश्वरेऽवभासः इति ॥२०१॥ 
एतच्च न केवर युवत्या सिद्धं यावदागमेनापि इत्याहु 


तदुक्तं ॒श्रीमतद्ादौ स्वशचक्तिकरिरणात्मकम्‌ । 
अथ पत्युरधिष्टानमित्यादयुक्तं विरेषणेः ॥२०२।। 
तस्यां दिवि सुदीप्तात्मा निष्कस्पोऽचरमृतिमान्‌ । 
काष्टा सैव परा सकष्मा सवंदिक्कामतास्मिक्रा | २०३॥ 
म्रध्वस्तावरणा शान्ता वस्तुमाव्रातिराटसा । 
आदयन्तोपरता साध्वी मृतित्वेनोपचयंते ।॥२०४॥। 


स्वदाक्तिकिरणात्मकरं यद्वस्तु तत्‌ “पत्युरधिष्ठानम्‌" इत्यादिभिः विशेषणेः 
अर्थात्‌; विरिष्टपुक्तम्‌ इति सम्बन्धः । अथ पत्युरधिष्ठानं स्वशक्तिकिरणा- 
त्मकम्‌ ।' इत्येव-पाठ देशः, ग्रन्थकृता पुनरेव विध्यनुवादभावदशनाथंम्‌ 
अन्थथा पाठः ङतः, तान्येव विशेषणानि दशंयित॒ तस्याम्‌" इत्यादि 
उपचयते" इत्यन्तमागमः पठितः, स्वा अनन्यसाधारणा याः शक्तयः ता 
एव॒ अभिन्नत्वप्रकाशत्वानन्त्यादिना किरणा रश्मयः तदात्मक, पत्युः- 
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शक्तिमतः, अधिष्ठानम्‌-अभिनव्यवितस्थानम्‌ इत्यथः 1 शवितरेव तज्जप्तावु- 
पायः, यदुक्तं 

"यथालोकेन दीपस्य किरणेभस्किरस्य वा) 

ज्ञायते दिग्विभागादि तद्टच्छक्त्या शिवः प्रिये 11" 


इति । अत एव तस्यां शक्तौ, दिवि द्योतमानां, सोऽपि सुष्टु 
दीप्रात्मा- महाप्रकाशवपुः, अत एव निष्कस्पः- स्वस्मिन्नेव रूपे अव- 
स्थितः, तस्य हि प्रका।दात्मनः स्व्ररूपास्प्रच्यावे सवंमिदम्‌ अन्ध स्यात्‌, अतं 
एव च अचल्या-महाप्रकाशमय्या प्रदास्यया सूर्त्यां युक्तः, यतश्च तस्या- 
मेवं-विधायाम्‌ अयमेव विधः, ततः सैव परा काष्ठा लोकःत्तरा विश्वान्तिभूः, 
अत एव सूच्मा परिच्छेत्तुमरवया--परप्रमात्रेकरूपत्वात्‌, अत एव वस्तुमात्रे 
पारमार्थिके रूपे अतिशयेन खालसा-- तस्स्फरत्ताटिमिका इति यावत्‌ । एवं 
च प्रकर्षेण निःसंस्कारतया ध्वस्तानि बाह्यावरणानि यया सा प्ररान्तभेदा 
इत्यर्थः, अत एव दान्ता चिन्मात्रङ्पा इत्यर्थः । एदमपि सवंदिक्षु भवा 
स्थावरजङ्घमात्मकजगद्रूपल्तात्‌ चित्रस्वभावा इति यावत्‌, तदपि अमूता- 
त्मिका नित्या, अत्त एव आद्यन्तोपरता, अनित्ये हि आयन्तौ भवतः, अत 
एव साघ्वी--अनित्यत्वाददोषकालुष्यरहिता इत्यर्थः, एवं-विघा च एषा 
शवितमतः परमेश्वरस्य मू्ित्पेन उपच्ंते- गौण्या वृत्त्या तद्रूपतया अभि- 
धीयत इत्यर्थः ॥२०२।।२०३।२०४। 

ननु उपचारे मुख्यार्थवाधादिना त्रितयेन अवश्यभाव्यं, तच्चात्र किमस्ति 
न वा ? इत्याशङ्क्याह 

तथोपचारस्यात्रेतन्निभिततं स॒श्रयोजनम्‌ । 
निमित्तम्‌ इति कारणम्‌,तद्वगादेव टि उपचारो भवेत्‌ इति भावः । तत 


शक्तेः शवितमद्रपतवाभिधाने वाधितस्तावत्‌ मुख्योऽर्थः, संबन्धश्च तयो- 
रपायोपेयभावः ॥ षः 


तदाह 
तन्ुखा स्फुटता धर्भिण्याह्य तन्मयतास्थितिः ॥२०५॥ 
त एव धर्माः राद्त्याख्यास्तेस्तेरुचितरूपकंः ॥ 
~ (8 सिद्धये 
आकारः पयुपास्यन्ते तन्मयीभावसिद्धये ॥२०६॥ 
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सा शक्तिः मुखम्‌ उपायो यस्याः, स्फुटता नाम किमुच्यते इत्युक्तम्‌ 
“आशु तन्मयतास्थितिः' इति, आसादितायां दावतावासादित एव शिवः 
इत्याशयः 1 एतदेव च मुख्यं प्रयोजनम्‌ ॥२०६॥ 
अत एवाह 
तत्र काचित्पुनः शक्तिरनन्ता वा मितश्च वा। 
आक्षिपेद्रवतासत्वन्यायाद्दरान्तिकत्यतः ।॥२०७॥ 
अनन्ता भिताश्च इत्यर्थाच्छक्तोः । धवतासत्त्वन्यायात्‌ इति-धवता 
हि अधवव्यावृत्ताः स्वव्यक्तीरेव आक्षिपति इत्यस्याः परिमितवस्त्वाक्षेपि- 
त्वम्‌; सत्त्वं पुन्धंवाघवात्मनि सर्वत्रेव अस्ति इत्यस्यानन्तवस्त्वाक्षेपित्वम्‌ 
अत एव च मितवस्त्वाक्षेपिण्यो दूरा-अव्यापकत्वेन सर्वत्र असन्तिटित- 
त्वात्‌, अनन्तवस्त्वाक्षेपिण्यस्तु आसन्ना- व्यापकत्वात्‌ सर्वंत्रेव संनिहित- 
त्वात्‌ ॥२०७] 
एतदेव प्रकृते योजयति 


तेन पृणेस्वभावत्वं ्रकारत्वं चिद्‌।त्मता । 
भेरत्वं विरखवश्चक्तीर।िपेदयापकत्वतः ॥२०८॥। 
सदाश्चिवाद यस्तूष्वेव्याप्त्यभावादधोजपः 
शक्तीः समाक्षिपेयुस्तदुशसान्तिकदृरतः ॥२०९॥ 
अधोजुषः इति-ईश्नरादिकाः शक्तो, तदिति पूणंस्वभावत्वसदा- 
शिवत्वादेः भ्यापकत्वाव्यापकत्वस्वभावत्वाद्ध तोः। पुणंस्वभावे हि स्पे 
उपासन्नाः पूणमेव भक्तिधृक्तिलक्षणं । फ़लम्‌ आसादयन्ति, अपृणस्वभावे 
पुनरपणंत्वसेव इत्युक्तम्‌ “उपासरान्तिकदुरत' इति । अत एव च 
दडंनभेदः 1 २०८।२०९] 
ननु विकल्प एव तक्ल्पनावलान्नियतः सामान्यात्मा धर्मोऽवभासते 


इति तत्र तन्शुखेन धमिणि अवभासो भवेत्‌ इत्ययं क्रमः शाक्तोपाये स्थात्‌ 
न तु अखण्डवस्त्ववभासात्मनि निविकल्पकस्वभावे शाम्भवे इति कथ- 


भिहैतदुक्तम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
इत्थंभावे च शाक्ताख्यो वेंकर्षिकपथक्रमः । 
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इह तूक्तो यतस्तस्मात्‌ प्रतियोभ्ययिकस्पकम्‌ ॥२१०॥ 
इह इति शाम्भवावसरे, तस्मात्‌ इति विकल्पात्‌, प्रतिपक्षे हि निरूपिते 
सुष्ठ पक्षनिरूपणं कृतं स्यात्‌ इति-नेतदप्रस्तुतं फरिचिदभिहितमिति भावः 
विक्रत्पे हि क्रमेण अखण्डवस्त्ववभासो भव्रति अविकत्पे पूनरक्रमेण इति-- 


प्राप्ताविकल्पस्थितिर्यत्र॒कुत्रचिदवघत्ते तत्रस्प तद॑व शिवतापत्तिः 
स्यात्‌ ॥२१०॥ 


तदाह 

अविकस्पपथारूटो येनं येन पथा विशेत्‌ । 
धरासदाशिवान्तेन तेन तेन चिवीभवेत्‌ ॥२११॥ 
एतदेव उदाहरति 


^~ 0 रे ग्रयश्छर भू ८ ^~ (~ 
निमे हृदये व्रग्रयणछुरट्भृस्यंशभासिनि । 
प्रकाशो तन्युद्धेनेवय संविर्परशिवारसत्ता ॥२१२॥ 
इह खलु नि्मंले हदये पर्णाहंविसर्णात्मिनि, अत एव प्राश्रयम्‌- 
जाखवण्डयेन प्रकृष्टं करत्वा, स्फर सिकक्षणः तत्त्वान्तर पेक्षया अंशः - 
षट्व्रिशो भागः, तदाभास्षात्मनि प्रकाशे तदध स्यंशात्मनंव उपायेन 
संवित्रशिवाटमता-तदावश्चः स्पादिव्यथंः ।२१२॥ 
एतदेव उपसंहरति 


एवं परच्छाश्चक्त्यंश्चसदुपायमिमं विदुः | 
शाम्भवाख्यं समावेशं सुमत्यन्तेनिवासिनः ॥२१३॥ 
परा भदारिकारूपा च असौ इच्छाशक्तिः, त्द।टमकश्च असौ अंशः 


परं त्विच्छात्मकं मतम्‌ \' 
इत्याद्यक्तेः शाक्तादपेक्षया साक्षादुपायत्वात्‌ सश्चासौ उपायः तं, सुमत्य- 
त्तेनिवास्षिनः इत्ति-श्रौोमदेवादयः। श्रोसुमतिनाथस्य श्रोसोमदेवः 
शिष्यः, तस्प्र श्रौशम्मनाथः इति हि अयातिक्र पविदः। यद्वक्ष्यति 
“श्रीसोमतः सकलवित्किल शन्मूनाथः ^“ “^ 


॥॥" 
इति । यत्तु 


१०२ श्रोतन्त्रालोक 


कश्चिदृक्िणभ्रुमिपी ठवसतिः श्रीमान्विभूर्भेरवः 
पन्चस्रो तसि सातिमागं विभवे शास्त्रे विधाता च यः। 
ल्गोकेऽभृत्सुमतिस्ततः सपरुदभुत्तस्येव शिष्याग्रणीः 
श्री माज्छस्भुरिति प्रसिद्धिमगमज्जालन्धरात्पीटतः ॥" 
इत्यन्यत्रोक्तं, तत्परमगरवंभिप्रायेणेव योज्यम्‌ 1 यद्रा 
शयावानस्य हि सन्तानस्तावानेको युडरमंतः 
इत्यादिवक्ष्यमाणनीत्यवरम्बनेन एतद्रयाख्येयम्‌ । एवं 
“इति श्रीसुनतिप्रज्ञाचन्द्रिकापास्तताससः । 
श्री शम्भुनाथः सावं जाग्रदादो न्यरूपयत्‌ 1" 
इत्यादावपि ज्ञेयम्‌ ॥२१२॥ 
इदानीं शाम्भवपुपायं प्रतिपाद्यं, शाक्तमप्याह्‌ 
शाक्तोऽथ भण्यते वेतोधीमनोहंशति स्फुटम्‌ । 
सविकरपतया मायामयमिच्छ)दि वस्तुतः | २१४॥ 
एतच्चात्र न॒ मनोमात्रम्‌ इत्याहु ध्षीमनोऽटंकृति इति । अत एव्‌ 
स्फ़ट-साक्षादभिव्यवतस्वरूपम्‌ इत्यथः । ततश्च 
५सर्वा विकतपः संसारः“ ००००० | 
इत्यादिनीत्या भेदश्रथारूपम्‌ इत्युक्तं -सविकत्पतया मायामयम्‌' इति । 
एवमपि परमाथतो यथायोगम्‌ एतद्च्छान्ञानक्रियाटकम्‌ इ्युक्तम्‌ 
“इच्छादिवस्तुतः' इति। यथा खलु पतिरिच्छाययाभिः रक्तिभिविश्वं निर्मिमीते 
तथेव विकल्पा्यपि बुदध्याद्न्तःकरणत्रयेण पशुरित्याशयः, विकल्पादौ हि 
प्रायः क्षे्रज्ञस्येव स्वातत्त्यम्‌, तन्निर्माणं च एतत्वरथाधीनमेव इत्येव्‌- 
मुक्तम्‌ ॥२१४॥ 
भत आह्‌ 


अभिमानेन संकरप।(ध्यवसायक्रसेण यः | 
शाक्तः स सायोपायोऽपि तदन्ते निविंकर्पकः | २१५ 


इह हि स्वात्मनि अहङ्कारग्रहेण कत्र त्वमभिमन्य बाह्यमेषणीयादि 
तदतद्रपतया संकल्प्य तदेव च अन्यापोहैन निश्चित्य (अहमेव सवत्र स्थितः 
सर्वं वा मय्येव स्थितम्‌" इत्येवमात्मा यः शाक्तो वेकल्पिकः प्रत्यय उदेति 
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स॒ यद्यपि विकल्पानां भेदनिष्ठत्वात्‌ मारात्मक उपायः तथापि तेषां 
विकल्पानाम्‌ अभ्थासषवलेन यथायथं सातिदायविकल्पजननात्‌ अन्ते स्फुट- 
तमाथसाक्नाक्तारात्मा निविकत्पकः शाम्भवः समावेशः स्यात्‌ इत्यथः । 
यद्वक्ष्यति 
"अनन्त राको क्तेऽस्मिन्‌ स्वभावे पारमे श्वरे 
प्रविविक्षुविकत्पस्य कुर्यत्सिंस्कारमञ्जसा 1\" 
इत्याद्युपक्रम्य 
(ततः स्फुटतमोदारताद्रूव्यपरिब्रंहिता । 
संविदभ्येति विमलाम विक्ल्पस्वरूपताम्‌ ॥\' 
इति । अत एव हि शक्तोपायस्य उपायोपायत्व दुक्तम्‌ ॥२१५॥। ध 
ननु अस्मदादेः स्वस्येव अयत्नोपनतः स्वारसिका निविकल्पकः प्रत्ययः 
स्थितः इति क्रिनाम तत्र गाम्भवावेशरूपत्वमुक्तं, यदपि उपेयतया 
उपदिश्यते ? 
इत्याराङ्क्याह्‌ 
५ (~ कर भे 
पञशोवें यापिकरपाभूदंशा सा शाम्भवी पम्‌ । 
अपृणा मातदोरात्म्यात्तदपाये विकस्वरा ॥२१६॥ 
सा इति अविकल्पा भूः । यदुक्तं 
"तस्यां दशायामेश्वरो भावः पशोरपि ।" 
इति 1 यथेवं तहि अत्र किमुपदेशादियलनेन ? इत्याह परमपूणां इति । 
संकुचितस्य हि मातुः संकूचिते एव ज्ञानक्रिये भवतः, इति कथं तत्रास्य 
दुरात्मनः साक्षात्‌ शाम्भवत्वं भवेत्‌ इति भावः, अत एव तस्य मातृदौरा- 
सम्यस्य अपाये पर्णतोल्लासे सा शाम्भवी दशा विकस्वरा पणज्ञत्वकतुं- 
त्वादिशाकिनी भवेत्‌ इत्यर्थः, तेन सक्रुचितज्ञत्वकत्रंतवायपहस्तनपुरःसर 
स्वात्मप्रप्यभिज्ञापनाथंम्‌ अवश्थोपादेयोऽयम्‌ उपदेशादियलनः इति 
सिद्धम्‌ ॥२१६॥ 
तदेव भ्रक्ृते योजयति 
9 न्द, (० ^ (क क ५ 
एवं वेकर्पिकी भूमिः शाक्ते कठ्‌ सवेदने । 
ॐ ॥ 8 = १ 1 पू सेनी [ प 
यस्यां स्फुटे परं त्वस्यां संकोचः पू्नीतितः ॥२१७॥ 
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तथा संकोचसंभारविलायनष्रस्य त । 
सा यथेष्टन्तराभासकारिणी शक्तरुञ्ज्वला ॥२१८॥ 
इह सविकत्पज्ञ(नात्मनि शाक्तोपाये यद्यपि निविकलत्पापेक्षया स्फुटे 
ज्ञानक्रिये, तथापि मात्रदौ रात्म्यात्‌ ते संकुचित एव, इति अत्रापि उपदे. 
रादियलेन अवश्यं भाव्यं, येन सवस्य तथा संकोचविखायनपरतया सा 
दाक्तो भूः उज्ज्वला विकस्वर, यदियम्‌ उपेयत्वेन अभीप्सितम्‌ अन्तः 
प्रमातव्रैकात्म्यस्वभावम्‌ मामासं करोति--परप्रमात्रेकरूपतया स्फुरति 
इत्यथः ॥२१७५।।२१८॥। 
ननु शाक्तस्य शाम्भवाद्विकल्पाविकल्परूपत्वेन सिद्धो मेदः, विकल्पे- 
करूपात्‌ पूनराणवादस्य कथं मेदः स्यात्‌ ? इत्यदाङ्कं प्रदश्यं, तयोरेव 
भेदमभिधत्ते । 
नलु वैकर्पिकी किं धीराणवे नास्ति तत्र सा| 
अन्योपायात्र तूच्चाररहितत्गं न्यरूपयत्‌ ॥२१९॥ 
तत्र इत्यादिना समाधिः, अन्य इति उच्चारादयः। आणवे हि 
उच्चारादि बाह्यमेव अवलम्ब्य वेकत्पिकी वबुद्धिरस्ति, अत्र॒ शाक्त 
पुनस्तद्रहितत्वेनहति विशेषः, अत एव चेतसेव इति सावधारणं चिन्तन- 
मात्रम्‌ अत्रोक्तम्‌ ॥२१९॥ 
नन्वत्र किमुच्चारभात्रेणेव रदहितत्वम्‌, उत करणादिभिरपि ? इत्याह्‌ 
उच्चारशब्देनात्रोक्ता बहन्तेन तदादयः । 
शक्त्युपाये न सन्त्येते भेदाभेदौ हि शक्ता ॥२२०॥ 
वह्ून्तेन इति बहुवचनादादर्थो हि लभ्यते इति भावः, तेन उच्चारः 
रितम्‌ इति विग्रहो दशंयितव्यः। एते इति उच्चारकरणादयः न । सन्ति 
इति भेदेकनिष्ठत्वादेषाम्‌ । अत्र हि बाह्योच्चारादिरहितत्वात्‌ अभेदस्य 
विकल्पात्मकत्वाच्च भेदस्यापि संभवः इट्युभयमयत्वम्‌, तदाह “भदभदौ हि 
शक्तिता इति, आणवे पुनभंदस्येव प्राधान्यम्‌ ॥२२०॥ 
तदाह 
अणुनाम स्फुटो भेदस्तदुषाय इहाणवः 
(~~ < [निर्वि ॥ 
विकर्पनिश्चयात्मेव पयंन्ते निर्विकरपकः ॥२२१॥ 
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पर्यन्ते निविकल्पकः इत्यनेन अस्यापि शाम्भव एव विश्रान्तिरिति 
दरितम्‌ ॥२२१॥ 
ननु 
सदाशिवादयस्तुध्वेव्याप्त्यभावादधो जुषः । 
शक्तीः समाक्षिपेयुः" ०००००००००००००००००२०९ 
इत्यादयक्तथुक्त्या बुद्ध्यादीनां शवे व्यापृतिरेव नास्ति इति कथमेषां 
तदवाप्रावुषायत्वमपि उक्तम्‌ ? इत्याह 
नयु धीमानसाहं7्ररपुमांसो व्याप्नुयुः शिवम्‌ । 
नाधोवतितया तेन॒ कथितं कथमीद्शम्‌ ॥२२२॥ 
एतदेव समाधत्ते 
उच्यते वस्तुतोऽस्माकं शिव एव यथाविधः । 
स्वरूपगोपनं कृत्वा स्वग्रटाश्चः पुनस्तथा ॥२२३॥ 
वस्तुतो हि शिव एव अस्माकम्‌ अद्रेतवादिनां मते 
“शिव एव गृहीतपशुभावः ।' 
इत्याचुक्तयुक्स्या स्वस्वातन्व्यमाहात्म्यादात्मानं प्रच्छाद्य तथाविधो 
वद्धयादिरूपः परिमितः प्रमाता स्थात्‌, स॒ एव पुनः उद्ेष्टनयुक्त्या 
वुद्धयाद्यपायासादनक्रमेणेव तय! शिव ९व स्वप्रकाशो भवति इति रिवेऽपि 
बुद्ध्यादयो व्याप्रियेरन्‌ नो वा इति न कष्चिहोषः ।।२२३॥ 
न केवलमेतदद्रेतशास्तरेष॒ उक्तं यावत्‌ द्रत स्त्रेष्वपि इत्याह 
देतशास्त्रे मतङ्गादौ चप्येतत्सुनिरूपितम्‌ । 
अधोन्याप्तु; शिवस्येव १ प्रको व्यवस्थितः ॥२२४॥ 
येन बुद्धिमनोभूमात्रपि भाति परं पदम्‌ ।॥२२५॥। 
यदुक्तं तत्र 
“इत्थं गुणवतस्तस्मात्त्वात्तत्वमनिन्दितम्‌ । 
स्फुरद्रश्मिसहसराढचमधस्ताद्व्यापक महत्‌ ॥॥' 
इति । एतदेव निगमयति अधोव्याप्तुः" इत्यादिना । स इति बुद्ध्यादिरूपः, 
येन इति बुद्ध्यादीनां शिवप्रकादकरूपत्वेन हेतुना ॥२२४।२२५॥ 
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एेवमेतत्परसंगादभिधाय प्रकृतमेवाह्‌ 
द्वावप्येतौ सम'वेलौ निविकरपा्णनं प्रति । 
प्रयात एव तद्रूटि विना नव हि किचन ॥२२६॥ 
प्रतिः आभिूख्ये, तेन एतदुभयमपि परप्रकाशात्मनि शास्भवावेशे एव 
विश्रान्तम्‌ इत्यथः । यद्धि तत्र न विश्रान्तं तदप्रकाशमानत्वात्‌ न किचित्‌ 
स्यात्‌ इत्युक्तं 'तद्रूढि विना नेव हि किचन" इति । एवं च निविकल्पात्मा 
परः प्रकारा एव स्वेषामेषापरुपायः इत्युक्तं स्यात्‌ ॥२२६॥ 
न चेतदस्मदुपज्ञमेव इत्याह 
संवित्तिफलभिच्चात्र न प्रकरप्येत्यतोऽत्रवीत्‌ । 
करपनायाश्च मुख्यस्वमत्रव किल चितम्‌ । २२७। 
अतः इति एकस्यामेव निविकल्पात्मिकायां संवित्तौ अनुप्रवेशात्‌ । तदुक्तं 
.संवित्तिफलभेदोऽत्र न प्रकल्प्यो मनोषिभिः 1 
इति 1 अव्र च उपायानां नानात्वात्‌ प्राप्तं तावत्फलभेदकल्पनम्‌, अन्यथा 
हि निषेधस्य प्रापतिपूवंतवात्‌ स एवात्र न स्यात्‌ इति न प्रकत्प्या' इत्युक्तया 
एतदाकषिप्तम्‌ इत्याह- कल्पनाया इति । मुख्यत्वम्‌ इति अभिधेयत्वं । 
सूचितम्‌ इति--न तु साक्षादभिहतम्‌ इति भावः ॥२२७॥। 
न केवलमिह निविकल्पके विश्वा न्तिसतत्वं, यावदिते बाह्यानां मतेऽपि 
इत्याहु 
विकल्पापेक्षया योऽपि प्रामाण्यं प्राह तन्मते । 
तद्विकर्पक्रमोपात्तनिर्विंकस्पपभरमाणता ॥२२८॥ 
तस्य विकल्पापेक्षनिधिकल्पप्रामाण्यवादिनो वेभाषिकादेः मतेऽपि, ते 
च ते विकल्पाः, तेषां यः क्रमः--परम्परा, तया उपात्ता--जनिताः 
निविकत्पस्यंव प्रमाणता--विकल्पोपारोहेण निविकत्प एव विश्ान्तिः 
इत्यथः ॥२२०५॥ 
एतदेव उदाहरति 
(~ (~ ¢ 
रतनतत्वमविद्वान्प्रोडनिश्वयोपायचचनात्‌ । 
अनुपायाविकर्पाप्नो रत्नज्ञ॒ इति भण्यते ।२२९॥ 
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य" कश्चन वेकटिकादिः आदौ अविकल्पवृत्या रतनस्वरूपमजानानोऽपि 
किमेवमस्य तत्वं न वा" इत्यादिकत्पना पुखेन विचारमवलमस्ञ्य, अनुपायस्य 
स्वारसिकस्य अविकलत्पस्य उत्थाने रत्नज्ञः तद्धिषयतत्त्वं निविकत्पं जानानः 
इत्युच्यते इति वाक्याधंः । एवमाणवाद्यभिज्ञेऽपि वाच्यम्‌ ॥२२९॥ 

इहु खलु भेदभदव्ाभेदाभेदात्मना त्रिधा जानं, यदुवतं 

"वस्तुतो हि नरिधेवेयं ज्ञानसत्ता विजुम्भते । 
भेदेन भेदाभेदेन तथेवाभेदभागिना ॥\" 

इति । तत्रं आणवं भेदप्रधानं क्तः शाक्तं च भेदामेदभ्रधानं, शाम्भवं 
पूनः कि प्रधानम्‌ ? इट्याशङ्क्धाह्‌ 

अभेदोपायमत्रोक्तं शाम्भगं श क्तमुच्यते । 
मेदाभेदात्मक्रोपायं मेदोपायं तदाणवम्‌ ॥२३०॥ 
ननु 
०० ०००००००००. मुक्तिश्च शिवदोक्षया | 
इत्याद्युक्तः दीक्षादेः क्रियाया अपि समुक्ट्थुपायत्वपुक्तम्‌ इति सा किमुपा- 
यान्तरमतिरिक्तम्‌, उत अत्रेव कुत्रचिदन्तर्भावमेति ? इत्याशङ्क्याह 
च, ५०९ ९ © ^~ 
अन्ते ज्ञनेऽत्र सोपाये समस्तः कमेविस्तरः । 
= नः (3 ¢ ¢ ^~ (~~ 
प्रस्फुटेनेव सरूपेण भावी सोऽन्तमेविभ्यति ।।२३१॥ 
सोपाये इति उच्चाराद्यपायसहभूते इत्यर्थः । अत एव तत्र सोपाये' 
इति प्रागुक्तम्‌ 1 समस्तः कर्मविस्तरः इति--दीक्षादिविचित्रः क्रियाकङापः, 


भावी वक्ष्यमाणः । अन्त्भ॑विष्यति इत्यनेन-नेतदतिरिक्तम्‌ उपायान्तर- 
मस्ति इत्यावेदितम्‌ 1 २३१ ॥ 


ननु सजातीये सजातीयस्य अन्तर्भावो न्याय्यो न तु इतरथा, इति कथं 
दीक्षादेः क्रियाया आणवन्ञानान्तर्भावः स्यात्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
क्रिया हि नाम विज्ञानान्नान्यद्रस्तु क्रमातमताम्‌ । 
उपायवश्चतः प्राप्तं तक््रियेति परोदितम्‌ ॥२२२॥ 


तत्‌ इति विज्ञानं, पुरा इति “यतो नान्या क्रिया नाम 
इत्यादो ॥ २३२ ॥ 
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ननु ज्ञानं मोक्षेककारणम्‌' इत्यादिना श्ञानान्मुवितः' इति तावत्प्रति- 
ज्ञातं, तक्कि स्वाधिकरणं मोचकम्‌, उत॒ पराधिकरणम्‌, स्वाधिकरणत्वे च 
तस्य किं दीक्षायां सत्यामसत्यां व। मोचकत्वम्‌, असत्यां चेत्‌ 
न चाधिकारिता दीक्षां विना योगेऽस्ति शाङ्रे 1: 
इत्याद्युक्त्या ज्ञानाधिगमे एव अधिकारो नास्ति इति कि कस्य मोचकं 
स्यात्‌, सत्यां चेत्‌ परोपेक्षात्मनेव स्वात्मनि दीक्षाकरणानुपपनत्तेः, पराधि- 
करणत्वे च कारणमन्यत्र कायं च अन्यत्र इति महान्‌ दोषः ? इत्याशङ्क्याह 
सम्यग्ज्ञानं च प्रुक्त्येककारणं स्वपरस्थितम्‌ । 
यतो दि कस्पनामत्रं स्वपरादिविभृतयः।२३३॥ 
कल्पनामात्रम्‌ इति, वस्तुतो हि एकेव संवित्‌ तत्तत्स्वपराद्याभासतया 
प्रस्फुरति इत्यभिप्रायः ।1 २३२ ॥ 
अत एवाह 
तस्ये काल्पनिकत्वे च यदक्यस्फुरणास्मखः । 
गुरूः स ॒तावदेकात्मा सिद्धो अक्त भण्यते ।२३४॥ 
गुवंगर्वादयपेक्षया स्वपरकत्पनायाः साम्येऽपि येन शिष्येण गुरुणा वा 
यदेक्यम्‌ एकीकारः तेन स्फूरणं स्वपराद्याभासविभागाभवेन एकधनसंबि- 
दरपतया विमशंनं तदात्मा यो गुरः स तावान्‌ एेक्यस्फुरणावधिः एक 
आत्मा यस्य तथाभूतः सन्‌ सिद्धो मुक्तश्च पारमेश्वयंमात्र मुच्यते इत्यथः । 
इदमुक्तं भवति- यावदस्य हि स्वसंविदंकात्मत्वेन परामशः तावदयम्‌ 
एक एव प्राप्तपरप्रकाशेकात्म्यः परिस्फ़रति इति । तदुक्तं 
एवं व्याप्ति तु यो वेत्ति परापरविभागतः। 
स भवेन्मोचकः सान्षाच्छिवः परमकारणम्‌ ।। 
इति ॥ २३४॥ 
अत एवाह 
यावानस्य हि संतानो गुरुस्ताचत्स कीतिंतः। 
सम्यगज्ञानमयस्चेति स्वात्मना अच्यते ततः ॥२३५॥ 
,- तत एव स्वसंतानं ज्ञानी तारयतीत्यद्‌ः। 


श्लोकः २४० | प्रथमाल्भिकम्‌ १०९ 


युक्त्यागमास्यां संसिद्धं तावानेको यतो मुनिः ॥२३६॥ 


संतानः रिष्यप्रशिष्यादिरूप इति, इति तावदात्मत्वेन एकस्य वास्य 
स्फरणात्‌ 1 तत इति तावतः संतानात्‌ । तावन्तं हि संतानमवलम्ब्य 
संविदंकात्म्यात्‌ एक एवायं गुरः इति यत्‌ संतानिनो मुच्यन्ते, तत्‌ स 
एव स्वात्मना मुच्यते इति स्वपरविभागस्य काल्पनिकत्वात्‌ न कश्चिहोषः 
अत एवाह (तत एव इत्यादि, तारयति इति । तदुक्तं 
“ओशचार्यः स्वजनानां च कुलको टि सहल्रशः । 
ज्ञानज्नेयपरिज्ञानात्सर्वान्संतार यिष्यति ॥1" 
इति 1 अत्र हि>: 'तावानेको यतो मुनिः" मुनिः इति गुरुः ॥ २३५।।२३६ ॥ 
एवं च सेति अयत्नेन परोक्तदूषणोद्धारः सिद्धः इत्याह 
तेनात्र ये चोदयन्ति नु ज्ञानाद्विमुक्तता। 
दीक्षादिका क्रिया चेयं सा कथं युक्तये भवेत्‌ ॥२३७॥। 
ज्ञान।तमा सेति चेज्ज्ञानं यत्रस्थं तं विमोचयेत्‌ । 
अन्यस्य मोचने वापि भवेत्किं नासमञ्जसम्‌ । 
इति ते मृलतः किप्ठा यच्त्रान्येः समर्थितम्‌ ॥२३८॥ 
ये इति नदवादश्रकाराः, ते इति एवं चोदयविधाथिनः, क्लिप्ठाः 
प्रतिक्षिप्ता: । यन्मूकत एव ज्ञनक्रिययोरक्यमभ्युपगतं स्वपरविभागस्य च 
काल्पनिकत्वम्‌ इति तदेव च अत्र प्रतिसमाधानं नान्यत्‌ इत्याह "यत्तु 


इत्यादि । यदन्येभदेश्वरवादिभिनिरूपितं तत्‌ पुरस्तात्‌ निषेत्स्यामः इति 
संबन्ध! 1 २३७ 1 २३८ ॥ 


ननु यदि भेदवाययुक्तं मलस्य द्रव्यरूपतवं नाभ्युपेयते, तत्तस्य कि 
ह्पम्‌ ? इत्याशङ्क्ाह्‌ 
मलो नाम किर द्रव्यं चक्षुःस्थपटरादिवत्‌ । 
तद्िदन्त्री क्रिया दीक्षा सनञ्जनादिककमेवत्‌ ॥२३९॥। 
तत्पुरस्तान्निपेत्स्यामो युक्त्यागमविगर्दितम्‌ । 
मलमायाक्रमंणां च दशेयिष्यामहे स्थितिम्‌ ॥२४०॥ 


१९१० श्रीतन्त्रालोकः 


एतदेव अधिकावापेन उपसंहरति 
एनं शक्तित्रयोपायं यज्ज्ञानं तत्र॒ पधिमम्‌ | 
मरुं तदुत्तरं मध्यञुत्तरोत्तरमादिमस्‌ ।।२४१॥ 
पश्चिममिति अणवम्‌, मूलमिति, तस्येव शाकतक्रमेण शांभवे विश्वान्तिः 
तदाह तदुत्तरम्‌ इति, तस्मादाणवात्‌, उत्तरं विश्रान्तिस्थानत्वादधिकं 
शाक्तम्‌ उत्तरात्‌ शाक्तादपि उत्तरं शांभवम्‌ । यदुक्तं 
“विभुशक्त्यणुसंबन्धात्समावेशस्त्रिधा मतः । 
इच्छा-ज्ञान-क्रिपायोगादुत्तरोत्तरसंभ्रृतः ॥" 
इति ॥ २४१ ॥ 
न केवलमाणवादेः विश्रान्तिधामतया शांभवमेव ज्ञानमृत्करष्टे, यावद- 
स्मादनुपायाख्यम्‌ अन्यत्‌ इत्याह 
ततोऽपि परमं ज्ञानमुपायादिषिचनितम्‌ । 
आनन्दश्चक्तिविश्रान्तमसुत्तरमिहोच्यते ॥२४२॥। 
परमम्‌ इति उपेयंकरूपत्वात्‌, अत एवोक्तम्‌ “उपायादिविवजितम्‌" 
इति। अत॒ एव च “आनन्दशकति विश्रान्तम्‌" इल्युक्तम्‌ । इच्छादोनां हि 
एषणीयादिविषयावच्छेदेन बाह्योन्पुखत्वात्‌ भेदसंभावनापि स्यात्‌, आनन्द- 
शक्तिः पुनः 
(आनन्दो ब्रह्मणो रूपम्‌ + 11 | 
इत्याद्युक्त्या हि चितस्तत्स्वरूपमेव इति, नात्र उपायगन्धोऽस्ति इति 
तात्यम्‌ ॥ २४२ ॥ 
एतच्च न स्वोपन्ञम्‌ अपि तु सवंत्रैव आगमेषु उक्तम्‌ इत्याह 
तत्श्वप्रकाशं विज्ञानं विद्याविद्येश्वरादिभिः। 
अपि दुरेभसद्धागं श्रीसिद्धातन्त्र उच्यते ॥२४३॥ 
मालिन्यां चितं चेतत्पटलेऽष्टादशचे स्फुटम्‌ । 
न चेतदप्रसन्नेन शंकरेणेति वाक्यतः ॥२४४॥। 
इत्यनेनैव पाठेन माछिनीविजयोत्तरे । 


श्छोक २४६ ] प्रथमाल्लिकम्‌ 
तत्रहि 


'अनायासमनारम्भमनुपायं महाफलम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि योगेश योगं योगविदांवर ॥॥' 
इति देव्या पृष्टे 


श्यृणु देवि प्रवक्ष्यामि योगामृतमनुत्तमम्‌ । 

यल््राप्य शिवतां मर्त्या लभन्त्यायास्वजिताः ॥ 

न चेतदप्रसन्नेन  शंकरेणोपदिश्यते 

कथंचिदुपलन्धेऽपि वासना न प्रजायते ॥ 
इत्याद्युपक्रम्य 


'तस्मात्तटभ्यसेतित्यमविर क्तेन चेतसा । 
स विसर्गो महादेवि यत्र विश्नान्तिमहंति ॥ 
गुरुवक्तं तदेवोक्तं शक्तिचक्रं तदुच्यते । 
तदेव सवंमन्त्राणासुत्पत्तिस्थानमुत्तमम्‌ ॥1 
इत्याद्युक्तम्‌ ॥ २४३ ॥ २४४॥ 
अयमेव च शास््राथंः इत्याहु 
इति ज्ञानचतुष्कं यत्सिद्धिुक्तिमहोदयम्‌ । 
तन्मया तन्त्यते तन्त्रालोकनास्न्यत्र शासने ।२४५५॥ 
इतीति तन्त्राखोके-तन्त्राणां पारमेश्वराणाम्‌ आलोक इव आलोकः? 
तानि आलोकयति प्रकाशयति इति वा। इति-उक्तस्वरूपं यत्‌ ज्ञानच- 
तुष्कं, कि भूतं ? सिद्धिमुक्त्योमंहानु उदयः अस्मिन इति कत्वा महोदयं, 


तत्‌ अत्र तन्व्रारोके शासने तन्त्यते- विस्तरेण प्रकाश्यते इत्यरथः ॥ २४५ ॥ 
अथ 


तन्न नानुपलब्धेऽ्थे न निर्णीते प्रवतत । 
कि तु संशयिते न्यायस्तदद्धं तेन संशयः ॥\' 


इत्याद्यक्त्या प्रायः संशयिते एव अर्थे निणयात्मनः शास्त्रस्य प्रणयनमुक्तम्‌ 
इति संशयस्य तदङ्घत्वात्‌ प्रथमं तत्स्वरूपमेव निरूपयितुम्‌ उपक्रमते 


तत्रेह यद्यदन्तर्वा वहिवां परि्रश्यते । 
अनुद्धाटितरूपं तस्पूषेमेव प्रकाशते ॥२४६॥ 


१९९१ 


११२ श्रीतन्तव्रालोकः 


अन्तः-मानसविज्ञानादौ, अनुद्‌घाटितरूपमिति--अनुर्लिखितविरेषं, 
सामान्यघर्मत्मिकम्‌ इत्यर्थः ।॥ २४६ ॥ 


अयमेव च प्राप्रः संशयः" इत्युच्यते इत्याह 
तथाचुद्घाटिताकारा नि्वाच्येनास्मना प्रथा | 
संशयः छुत्रचिद्रुपे निधिते सति नान्यथा ॥२४७॥ 


तथा प्राथमिकत्वेन अनुद्घाटितः करचरणादिविशेषधर्मानवगमात्‌ 
अनुन्मृद्रितो योऽसौ उ्वंतादिः सामान्यधर्मा आकारः तेन अनिर्वाच्यिन 
अन्यतरघमिविशेषनिश्चयाभावात्‌ उभयांशावरुम्वित्वेन नियतरूपतया वक्तु- 
मशक्येन आत्मना स्वरूपेण विशिष्टा या प्रथा-प्रतीतिः सा संशयः, स 
हि ॐध्वंतादेः सामान्यात्मनो धमंस्य अधिगमे वक्रकोटरत्वादीनां विशेष- 
धर्माणां च अनधिगमे सति उदियात्‌ । तद।ह्‌ शरुत्रचित्‌" इत्यादि-कस्मि- 
श्चितु सामान्यधरमावच्छेदिनि घरमिणि इत्यर्थः । नान्यथा इति-सर्वात्मना 
निश्चिते धर्मिणि अनिएचिते वा इति याठत्‌ ॥ २४७ ॥ 

एतदेव विभज्य दशयति 


एतक्किमिति युख्येऽस्मिन्नेतदंशः सुनिधितः | 
संशयोऽस्तित्वनास्त्यादिधर्मायुद्धाटितात्मकः । २४८॥। 


एतक्किमिति-परामर्शात्मा संशयः, स्थाणर्वा पुरुषो वा इत्यादि. 
परामर्शान्तरापेक्षया सवषामेव विशेषधर्माणाम्‌ अनुद्घाटितत्वात्‌ मुख्यः, 
तत्रच किम्‌ इत्यंशपेक्षपा य एतदंशः स ध्मिमात्रग्रहणात्‌ सुष्टु 
निष्चितः। ननु 

(नियतोभयांशावलम्बो विमशंः संशयः ॥' 

इति संशयस्य लक्षणं, तत्र॒ चेत्‌ एकः कश्चदंशो निश्चितः तक्करतं तेन, 
इत्याह संशयः" इत्यादि 1 अस्तित्वं च नास्तित्वं च तत्‌ अस्तित्वनास्तित्व- 
मादिर्येषां विशेषधर्माणां तः अनुद्धाटितः अनुन्धृद्रित आत्मा स्वरूपं यस्य 
स तथा, यत्र हि सतत्वासत्त्वाख्ययोरपि धमंयोरनिश्चितत्वात्‌ उद्घाटनं न 
ृत्तं तत्र का वार्ता अन्येषां धर्माणाम्‌ ? इति सवेषामेव धर्माणाम्‌ 
अनुट्लिखिताकारत्वात्‌ नियतधर्मानवलम्बनात्‌ अयं मुख्यः संशयः, किमि- 
त्यंशो हि अनुल्किखितार्थाकाराभिधायके एव इति भावः ॥ २४८ ॥ 


श्लोकः २५१ 1 प्रथमाद्भकिम्‌ ११३ 
तदाह 
किमित्येतस्य शब्दस्य नाधिकोऽथेः प्रकाशते । 
अधिकः इति एतच्छन्दार्थात्‌ ॥ 
तहि किमथंमुपाधीयते ? इत्याशङ्क्याह 
किं तवनुन्युद्रिताकारं वस्त्वेवामिदधात्ययम्‌ ॥२४९॥ 
अयम्‌ इति कि-शब्दः ॥ २४९ ॥ 
संशयस्य च मुख्यत्वं क्वचिद नुख्यत्वे सात युज्यत इत्यस्याभुख्यत्व- 
मपि दशंयितुमाह्‌ 
स्थाणुवां पुरूपो वेति न युख्योऽस्त्येष संशयः । 
भूयःस्थधमेजातेषु निश्रयोत्पाद एव हि ॥२५०॥ 
न मुख्यः इति-पूवंवत्‌ सर्वेषामेव धर्माणाम्‌ अनुद्घाटितरूपत्वाभावात्‌, 


यतः स्थाण्वादिनियतपरामर्ान्यथानुपपत्त्या भूयसरामस्थाण्वादिवतिनां 
धर्माणाम्‌ एष निष्चयात्मा प्रत्ययः ॥ २५० ॥ 


ननु यद्येवं तदहि अत्र वा अथंसंभेदसंभवात्‌ नियतस्य च अनिश्चयात्‌ 
उदितानुदितहोमन्यायेन विकल्प एव भवेत्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
आमशेनीयद्ररूप्याुद्घाटनवचाल्पुनः । 
संशयः स फिमित्यं्े विकर्पस्त्वन्यथा स्फुटः ॥२५१॥ 
ञामंनीयं स्थाणुपुरुषलक्षणं यत्‌ द्रेरूप्यं, तस्य अनुद्धाटनं-वक्रकोट- 
रत्वादि विशेषङूपतयानाविष्करणं ततोऽयं प्रत्ययः किमिद्यंशसंभेदात्‌ 
संशय एव । ^स्थाणर्वा पुरुषो वाः इत्यत्र हि कि स्थाणः किं पुरुषः इत्येव 
तात्तविकः संशयार्थः, यदि परमेतत्‌ किमिति केवले किमंशे स्वेषामेव 
विशेषधर्माणाम्‌ अनुद्धाटितरूपत्वात्‌ मुख्यत्वम्‌, अत्र च नियतविशेषधम्मा- 
नवगमात्‌ अभुख्यत्वम्‌-इति विशेषः । विकल्पे पृनर््रोहियवयोरुभयोरपि 
निश्चितत्वे सति नानुद्घाटितरूपत्वम्‌, तदाह "विकल्पस्त्वन्यथा स्फुट, 
इति। अन्यथा इति-आमशंनीययोद्रंयोरपि त्रीहियवयोविशेषधर्मात्मना 
निश्चयात्‌, एवं-विधश्चायं संरयः शास्रप्रवत्तौ निमित्ततां भजते इ्युक्तः 


प्रायम्‌ । शास्त्रं हि निर्णयात्म, निर्णयश्च प्रायः संदिग्ध एवां प्रवतंते 
प 
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नहि उपक्व्ध एव संशयविषयता प्रतिपद्यते नानुपलव्धः, संलयस्य च 
परमातृधमत्वात्‌ यद्यपि केनचित्संशयानेन संदिग्घोऽथंः प्रतिपद्यते तदा तस्यो- 
पकृम्भः स्यात, तत्प्रतिपादनमेव च प्ररनः इति सोऽपि स्वकारणवत्‌ 
शास्त्रभवत्तौ निमित्ततां यायात्‌, तन्निणंयाय च प्रारभ्यमाणस्य शास्त्रस्य 
त्रिविधा प्रवृत्तिः-उद्‌ शो, लक्षणं, परीक्षा च इति, नामधेयेन पदार्थाभि- 
घानमात्रं चोद्‌ राः, तस्य च प्रथममवश्यमुपादानं कायंम्‌-अनुहिष्टस्य 
लक्षणपरीक्षानुपपत्तेः, अतश्च उह शं विना लक्षणपरीक्नात्मदास्त्रस्य 
परणयनमेव न घटते-इत्यस्यापि तत्र अद्धत्वम्‌ ॥ २५१ ॥ 

ननु एकेनैव शास्त्रघ्रणयनसिद्धेः किमर्थ त्रितयम्‌ ? इति चेत्‌, न चैतत्‌- 
परस्परानुषक्ततयेव अत्र एषां निमित्तत्वाभिधानात्‌ । संशयित एव हि अर्थः 
केनविदभ्िधीयमानः चास्त्रेण उद्‌ शादिद्रारेण निर्णीयते इति, अत एव 
च स्वरूपमेदेऽपि एवं शास्त्रप्रवृत्तौ अनुद्वाटितात्म्रथात्मकेन समानेन 
रूपेण कारणत्वमस्ति इति प्रतिपादयितुमाह 


तेनाजुद्घारितास्सस्वमावप्रथनमेव यत्‌ 
प्रथमं स इहोदेशः प्ररनः संशय एव च ।२५२। 
` तेन-पृवक्तिन न्यायेन अनुद्घाटितात्मत्वेन भावस्य वस्तुमात्रस्य 
प्रथमं यत्‌ प्रथनं स एव इहह शः-प्रषनः संशयए्च इति, तवर संशयस्य 
तावदेधंरूपत्वं समनन्तरमेव उक्तम्‌, उद्‌ शे च अनुदधाटितत्वेनेव वस्तुनः 
प्रथनं रूपं-नामघेयमत्रेणव पदार्थानामभिधानात्‌ । प्रष्नेऽपि एवं वच्यम्‌, 
अन्यथा हि निणंय।त्मत्वे प्रतिवचनादस्य विशेषो न स्यात्‌ ॥ २५२ \ ` 
तत्र संशयितेऽ्थे प्रश्नः प्रवर्तते, इति तचल्निर्णयानन्तरम्‌ निर्णेतव्यः 
भ्रश्नः, इति प्राप्रावसर तत्सततत्वमेव वक्तुमाह 
(4 वरर ¢ 
तथादद्षाटताक्रारभावप्रसरवत्मन। । 
प्रसरन्ती स्वसंवित्तिः प्रष्टी शिष्यत्मतां गता ॥२५२॥ 
इह अद्वयनये षरमा्थंसती संविदेव सवम्‌" इति प्रष्टुभ्रतिवक्तुरूपगुर- 
लिष्यादयात्मनो मदस्य तावदनुपपत्तिः इति । तथा पू्वोक्तिन प्रकारेण 
अनुद्धाटिताकारः-सवंभावनिभंरत्वात्‌ संविदेकरूपो, योऽसौ भावः-पार 
-माधिकं पूरणस्वभावं वस्तु, तस्य॒ यः प्रसरः-पश्यन्त्यादिदशाक्रमणेन 
अवरोहः, तदेव वतम, तेन भ्रसरन्ती-वेलर्यादिरूपतामासादयन्ती, स्व- 
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संविदेव, संकुच्ति।, प्रमात्रात्मरिष्यभुमिकाम्‌ अवभासयन्ती प्रष्टी 
इत्थुच्यते इत्यथः ॥ २५३ ॥ 
कत्र कथं चास्याः भष्टत्वम्‌ ? इत्याह 
तथान्तरपरामदेनिश्वयात्मतिरोहितेः । 
प्रसरानन्तरोद्भृतसंहरेदयभागपि ॥२५४॥ 
यावत्येव भवेद्वाद्यग्रसरे प्रष्टुटत्मनि । 
अनुन्मीलितरूषा सा प्रष्टी तावति सण्यते ॥२५५]] 


तथा-परमाद्रयमयत्वेन, आन्तरः-प्रमात्रकाट्म्यरूपो, योऽस्तौ परामशः, 
तस्य निश्चधो-दाल्य , त दाटपनस्सि रोहितिः-उत्त रोत्तरस्थ ङ्पस्य पवपव 
ब्रानवस्थितेः, प्रसरात्‌-वःह्यौन्मुख्यात्‌, अनन्तरबुढध तौ यौ संहारष्च- 
पराद्यात्मना ङ्पस्य स्वात्मन्येव विश्रान्तिः, उदयस्च-पश्यन्तयाद्यात्मना 
ख्पेण बहिरुद्धवः तौ भजते, तद्र्पा हि सा संवित्‌ यावति प्रस्फृटात्मनि- 
ग्राह्य गराहकथुग क्का चाभात्तस्वभावें बाह्य त्रसरे, अनुन्मील्तिर्पा-सं विद्रूपत्वेन 
अनवभासमाना भवेत्‌, तावत्येव अनुद बाटितामल्वेनं प्रधनात्‌ श्रष्टरीः 
इत्युच्यते इत्यर्थः ।। २५४ \। २५५ ॥ 

न केवरं संविदः प्रष्त्वमेदं अस्ति, यावत्‌ प्रर्नादिरूपत्वमपि 
इत्याह 


कि 


` स्बयमेवं वियोधशं तथा प्रडनेचरत्पच्ः 1 
गुर्‌ मेप देहभेदे दछयता्तिकः ॥२५६॥ 
तदुक्त 
“गुरशिष्ययदे स्थित्वा स्वयं देवः सद्ाशशवः । 
पुवच्तिरपदलःन्यस्तन्तं समदतयरयत्‌ \\" 
इति ! तथा 
“प्रस च प्रतिवकत्री च स्वथं देवी व्यदस्थिता \ 
इति । ननु गुरुशिष्ययोः परस्धरं मेदः साक्तादुपरभ्यते इति कि नाम 
अनयोर्वोधरूपत्वम्‌ ? इत्याह्‌-एष इत्यादि । अर्तात्विकः इति अवास्तव।। 
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बोध एव हि स्वस्वातन्त्यमाहात्म्यात्‌ स्वात्मनि तत्तद हादिभावम्‌ आभा- 
सयति इति भावः 1 २५६ ॥ 


तदाह 
बोधो हि बोधरूपत्वादन्तनानाकृतीः स्थिताः | 
वहिराभासयस्येव द्राक्सामान्यविशेषतः ॥ २५७॥। 
बोधात्मा परमेश्वरो हि बोधनक्रियाकतुंत्वलक्षणात्‌ बोधरूपत्वात्‌ 
अन्तःस्थिता नानाङ्तीः-तत्तद्धावजातं, द्राक्‌-अनन्यपेक्षितया निविकम्बन- 
मेव, साभान्यविशेषरूपत्वेन, वबहिः-विच्छेदेन, अवभासयव्येव इति 
वाक्याथः । २५७ ॥ 
तत्र सामान्यस्य कि नाम बह्रवभासनम्‌ ? इत्याह 
खक्ष्यमाणविश्चेपां शाकांक्षायोग्यस्य कस्यचित्‌ । 
¢ (~ [न ८ ^~ 
धरमस्य खष्टः ससनन्यस्र्टः सा सशयात्सक् ॥ २५८॥ 
लक्ष्यमाणाः-स्वालक्षण्येन उल्लासयिष्यमाणा, ये विशेषांशाः, तत्र 
“निविशेषं हि सामान्यं भवेच्छशविषाणवत्‌ ॥ 
इत्यादयुक्तयुक्लया तदविनाभावित्वेन अआकांक्ना-ओौन्नुख्यं, तत्र योग्यस्य-तदौ.- 
न्मुख्याभावेऽपि सवंगतत्वात्‌ तत्स्वरूपानपायात्‌ अनुगुणस्य, कस्यचित्‌ 
नियतस्य गोत्वादेः ध्मंस्य, बहिरवभासनात्मा सृष्टिः सामान्या सृष्टिः, 
सा एव च अनुदघाटितात्मप्रथार्पत्वात्‌ संशयः" इति-विशेषाकांक्षानुगण- 
सामान्यश्रतीतिरेव संशयप्रतीतिः इत्यथः ।॥ २५८ ॥ 
एवं विशेषसृष्टिरपि निश्चयप्रतीतिरूपा इत्याह 
सक्ष्यमाणो विशेषांशो यदा तुपरमेत्तदा । 
(4 ¢ (= पकोरि [^ 
निणयो मात्रुचितो नान्यथा करपकोटिभिः ॥ २५९॥ 
यदा पननिश्चयोपयोगिना सवंविशेषाणां सृष्टत्वात्‌ सखक्ष्यमाणो 
विशेषाश्च उपरमेत्‌-विशेषविषया सृष्टिः समाप्येत्त, तदा स॒ एव उद्धा- 
टितात्मप्रथाकूपत्वात्‌ सस्थाणरेवायम्‌' इति प्रत्ययात्मा निश्चयः स्थात्‌ । 
एतदुत्पादे च प्रमातुरच्छेव निबन्धनम्‌ इत्युक्तं 'मातुरुचितः' इति । प्रमाता 
हि यावदेव श्ञातं मया" इति परितुष्येत्‌, तावदेव निश्चितं भवति इति 
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भावः, अन्यथा पूनः स कदाचिरपि न भवेत्‌-प्रमात्रिच्छायामेवाविश्रान्तेः। 
तदाह नान्यथा कलत्कोटिभिः' इति ॥ २५९ ॥ 
न॒ केवलमस्य निश्चथमाच्ररूपत्वमेवास्ति, यावल्लक्षणादिरूपत्वमपि 
इत्याह 
तस्याथ वस्तुनः स्ातमगरीयाक्रमणप्‌टवात्‌ । 
= (व ^~ ¢ 
उन्युद्रणं तखाचत्या ठक्चषणोत्तरारणंयाः ॥२६०॥। 
तस्थ-विशेषात्मनो वस्तुनो, यत्‌ स्वात्मनो वीय-तदितरपरावृत्तत्वं, 
तस्य आक्रमणं-स्वाल्मना विषयीकरणं, तत्र पाटवं-नंराकाक्ष्यात्तीव्रत्वं, 
ततो यत्‌ तेनव आकारेग उन्भुद्रणं-प्रतिनियतस्वस्वरूपाविष्करणं, तत्‌ 
उद्घाटितात्मप्रथामयत्वस्य अविशेषात्‌ "लक्षणम्‌" इति “उत्तरम्‌ इति 
'निणंय' इति चोच्यते । तत्र-अस्ताघारणस्ततत्वाववोधको धर्मो खक्षरणं, 
तत्तवावबोधोपकररणं दूषणोद्धरणमुत्तरं, तत्त्वावबोधो निर्णयः ॥ २६० ॥ 
ननु तत्तवावबोधसारत्वस्य अविशेषात्‌, परीक्षापि लक्षणेनेव निर्णयवत्‌ 
कथं न संगृहीता ? इत्याशङ्धुगाहु 
निणीतताबद्धर्मलप्ष्डपातितवा पुनः। 
भयो भूयः सयुदेसक्षणात्मपरीक्षणम्‌ ॥२६१॥। 
निर्णति-निणंयविषयीक्रतः, तावान्‌-नियतलक्षणलक्ष्यो, योऽप्तौ धर्माः 
-तद्विषयतया पौनःपृन्येन यः सनु शः, यच्च लक्षणं-साधारणासाधघारण- 
धर्म॑निरूपणं, तदात्मकं, पुनः परितः-स्वतो निःशेषप्रतिपक्षप्रतिक्षेपेण 
ईक्षणं-परीक्षा इति वाक्यार्थः । २६१ ॥ 
एतच्च उह शादित्रयं सर्वंत्रेवास्ति इत्याहु 
=: (~~ ¢ 
दृष्टाुमनोपम्याद्ववचनादिषु स्वेतः । 
उदेशरक्षणवेक्षात्रितयं प्राणनां स्फुरेत्‌ ॥२६२॥ 
एतदेव क्रमेण ददयतति 
नि्विकरिपितय॒देलो बिक्सपो रक्षणं पुनः। 
परीक्षणं ठथाध्यक्षे चिकर्पानां परम्परा ॥२६३॥ . 
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नगोऽयभिति चोदेशो धृमिस्वादश्निमाधिति । 

लक्ष्यं व्याप्त्वादिवित्ञानजारं स्वत्रं परीक्चषणस्र्‌ || २६४॥ 

उदेशषेऽयमिति भव्यो गोतुरयो यदयामिधः | 

इति वां रक्षणं शेपः परीक्षोपनिवो भवेत्‌ ।।२६५॥ 

स्वकाल दद्युर यजेतेत्यस्य रक्चणसू | 

अभ्निष्टोमादिनेव्येषा परीक्षा शेपवतिनी ।|२६६॥ 

उद्देशः इति-आलोचनमात्रस्य अनुद्घाटितात्मप्रथा ङ्पत्वात्‌ । लक्षणम्‌ 
इति-नीरमित्ति विक्रत्पेन नि्तिकल्पस्पेव उद्चाटितात्यप्रथाङ्पत्वात्‌ । 
विकल्पानाम्‌ इति-अर्थक्रि पाज्ञनपूर्वापरभाविनाम्‌, तत एव च अथंतथात्व्‌- 
निश्चयोस्ादः इत्येषां परीक्नात्वम्‌ । उद्देशः इति-नगोऽयम्‌ इति धमि- 
माघ्रस्येव अनुद्वाटितसाध्यधम्मत्वेन प्रथनात्‌ 1 लक्ष्यमिति-साध्यधमं- 
विशिष्टतया उद्घाटितासमप्रथारूपत्वात्‌ । व्याप्निः-अन्वयव्यत्तिरेकौ, तद्र- 
शादेव हि साघ्यसाघधनयोरविनाभावनिश्चयोत्पादः इत्यस्याः परीश्नात्मत्वम्‌। 
अयमिति-परोत्रत्तिनः पिण्डमात्रस्य अनुद्घाटितात्मत्वेन प्रथनात्‌ । प्राच्यः 
इति-प्रथमो घमिविशेषानवच्छिन्नः इति यावत्‌ ¦ गोतुत्योऽयम्‌ इति-प्रमा- 
णदशायां, गवयशब्दवाच्योऽयम्‌ इति-फल्दशायां च विशेषावच्छेदस्य 
भावित्वात्‌ । वा-शब्दः सनुच्चये, तेन प्रमाणदशा्राः फल्दशायाए्च उद्वा- 
टितात्मप्रथारपत्वात्‌ लक्षणत्वम्‌ 1 शेषः इति-सास्नादिमद्राहदोहादिकारो 
इत्यादिः परामशंः। ईहक्‌ इत्ति-स्वःकामः इत्येव । अस्म इति-स्वःकाम्‌- 
स्य । लक्षणम्‌ इति-मधिकारानुबन्धस्य विषयानु न्धमन्तरेणानिर्णयात्‌ । 
शेषवतिनी इति 
"शेषः परमाथंत्वात्‌ \' 


इति वचनात्‌ सा अथंवादब्यापारात्मा इति कतेग्यता ईत्थं; । परीक्षां 
चात्र -उदिष्टलक्षितस्वर्गकामाधिकारनिस्तुषोकरणत्वात्‌ 1\ २६३ ॥ २९६४ ॥ 
२६५ ॥ २६६ ॥ 

ननु खक्षयमाणविशेषाकांभानुगुणसामान्यसृष्टिः “उद्देशः इत्युक्त, न 
च विशेषस्य आकाक्षणीयत्वभुचितं-तदानीं तस्य॒ भविष्यत्तया वारतामाव्र- 
स्यापि मभावत्‌ 2 इद्याणशङ्कं सोपर्कारभ्रारक्तलक्षणानुवादपुरःसरं 
प्रतिक्षिपति । 
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विकस्पस्रकष्यमाणान्यरुचितांशसदहिष्णुनः । 
वस्तुनो या तथात्वेन सृष्टिः सोदेलसंज्ञिता ॥२६७॥ 
तदव संविचिचनुते यावतः सक्ष्यमाणता । 
विकल्पेन -तत्प्रघानेन प्रमात्रा सामान्यस्य सृष्टत्वात्‌ तदपेक्षया सक्षय 
माणाः-लश्नणात्‌ उल्छासयिष्यमाणा, अत एव अन्ये-ये सामान्पव्यति- 
रिक्ताः प्रमातुः संतोषादायक्रत्वाच्च, रुचिता-इष्टाः, ये अंशा-विशेषाः, 
तान्‌-अर्थात्‌ व्याप्यत्वेन सहते तच्छीरं यत्‌ तस्येवंविधस्य सामान्याटमनो 
वस्तुनः, तथात्वेन-खक्ष्यमाणत्वादिविशेषणविशिष्टविशेषसटहिष्णत्वेन, या 
मृष्टिः, तस्या उद्देशः-अभिधानं, तत्र यावतः आकांक्षणीवस्य विशेषस्य 
सक्ष्यमाणता तावत्‌, तदेव-उदहेशावसरे, संविच्चिनूते-अनुसंघत्ते 
इत्यथः | २६७ ॥ 
तत्र हेतुः 
यतो ह्यकालरकलता संधत्ते सावंकालिकम्‌ ॥२६८॥। 
हि-शब्दो वाक्यालङ्कारे ॥ २६८ ॥ 
ननु उद्‌ वाटितात्मप्रथा्पत्वे सति लक्षणस्य सामान्यविशेषयोद्रयोरपि 
प्रथनात्‌ कि ध्यं ? क्रिवा लक्षणम्‌ ? इत्यत्र विवेकाभावादनियमः स्यात्‌ 
इत्याशंक्याह 
सक्ष्यमाणस्य या सृष्टिः पराकखृष्टांशस्य संहतिः । 
अनद्यमाने धर्मे सा संरिव्लक्षणञरुच्यते ॥२६९॥ 


इह विशेषसामान्यविषयसृष्टिसंहूतिमयी संवित्‌ लक्षणं-व्यवहुरणबीज- 
मिति । तत्र सृञ्यमानस्य विशेषांशस्य विधेमतया लक्षणत्वं वाच्यं, संह्िय- 
माणस्य च सामान्यांशस्य अनूद्यमानतया लश्ष्यत्वम्‌ इत्यस्त्येव 
विवेकः ॥ २६९ ॥ 


ननु 
“सूयो भुयः समुद्रेशलक्षणात्म परीक्षणम्‌ ॥' 


इत्युक्तं, तत्र च विरामनिमित्ताभावात्‌ परीक्षाया अविश्रान्तिरेव स्यात्‌ ? 
इत्याराङ्कामनुवादगर्भा प्रतिक्षिपति 


१२० श्रीतन्त्रालोके 

तत्पृष्टपातिभयोशसुष्टिसंहारविभ्रमाः । 

परीक्षा कथ्यते मात्रुचिता कस्पिताव धिः | २७०॥। 

ननु तत्र तत्र प्रत्यक्षादौ क्रमेण पष्यन्तो-मध्रमावेखरीरूपतया स्वात्म- 

चमत्कारमधी विमशंशक्तिरेव विजुम्भते इट्युवतं, तत्कथसिह्‌ उद्‌ शाद्या- 
त्मना स्वसिद्धान्ताप्रसिद्धं क्रमान्तरमासूत्रितम्‌ ? इत्याशंक्याह 

प्राक्पर्यन्त्यथ मध्यान्या वंखरी चेति ता इमाः । 

परा परापरा देवो चरमा त्वपरात्मिका ।२७१।। 


ननु संख्पासाम्यमात्रादेव उह शादित्रयस्य पश्यन्त्यादिूपत्वम्‌, इति 
किमिदम्‌ ? इत्याशंक्याह 
इच्छादि शक्तेत्रितयमिदमेव निगयते | 
पूर्वेण संबन्धः । 
एततप्राणित एवायं व्यवहारः प्रतायते ॥ २७२ 
सकलः खलु अयं शुद्धाशुद्धात्मा व्यवहारः संविद्धित्तावेव अवभासते 
इति भावः । तदुक्तं 


“इत्थमत्यथभिन्नाथविभासखचिते विभौ । 
समलो विमलो वापि व्यवहारोऽनुभूयते ।। 


इति ॥ २७२॥ 
न केवलमेषाम्‌ एवं-रूपत्वं, यावत्‌ 
परो महानन्तरालो दिव्यो भिश्रस्त्वहिव्यकः । 
संबन्धः षडविधस्तन्त्र + ॥ 
इत्यादिना उक्तस्य संबन्धस्यापि, इत्याहु 
एतः्रह्नोत्तरात्मत्वे पारमेऽवरश्चासने । 
परसंवन्धरूपत्वम भिसंबन्धपश्चके ॥२७३॥। 
एते समनन्तरोक्ततत्वे ये प्रष्नोत्तरे ते आत्मा स्वरूपं यस्य तस्य 
भावस्तत्त, तस्मिन्सति इत्यर्थः । प्रष्टतद्रक्त्रोरेव संबन्धो भवति इति 
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भावः । संबन्धपच्चके इति महदादिके । षष्ठो हि परः संबन्धः सर्वेषामेव 
एषाम्‌ अनुप्राणकलत्वेन अनुवतंते, इति पृथगिह नोक्तः )। २७३ ॥ 
एतच्च स्वोपन्ञमस्माभिर्नोक्तम्‌, इत्याह 
यथोक्तं रत्नमालायां सेः परकङा्मकः । 
महानवान्तरो दिव्यो भिश्रोऽन्योऽन्यस्तु पश्चमः ॥२७४॥ ` 
रत्नमालायाम्‌ इति-श्रीकुखरत्नमालायाम्‌, उक्तम्‌ इति अतो, न 
तु शब्दतः । तत्र 
“अदृष्टं निगुणं यच्च हियोपादेयर्वाजतम्‌ । 
तत्तच्वं सवंतत्त्वानां प्रधानं परिपठ्यते 1 ५ 
भदृष्टविग्रहुश्चेव स शान्त इति गीयते । 
तस्येच्छा निगंता शक्तिस्तद्धमं गुणसंयुता ।' 
इत्यादिना पारमेश्वरी परा शक्तिरेव तत्तदपंबन्धात्मना प्रसृता इति 
सरवंस्येव महदादेः संबन्धस्य परकजात्मकत्वमुक्तम्‌ । अत एव च एतदेव 
शसृष्टिमार्गानुक्तारेण आयातश्चावनीतले । 
कथितो देवि षष्ठस्तु यथावेशस्वरूपतः 11" 
इत्यनेन उपसंहृतम्‌ । मिश्रो-दिव्यारिगव्यः । अन्योऽन्यः इति - दिब्प्रापेक्षया 
अन्यो मिश्रः, तस्मादन्योऽपि अदिग्यः इति । दिव्य-दिग्यादिग्प्र-अदिग्यात्मना 
त्रिधैव हि संभवति विकल्पः । अत एवायमव्र इतरेतरशब्देन उक्तः । तदुक्तं 
'महानवान्तरो दिव्यो दिन्य।दिन्श्चतुथंकः । 
इतरेतरसमार्गेण पच्वधा भिन्नलक्षणः ॥।' 
इति । एतच्च संवन्धपच्चकं शिवात्‌ सद!शिवस्य, तस्मात्‌ अनन्तनाथस्य, 
तस्मात्‌ श्रीकण्डनन्दिकरुमारादीनां, तेभ्याऽपि सनल्कुमारादीनमृषोणां, 
तेभ्परोऽपि मनुष्यादोनां क्रमेण अवगन्तव्यम्‌ । यदुक्तं तत्रेव 
"शिवस्य परिपुणेस्य परस्यामिततेजसः । 
तच्छव्तिश्चेव सादाख्या स्वेच्छाकत्रु त्वगोचरा ॥ 
सत्त्वं तेन च संप्राप्तं संबन्धं प्रथमं विदुः । 
अवान्तरश्च योगेन सादाख्धात्कमशः पुनः ॥ 
प्राप्तोऽनेन्तेशदेवेन द्वितीयस्तेन कोतितः। 


१२२ श्नोतन्त्रालोकः 


तुतीयस्तु पुनदेवि श्रीकण्ठो नन्दिना सह्‌ \। 
दवाभ्यां देवात्त॒ मत्वेवं तेन दन्यः प्रकीतितः \ 
ऋषीणां च समासेन नन्दिना प्रतिपादितस्‌ ॥ 
चतुथस्तु भगवता दिव्यादिव्यः प्रक्तीतितः। 


व्याख्यानक्रमयोगेन विद्यापीरप्रपुजने ॥। 
शिष्याचायेस्वरूपेण पचमस्त्वितरेतरः । 
इति पच्चप्रकारोऽयं संबन्धः परिकीतितः 1)" 
इति ॥ २७४॥ 
परकलात्मत्वमव व्याचष्टे 


भिन्नयोः परष्टेतदक्त्रोश्चेकातम्यं यस्स उच्यते । 
प्रष्टा यथा सदारिवो, वक्ता यथा शिवः, तच्छब्देन प्रए्नक्रियापरा- 
मशः, तयोर्भिन्नव्वेऽपि तावव्य्थे संविहाल्यकात्म्यात्‌ संबन्धः- तस्य भेदा- 
भेदरूपत्वात्‌, टेकात्म्यभावे यदा भदगन्धस्यापि विगलनात्‌ सर्वा्मताल- 
क्षणा पृणता स्यात्‌ तदा परः संवन्धः ॥ 
तदाह 
संबन्धः परता चास्य पूर्णेकात्म्यप्रथामयी ।।२७५। 
परता हि पू्णंकात्म्यप्रथालक्षणा । पणे हि स्वमस्ति, सवत्र च पूर्ण- 
मस्ति इत्येतत्‌ पञ्चस्वपि संबन्धेषु अस्ति इति युक्तमुक्तं सवं: परकला- 
त्मकः" इति । तदुवत 
“संबन्धः परमेशानि सवः परकलामयः \ 
महानवान्तरो दिव्यो भिश्नोऽदिव्यश्च तत्परः ॥' 
इति ॥ २७५ ॥ 
संबन्धान्तरेष्वपि एतदेवातिदिशति 
अनेनैव नयेन स्यार्संबन्धान्तरमप्यरुप्‌ । 
= 9 ^~ ¢ 
शाख्चव।च्यं फलादीनां परिपृणेत्वयोगतः ।२७६।। 
एतदेव संकलयति 
9 ७ (५ (र = (= ¢ 
इत्थं संविदियं देवी सभावादेव सव॑दा । 
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५ [क ¢ [क 
उदंशादित्रयप्रःणा सवेज्ञाख्स्यरूपिणी ! २७७॥ 
इत्थम्‌-उत्तेन प्रकारेण, सर्वदा संविदेव इयं भगवतो स्वस्वातन्त्यात्‌ 
उह शादित्रयप्राणेन सर्वात्मना शास्त्रेण स्वरूपिण।-चःस्त्राट्मना संविदेव 
अवभासते इत्यथः 1 २७७ ॥ 


तत्र उदुदेशस्वरूपमेव तावदाह 

तत्रोच्यते पुरोदेक्चः पूवंजालजमेदवान्‌ । 

विज्ञानसिद्गतोपायः परोपायस्ततीयकः २७८] 

चाक्छोपायो नरोपायः कालेपायोऽथ सप्ठमः | 

चक्रोदयोऽथं देच्ाध्ठा तच्वाध्वा तच्वभेदनम्‌ | २७९॥ 

कराद्यध्वाध्त्रोपयोगंः शक्तिपाततिरहिती । 

दीकोपक्रमणं दीक्ष सामयी पौत्रिके विधो ।॥२८०॥ 

प्रमेयपरक्रिया द्क्ष्मा दीक्षा सदययःसञ्ुक्तमः। 

तकदीक्षाथ पागेक्षी लिङ्खोद्रारोऽभिषेचनम्‌ ।२८१॥। 

अन्त्येष्टिः श्राद्धक्रचिश्च शेपलरत्तिनिरूपणम्‌ । 

लिङ्घर्चा बहुभित्पवेषवित्रादि निमित्तजम्‌ ॥२८२॥ 

रहस्यचर्या मन्त्रौषो मण्डं युद्रिकाविधिः | 

एकोकारः स्वस्वरूपे प्रवेशः शासख्रमेरनम्‌ ॥२८३॥ ` 

आयातिरथनं लाञ्चोपादेयसखनिरूपणम्‌ । 

सामान्यसंज्नया कीतंनं पंन उदः, विशेषसंज्ञया कीतंनम्‌ अनुज 
उद्देशः, स एव च विभागः इत्यन्यत्र उक्तः 1 तत्र पवंजभुह्‌ शमाह-विज्ञा- 
नभित्‌ इत्यादिना निरूपणम्‌ इत्यन्तम्‌, विज्ञानानि शाम्भवादोनि भिद्यन्ते 
यत्र इति । गतोपायः इत्यनुपायः । पौत्रिके विधौ इति पौत्रिकं विधिमा- 
धित्य । दीक्षा इति पूर्वण संबन्धः। प्रमेयप्रक्रिया इत्यर्थात्‌ पौत्रिके विधौ 
इति योज्यम्‌ । यद्वक्ष्यति 

'तदाह्लिकानुजोहेशे कथितं पोचचिके विधो ।' 

इति 1 २७८-२८३ ॥ 
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किमेवमियता ग्रन्थेन उपनिवद्धेन ? इत्याशङ्क्याह 

इति सप्ाधिकामेनां त्रिरतं यः सदा बुधः ॥२८४।। 
आहिकानां समभ्यस्येत्‌ स साक्षाद्धरयो भवेत्‌ । 
सपत्रिशत्सु संपूणवोधो यद्धरबो भवेत्‌ ॥२८५॥। 
कि चित्रमणवोऽप्यस्य दश्चा भैरघातामियुः | 

इत्येप पूवंजोदे शः कथ्यते त्वनुजोऽधुना ॥२८६॥ 
विज्ञानमिकरणे सवेस्योदे शनं क्रमात्‌ । 
द्वितीयस्मिन्प्रकरणे गतोपायत्वमेदिता ॥२८७] 
विद्वचित्प्रतिविम्बत्वं परामर्शोदयक्रमः | 
मन्त्रा्यमिन्नरूपत्वं परोपाये विविच्यते ॥२८८॥। 
बिकट्पसंस्किया तकंतच्वं गुरुसत्वकम्‌ । 
योगाङ्ाचुपयोगिघ्वं करििताचाद्यनादरः ।२८९॥। 
संविच्चक्रोदयो मन्त्रवीयं जप्यादि वास्तवम्‌ । 
निपेधवरिधितुस्यत्वं शाक्तोपायेऽत्र॒चच्यंते ॥२९०॥। 
बुद्धिध्यानं ग्राणतच्यसयुच्चारथिदात्मता । 
उच्चारः परतत्वान्तःप्रवेश्चपथलक्षणम्‌ ।२९१।। 
करणं वणेतच्वं चेत्याणवे तु निरूप्यते । 
चारम।नमहोरात्रसंक्रान््यादिविकरपनम्‌ | २९२॥ 
संहारचित्रता वर्णोदयः काठाध्वकस्पने । 
चक्रभिन्मन्त्र वि्य।भिदेतच्चक्रोदये भवेत्‌ ॥२९३॥ 
परिमाणं पुराणां च संग्रहस्तच्वयोजनम्‌ । 
एतदृदेश्ाध्वनिर्देे द्यं तत्वाध्वनिणेये ॥२९४॥ 
कायंकारणभावश्च तत्त्वक्रमनिरूपणम्‌ । 
वस्तुधम॑स्तच्चविधिरजाग्रदादिनिरूपणम्‌  ॥२९५॥ 
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प्रमातभेद इत्येतत्‌ तत््वभेदे विचायते । 
कलास्वरूपमेकत्रिपश्वाेस्तचकर्पनम्‌ |(२९६॥ 
वणेभेद्‌क्रमः सर्वाधारशक्तिनिरूपणम्‌ । 
कलाद्यध्व विचारान्तरेतावत विविच्यते | २९७॥ 
अभेदभावनाकम्पहासो त्वध्वोपयोजने । 
संख्याधिस्यं मलादीनां तचयं शक्ति विचित्रता ॥२९८॥। 
अनपेक्षितसिद्धिथ तिरोभावविचित्रता | 
शक्तिपातपरीक्षायामेतावान्वाच्यसंग्रः || २९९॥ 
तिरोभावन्यपगमो ज्ञनेन परिपूणेता। 
उत्क्रान्त्युपयो गित्वं दीक्षोपक्रमणे स्थितम्‌ ॥३००॥ 
रिष्यौचित्यपरीक्षादौ स्थानभित्स्थानकर्पनम्‌ । 
सामान्यन्यासमेदोऽधेपात्रं चेतस्प्रयोजनम्‌ ॥३०१॥ 
द्रव्ययोग्यस्वमर्चा च वदिाराचेनं क्रमात्‌ । 
प्रवेशो दिक्स्वरूपं च देहप्राण।दिशोधनम्‌ ॥३०२॥ 
विशेषन्यासवरैचिच्यं सविशोषाधेभाजनम्‌ । 
देहपूजा प्राणवु द्वि चित्स्वध्वन्यासपूजने ॥२०२॥ 
अन्यशाख्रगणोत्कषः पूजा चक्रस्य सर्वतः । 
्ैत्रग्रहः पञ्चगव्यं पूजनं भूगणे्ञयोः ।३०४॥ 
अखार्चा वहविकायं चाप्यधिवासनमग्निगम्‌ । 

तषैणं  चरुसंसि द्िदेन्तकाषान्तसंस्क्रिया ॥२०५॥ 
शिवहस्तविधिश्वापि जलय्याक्टश्चिविंचारणम्‌ । 
स्वप्नस्य सामयं कम समयाश्चेति संग्रहः ।२०६॥ 
समयित्वविधावस्मिन्स्यात्पश्चदस आहिक । 
मण्डलात्मायुसन्धानं निवेद्यपञ्युविस्त € ॥२०७॥ 


= ह । ॥ , म 
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अग्नितप्तिः स्वस्वमावदीपनं शिष्यदेहगः | 
अध्वन्यासविधिः शोध्यश्ोधकादिषिचिक्रता ।३०८।। 
दीक्षाभेदः परो न्यासो मन्रसत्ताप्रयोजनम्‌ । 

मेदो योजनिकादेश्व षोडशे स्यादिहाह्विफे ३०९ 
दुत्रक्टधिस्तत््रशचद्धिः पाखदाहोऽथ योजनम्‌ । 
अध्वभेदस्तथेन्येवं कथितं पौत्रिके विधौ ।३१०॥ 
जननादिविदीनतं मन्त्रमेदोऽथ सुर्फुटः । 

इति संक्षिपरदीक्च ख्ये स्यादष्टदक्च अहिनके ।३११॥ 
कृरावेक्चा कूपाण्यादिन्यासस्चारः शरीरगः 
ब्रह्मविद्यायिधिश्चंवभुक्तं सद्यःसयच्करमे ।२१२॥ 
अधिक्रारपरीक्षन्तःखंस्कारोऽथ तठाविधिः। 
इत्येतद्वाच्यसवस्वं स्या्विरतितमादिनके ।।३१३॥ 
मृतजीवदिधिजारोपदेशः संस्क्रियाःगण्‌ः | 
बलावरङविचारस्चेव्येकविशादिनके विधिः ।२१४॥ 
श्रवणं चास्यनुज्ञानं शोधनं पातकच्युतिः | 
शङ्काच्छेद इति स्पष्टं वाच्यं लिङ्गाद्धृतिक्रमे ।२३५॥ 
परीक्वाचायंकरणं तद्व्रतं हरणं मतेः । 
तद्विभागः सधकत्वममिपेकविधौ सियत्‌ ।३१६॥। 
अधिक्रायंथ संस्कारस्तस्ययोजनमित्यदः । 
चतुिशेऽन्त्ययागाख्ये वक्तव्यं प्रिचच्यंते ॥३१७॥ 
प्रयोजनं भोगसोक्षदानेनत्र विधिः स्फुटः । 
पञ्चरिशाहिनके श्राद्धभरकाशे वस्तसंग्रहः २३१८ 
प्रयोजनं रोपचत्तेनिस्याचां स्थण्डिले परा। 
लिङद्गस्वसूपं वहुधा चाक्षप्त्रनिरूषणम्‌ ।२१९॥। 
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पूजाभेद इति वध्यं लिङ्गाचासंप्रकफाशने । 


नेमित्तिकविमगस्तसप्रयोजनदिधिस्ततः ॥३२०॥ 
पवेभेद।^तद्विरेषशक्रचर्चा तदचेनम्‌ । 
गुरवा्यन्तदिनाघर्चागप्रयोजननिरूपणम्‌ ३२१ 


मृतेः परीक्षा योगीशीमेखकछादिविधिस्तथा । 
व्याख्यावरिधिः श्ुतविधिगुरुपूजाविधिस्त्वियत्‌ ॥३२२॥ 
नेमिततिकपरकाशाख्ये ऽप्य्टा्विलादिनके स्थितम्‌ । 
अधिकायात्सनो भेदः सिद्धपत्न।्लक्रमः ॥३२३॥ 
अ्चाविधिदेतिररिधी रहस्योपनिषत्करमः । 
दीक्ष भिपेको वोधद्चेत्येकोनत्रिश आदिनके ॥३२४॥ 
मन्त्रस्वरूपं तद्वीयेभिति त्रि्े निरूपितम्‌ । 
राछान्जभेदो व्यासेशस्व स्तिकदिनिरूपणम्‌ || २२५५ 
विस्तरेणाभिशातव्यमित्येकत्रि्च आदहिनके । 
गुणग्रधानतायेदाः स्वरूपं वीयेचचंन्‌ ॥३२६॥ 
कलामेद इति परोक्तं अद्राणां संप्रराक्नने। 


इत्यादि न केवलमेव, यावत्‌ अन्यदपि अस्य माहात्म्यं स्यात्‌ इप्यहा 
'इति सप्ताधिकां, संप्रकाणने" इत्यन्तम्‌ । इहं ग्रन्थक्रता तत्वतः समस्तव्य- 
स्तत्वेन सप्तत्रिरदाह्भिकानि उपनिव्रदधानि इति । यथा पृथ्वीतत्त्वे भेदस्य 
प्राधान्यात्‌ स्थूलेन रूपेण सवंमस्ति, तथा इहापि वक्ष्यमाणम्‌ इत्युक्तं 
सर्वस्योद्देशनं क्रमात्‌" इति । परोपाये इति-शम्भवोपाये, अस्य च 
अविकत्पकमेव ल्पम्‌ इत्युक्तप्रायं, तच्च भेदाभावे सति भवेत्‌, स च 
वाच्यवाचकाठमनो लिष्वस्य संविदेकरूपत्वे सति स्थात्‌, तत्र वाच्यात्मनो 
दिश्वस्य चिस्पर्तिविम्बल्ेन सामान्यविशेषात्मतया द्विविधस्य, वाचकात्मनो 
विश्वस्य च पर मर्ञोदथक्रममन्त्रा्यभिन्नरपत्वाभ्परां संविदनत्िरेकात्‌ तदेक- 
रूपत्वभुच्यते इत्यत्र एतत्प्रमेधत्रयोपक्षेपः । शाक्तस्य च विकल्पकमेव 
ल्पम्‌ इति प्रथमं विकल्पस्यव संस्कार उक्तः, स॒ च हेयाद्याखोचनद्रारेण 
तरकेण अभिधीयते इति तदनन्तरम्‌ तत्त्वम्‌ । अन्यच्च शुद्धविद्यात्मनस्त- 
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कंस्येव विर्फजतं यत्‌ तद्वशादेव सदगुरुप्राप्तिभंवेत्‌ इति तत्सतत्त्वमक्तम्‌ । 
तकं एव च साक्षा्योगस्याङ्गम्‌ इति अन्येषां योगाङ्खानामनुपयोगित्वम्‌- 
तककस्य च शुद्धविद्यात्मतया भेदभावकमायोयविकल्पप्रतिघातित्वात्‌ कत्पि- 
तस्य अचदिरनादरः तत एवाविकल्पसंस्कारस्य दाष्ट्यात्‌ सं विच्चक्रोदयः, 
तदुदय एव च मन्त्राणां परं वीरय, तथामशं एव च वास्तवं जप्यादि 
अत एव च संविदि भेदाभावात्‌ निषेधविधितुल्यत्वम्‌ इत्येतन्नवसंख्याकं 
प्रमेयभुपल्लिष्ठम्‌ । एवमाणवादावपि बुद्धिध्यानादेः साक्षात्तदौपयिकत्वम्‌ 
इत्येतदस्माभिः-स्पष्टत्वात्‌ ग्रन्थविस्तरभयात्‌ अग्रे च निर्णेष्यमाणत्वात्‌ न 
प्रातिपद्ेन व्याख्यातम्‌ इति स्वयमेव अवधायंम्‌ । २८४-३२६ ॥ 
ननु एकीकारा्भिकादौ किमिति न अनुजोह्‌शः कतः ? इत्याश- 
ङक्याह्‌ 
दावरिश्चतत्वादीख्ाख्यास्रभृति प्रस्फुटो यतः ॥३२७॥ 
न भेदोऽस्ति ततो नोक्तयुद्देशान्तरमत्र तत्‌ । 
दात्रिशं तत्वं स्वरूपं यस्य तन्पुद्र हिक, तस्मात्‌ द्वात्रिशसंख्यादनन्तरं 
यत्‌ ईशाख्य त्रयरस्त्रंशमेकीकाराह्लिकं तत॒ आरभ्य भेदस्य प्राधान्याभावात्‌ 
अनुज उदह्‌शो न कृतः इत्यर्थः 1] २२७ ॥ 
ननु यद्यतः प्रभृति भेदो नास्ति तत्किमिति आ्िकान्तरपरिगणनमेव 
कृतम्‌ इत्याशङ्क्याह 
मुख्यत्वेन च॒ वेद्यत्वादधिकारान्तरक्रमः ॥३२८॥। 
एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति 
इत्युद्देशविधिः परोक्तः सुखसंग्रहहेतवे । 
अथास्य लक्षणवेक्षे निरूप्येते यथाक्रमम्‌ ।२२९॥ 
अस्य इति-उदिष्टस्य प्रमेयजातस्य ॥ ३२९ ॥ 
इदानीमाल्भिकाथंमेव संचिनोति 
आत्मा संविसखकाशस्थितिरनवयवा संविदित्यात्तशक्ति- 
व्रातं तस्य स्वरूपं स च निज महसर्छादनाद्वद्ररूपः । 
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आत्मज्योतिःस्वभावश्रकटनवि धिना तस्य मोक्षः स चायं 
चित्राकारस्य चित्रः परकटित इह तत्संग्रहेणाथं एषः ॥३२०॥ 
इह आत्मनस्तावत्‌ धामव्रयोबाह्यप्रकाशविलक्षणः संविद्रूप एव प्रकाशः 
स्वरूपं, संविच्च निरवयवा इति एक एव अखण्डप्रकाशरूपः इति यावत्‌ । 
सत एवच 
“शक्तिश्च नाम भावस्य स्वं रूपं मातुकल्पितम्‌ ।' 
इत्यादाक्तयुक्ल्या तस्य आत्मनः क्रोडीक्ृतानन्तशक्तकं स्वरूपम्‌, एवमद- 
यातमत्वेऽपि स एव अतिद्र्घंटकारित्वलक्षणात्‌ स्वस्वातन्त्यात्‌, निजस्य -अ- 
नन्यसाघारणस्य ज्ञत्वकतंत्वलक्षणस्थ, महसो गोपनात्‌ ग्रह्यग्राहकाटमकं 
दरनद्रमाभासयन्‌ 
&*०००७०००७०००००००१ शिव एव गहीतपशुभावः ॥ | 
इत्थराद्युक्तयुक्टपा वद्धः" इत्धूच्यते, एवमपि तस्य आत्मनः प्रत्यावृत्य 


“मोक्षो हि नाम नैवान्यः .स्वरूपप्रथनं हि सः । 
स्वरूप चात्मन संवित = ०७ ७००७ ७०७७०००० |} 


इत्याद्यक्तयुक्त्या ज्ञत्वकत्रंतवलक्षणस्य स्वमहस एव प्रथनं मोक्षः, यदयमेव 

च तत्तदनन्तशास्वरात्मक इयान्‌ परिकरः । तदाह “स॒ चायम्‌" इत्यादि, 

चायं मोक्षः- तत्तद्गृहीताधरदशंनभूभिकस्य अस्य 
°रागाद्यकलुषोऽस्म्यन्तः शून्योऽहं कत्र तोज्क्ितः 1" 


इत्यायुक्तयुक्त्या चित्रस्वभावस्य, यद्वा 
(तेनाजडस्य भागस्य पुद्गलाण्वादितंज्ञिनः । 
अनावरणभागशे वेचित्रयं बहुधा स्थितम्‌ ॥\' 


इत्यादिनीत्या चित्राकारस्य 
“अतः कचित्प्रमातारं प्रति प्रथयते प्रभुः । 
पणेमेव निजं रूपं कं चिदंशांशिकाक्रमात्‌ ॥ 
इत्याद्युक्त्या चित्रः शम्भवाद्यवेश्ात्मा प्रकटितः, इह इति-अस्मिन्नाद्भिके । 
यथोब॑न्धमोक्षयोः संग्रहेण संक्षेपेण एषोऽथः प्रकटितः इत्यनेनव 
संवन्धः ॥ ३३० ॥ 
९ 


९३० श्रीतन्ताखोकः 


ननु आत्मनः स्वरूपप्रथनमेव "मोक्षः" इत्युक्तम्‌, आत्मा चैक एव 
जलण्डः इति तत्प्रथातमनो मोक्षस्यापि वैचित्यं कुतस्त्यम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 


मिथ्याज्ञानं तिमिरमसमान्‌ दणष्टिदोपान्पघते 
तत्सद्धावाद्विमलमपि तद्धाति मालिन्यधाम । 
यत्तु पक्ष्य दशि परिगतं तेमिरीं दोपयुद्र 
द्रं रुन्द्रेसमवबत॒ कथं तत्र॒ माङिन्यश्चङ्का ३२१ 


तिमिरम्‌-आणवमलमेव मिथ्याज्ञानं मेदभ्रथात्मकम्‌ अधूणं वेदनं, दृष्टेः 

पूर्णायाः संवित्तेः, असमानू- आत्मनि अनात्माभिमानादिरपाच्‌ दोषान्‌ 
जनयति इति मिथ्याज्ञानसद्धावात्‌ विमलं पणंमपि तत्‌ ज्ञानं माङ्न्यधाम 
भाति-स्वस्वातन्त्यादपूर्णेन आत्मना परिस्फुरति इत्येतावानथंः इति 
व्यवद्धियते, यत्‌ पुनस्पेयत्वेन प्रन्नणोयम्‌--अवश्यन्नातव्यं परध्रमात्रेकात्म 
पणं ज्ञानं 

(नाहं प्राणो नव शरीरं न मनोऽहं 

नाहं बुद्धिर्नाहिमहृङ्कारधियौ च! 

योऽत्रज्ञांशः सोऽस्म्यहमेव 1 


इत्यादिनीत्या उद्रेष्टनक्रमेण विमशपदवीमारूटं सत्‌, मिथ्याज्ञानसमुत्थाम्‌ 
अनात्मनि आत्माभिमानरूपां दोषपृद्रां दूरं रन्ध्येत्‌- आत्मन्येव आत्मा- 
भिमानेन तिरस्कुर्यात्‌, तत्र का नाम मालिन्यशङ्कुा तत्र संभावनापि नं 
भवेत्‌ इति वस्तुवृत्तेन बन्धो मोक्षो वापिन नाम कश्चिदस्ति इति कावा 
नाम तत्र वेचित्रयसंभावन। स्यात्‌ । अनेन चाभिप्रायेण 
संसारोऽस्ति न तत््वतस्तनुभरतां बन्धस्य वातव का 
बन्धो यस्य न जातु तस्य वितथा भुक्तस्य सुक्तिक्रिया। 
मिथ्यामोहुकृदेष रज्जुभ॒जगच्छायापिशाचश्चमो 
मा किचित्यज मा गृहाण विरम स्वस्थो यथावस्थितः ॥' 


इत्यादि अन्यत्र उक्तम्‌ 1 अथ च तिमिरेण नेत्ररोगविशेषेण दृष्टौ अन्यथा- 
ज्ञानात्मदोषजातमुल्पादितं प्रक्षयेण अज्जनादिस्थानीयेन रोध्यते इति तत्र 
मालिन्यशङ्कापि न भवति इति ओपम्यं ध्वनितम्‌ ॥ ३३१ ॥ 

इदानीमस्य शास्त्रस्य परं गाम्भोय मन्यमानो ्रन्थकृत्‌, एतदथंस- 


ए्लोकः १३१ ] प्रवममाह्धिकम्‌ ` १३१ 


के 


ततत्वमजानानैरपि अन्येरन्यथाबोधेन यत्किचित्‌ उत्तानमेव अन्यथा उच्यते 
तान्प्रति बप्रस्तुतप्रशंसया उपहसितुमाहं 


भावव्रात ? हटाज्जनस्य हृदयान्याक्रम्य यन्नतैयन्‌ 

भङ्गीभिविविधाभिरात्महदयं प्रच्छाद्य संक्रीडसे । 

यस्त्वामाह जडं जडः सहदयंमन्यत्वदुःलिक्षतो 

मन्येऽमुष्य जडात्मता स्तुतिपदं त्वत्साम्यसंभावनात्‌ ॥३३२॥॥ 

हे भावत्रात-नीलादर्थं ? आत्मनो हृदयं तेन आत्मतथ्यं रूपं गोप- 
पित्वा जनस्य सवंस्येव वादिनो हृदयानि आयान्‌ बलात्कारेण आक्रम्य 

अद्यास्मानसतः करिष्यति सतः कि चु द्विधा वाप्ययं 

कि स्थास्नूनुत नश्वरानुत भिथोभिन्नानर्भिन्नानुत । 
इत्थं सद्र दनावलोकनपरभविजं गदर तिभिमन्ये 
मौनमिरद्ध चमानहूवयंदुःखेन तः स्थीयते ।' 

इत्यादिस्थित्या विविधाभिभंङ्गीभिः नतंयन्‌ यत्‌ संक्रीडसे--नटवत्‌ अता- 
त्विकेन रूपेण समुल्लससि, अतः स सर्वो वादी असहूदयमपि आत्मानं 
सहदयत्वेन मन्यमानोऽत एव दुःशिक्षितो मिथ्याभिमानात्‌ अकिचिजञ्ज्ञः, 
त्वां भावव्रात, जडम्‌--अचेतनम्‌ आह्‌, अतोऽस्माभिरुप्प्रक्ष्यते-- यत्‌ अपुष्य 
वादिनो वस्तुतश्चेतन्यस्वभावेन भवता यत्‌ साम्यं तस्य संभावनात्‌ भाव- 
वत्त्वमेव जडात्मा इति यद्युच्यते सा भस्य निन्दास्थने स्तुतिः । भावानां 
हि वस्तुतश्चेतन्यमेव रूपम्‌ अचेत्यमानत्वे हि तेषां न किचिद्रूपं स्यात्‌; 
अतस्तदेव ये न जानते ते जडेभ्योऽपि जडाः इति कथं च तेषां चेतनात्म- 
कभावः निन्दापयंवसायि साम्यं स्यात्‌ इति भावः। एवं प्रकृतेऽपि अस्य 
ग्रन्थस्य यस्तत्वं न जानाति मा ज्ञासीत्‌, प्रत्यत अन्यथापि ्यात्कचन वक्ति 
इत्यसावेव जडो, न पुनरस्य ग्रन्थस्य कश्चिद्दोषः इत्यथः ॥ २३२ ॥ 

ननु यद्येवं ताहि एतच्छास्त्राधिगमाय कैषांचन परेषां विद्षामभ्यथनाः 
क्रियतां, यदत्र यथावस्त्वेव बुद्धध्वा द्वेषो मा काः ? इत्याशङ्कुयाह 


इह गलितमलाः परावरज्ञा शिवसद्धावमया अधिक्रियन्ते । 
गुरवः प्र विचारणे यतस्तद्विफला देषकरंकदानियाच्जा ।३३३॥ 
इह द्वये पुरुषाः सन्ति--अनायातशक्तिपाता भआयातशक्तिपाताश्च, 


` १२३२ ~ श्चोतच्त्राल्ोकः : $ अः 


{तत्र पूर्वेषां रतशोऽभ्ययितानाम्‌ -एतदधिगमाय मनोऽपि न प्रसरति, इत्यत्र 
अवघातिव्यम्‌, देषो माकायेः इत्यभ्यथनाया असामथ्यंम्‌ ।- अपरे च. अनभ्य- 
धिता अपि स्वयमेव एतदघधिगमाय प्रवतंन्ते इति तत्रापि एवमभ्यर्थनाया 
वेय््यंम्‌ । तदाह द्रेषकलङ्कुदानियाञ्चाः इति । आयातशविततपाताश्च 
कीदशाः ? इत्याह गक्तिमलाः इति, गलक्िति मलम्‌- अन्नानं येषां ते तथा- 
विधाः, अत एव च परम्‌ भआदिमम्‌ अनृत्तरम्‌ अवरम्‌ अन्त्यं विसगं चये 
जानते ते पराहपरामर्ात्मिकमन्त्रवीयंज्ञाः इत्ययं;, एत एव रिवसद्धाव- 
मयाः- परभ्रमात्रैकात्मज्ञानशाटिनः इति यावत्‌, अत एव च गुरवः-तात्ति- 
का्थोपिदेरिनः इति- एतदधिगमाय त एव परमाघिकारिणः इत्यक्तं यतः 
प्रविचारणेऽघिक्रियन्ते इति, यद्वक्ष्यति 
“गुरोलक्षणमेतावदादिमान्त्थं च वेदयेत्‌ । 
पुञ्पः सोऽहमिव ज्ञानी भरवो देवतात्मकः ॥' 
इति ॥ ३३३ ॥ 
इह आ ह्भिकादाह्िकान्तरस्य संचयन्यायेन परस्परमनुस्यूततां दशंयि- 
तुम्‌ एकेनैव श्छोकेन तत्ययंन्तप्रारम्भयोरूपसंहारोप्क्रमौ करोति, इति 
८अस्य ग्रन्थकारस्य रोली"-इति श्लोकस्य प्रयमार्घेन, आह्िकाथं ्रुपसंहुरति 
तन्श्रारोकेऽमिनवरचितेऽञुत्र विज्ञानसत्ता- 
भेदोद्गारभ्रकटनपटावाहिकेऽस्मिन्समाभिः ॥ 
"पटौ इति पाक्षिकः पुंवःावः । इति दिवम्‌ ॥ 
श्रीशरृङ्धाररथादवाप्य कृतिनो जन्मानवयक्रमं 
श्रोमच्छद्धरात्परं परिचयं विद्यासु सर्वास्प्रपि । 
श्रीकर्याणतनोः ल्िवादधिगमं स्बागमानामपि 
व्याख्यातं प्रथमाहिकं जयरथेनात्रावधेयं बुधः ॥ 
इति श्रीसन्महामाहिश्वराचा्यंबयंभ्रीमदभिनवगुप्तविर चिते तन्त्रालोके 


्रीमद्राजानकजयरथक्तप्रकाशाभिख्यन्याख्योपेते विज्ञान- 
भेदप्रकाशनं नाम प्रथममाह्भिकं समाप्तिमिगमत्‌ ॥ 


अथ 


शीं तन्त्रालोकस्य 


श्री मन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तपादविरचितस्य 
श्रीमदाचायजय रथश्ृतव्रकाशाख्यनव्याख्योपेतस्य 
द्िल्तीखस्नाद्िच्छस्त्‌ 
जयतान्नतजनजयकृटसजयो रुद्रो विनाभ्युपायं यः। 
पूरयति कं न कामं कामं कामेश्वरत्वेन॥ १॥ 
इदानीं 

श्यो हि यस्माद्‌ गुणोत्छृष्टः स तस्मादूध्वं उच्यते ।' 

इति-स्थित्या जआणवादीनां यथायथवुतकर्षादिह पर्व-पवेमेवाभिधानमिष्यते 


इत्युपेयकरूपत्वेन गांभवादप्यनुपायस्योत्कृष्टत्वम्‌, इति-प्रथमं तत्स्वरूपमे- 
वाभिधातुमा्िकान्तरारम्भं द्ितीधाधन प्रतिजानीते 


यत्तत्रा्यं पदमविरताल॒त्तरज्ञधिरूपं 
तन्निणत्‌ प्रकरणनिदमारमेऽहं दितीयस्‌ ॥१।। 
तच्निणंयमेवाह्‌ 
9 (र 9 न न म दे, 
अचुपाय ह यद्भप {ऽथा दशनयत्र व । 
स॒क्रत्स्याद्देश्षना पश्वादसुपायस्वरुच्यते ॥२॥ 
वै-शब्दोऽवधारणे, तेन नेव कण्चदर्थः इत्यथः । अत्रेव समाधत्त 
^सकृत्स्यात्‌" इत्यादिना, देशना इत्युपलक्षणं तेन सिद्धदशंनाद्यपि ग्राह्य , 
यदुक्तम्‌ 
“सिद्धानां योगिनीनां च दशनं चरभोजनम्‌ । 
कथनं संक्रमः शास्त्रे साधनं गुरुसेवनम्‌ ॥ 
इत्यादयो निरपायस्य संक्षेपोऽयं वरानने ।' 
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इति । सछृदिति-न पुनरपायानुभवः पौनःपुन्येनेत्यथः । अत एवाह "पश्चा- 
दनुपायत्वपुच्यते" इति, आणवादौ अरुक्ृद्धाव्यमानो हि देशनादि उपेय- 
भाति विदधाति इति तत्र तथात्वमुक्तम्‌, इह तु न तथा इत्यनुपायत्वं 
पयुंदासस्य “अनुदरा कन्याः इति वदल्पार्थंत्वेऽपि भावात्‌ अल्पोपायत्व- 
मित्यथः-प्राप्ठव्ये हि प्राप्ते कि नाम निरथंकरोरायासकारिभिभगिनादि- 
भिरिति भावः, यदुवतम्‌ 

“उपायनं शिवो भाति भान्ति ते तत्प्रसादतः । 

स॒ एवाहं स्वप्रकाशो भासे विश्वस्वरूपकः ॥। 

इत्याकण्यं गुरोर्वावियं सङृत्केचन निश्चिताः । 

विना भरूयोऽनुसंधानं भान्ति संविन्मयाः स्थिताः ।+' 
इति ॥ २॥ 

नन्वत्र प्रसज्यप्रतिषेधपज्नावलम्बनेनाविद्यमानोपायत्वमेव,इति मुख्योऽयं 

कस्मान्न व्याख्यातः ? इत्याशंवयाह्‌ 


अनुपायमिदं तच्वमिस्युपायं पिना कुतः | 
स्वयं तु तेषां तत्तादक्‌ कि वमः किङ तान्प्रति ॥३।) 
“इदमनुपायं तत्वम्‌" इ्याद्यपदेशादिना केनचिदुपायेनावश्यं भाव्यम्‌, 
अन्यथा कक्षणपरुपायमन्तरेण कथं सिद्धयेत्‌, इत्युक्तम्‌ शइट्युपायं विना 
कूतः' तेन सछ्ृदुपदेशादिना केनचिदुपायेनावष्यं भाव्यम्‌, अन्यथा ह्यनुपाय- 
परतच्वज्ञधिरेव न स्यात्‌ । ननु स्वविम्ंवरात्स्वयमेव प्रप्तप्राप्तव्या अपि 
केचिद्‌ दृश्यन्ते, इति- कि सछ्कदुपदेशाचयालना' स्वत्पेनाब्युत्पन्नेन ? इत्या- 
दाक्याह सस्वयमिद्यादिना' तदित्यनुपायं परप्रकाशात्मकं रूपं, कि ब्रूम 
इति- नहि तदधिकारेण शस्त्रस्य प्रवुत्तिभवेदिति भावः, तदुक्तम्‌ 
"तृत्वज्ञस्य त्रणं शास्ञं १०७०००० ७१००७ | 
इति । यदभिप्रायेणेव 
संसाराम्बुर्निधि यः स्पात्तितीषुः कश्िदुत्तसः' 
नात्यन्ततज्ज्ञो नो मुखः सोऽस्मिञ्छास्त्रंऽधिक्तार वान्‌" । 
इत्यादावत्यन्ततज्लञस्य शास्त्रे नाधिक्रार उक्तः, तेन वयमर्वाग्दशिनोऽप्य- 
दृष्टेऽ्थे गास्तरेकदिव्यचक्षुष भआररुभूनायातरक्तिपातान्प्रत्येव किचन त्रूमः- 
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तेषां ह्य वभुपायमन्तरेण न॒ कदाचिदप्युपेयप्राप्तिभेवेत्‌ इ्येवमुक्तम्‌, 
यद्वक्ष्यति 
'नानिर्मलचितः पंसोऽचुग्रहस्त्वनुपायकः 1 
इति ॥ ३॥ 
ननु यदेवं तहि अल्प एव कश्चिदुपायांशः समुपदिश्यतां येनोपदेश्य- 
जनस्य सुखमेव उपेयप्राप्निः स्यात्‌, फ्रि बह्व।यासदायिभिरन्येस्पायेः ? 
इत्याशंक्याह 
यच्चतुर्धोदितं रूपं विज्ञानस्य विभोरसो । 
स्वभाव एव मन्तव्यः स हि नित्योदितो विभुः ॥४॥ 
यच्चतुर्धा--अनुपायादिभेदेन विज्ञानस्य रूपमुक्तं तद्विभोः परमेश्वर 
स्येव स्वातन्त्यं ज्ञेयम्‌, स एव हि स्वस्वातन्त्यादतिनिह्धासतारतम्था- 
दियोगाद्विचित्रेणोपदेश्यजनात्मना प्रस्फ़रनु तदनुसारमेव तत्तदुपायवेचित्य- 
मप्याभासयेत्‌ । नन्वेक एव विचित्रेण रूपेण च स्फुरति, इति किमेतत्‌ ! 
इत्याशंक्याह “स ॒दहीत्यादि' निद्योदित इति-अ्रच्युतप्राच्यस्वरूपः, अत 
एव "विभुः" व्यापकः-तत्तदरेचित्रयग्रहणकालेऽ्यनुगत एवेत्यथंः ॥ ४ ॥ 
अत एवाह 
एतावद्धिरसंख्यातैः स्वमावेयत्परकाशते । 
केऽप्यंशां शिकया तेन पिच्न्त्यन्ये निरंशतः ॥५॥। 
एतावद्धि रिति-चतुभिः, असंख्यातेरिति-तत्तदवान्तरमेदात्‌, तेनेति- 
अनेकेन स्वभावेन प्रकाशनात्‌ ॥ ५ 1 
न केवलमत्रेयदेव वैचित्र्यं यावदन्यदप्यस्तीत्याह्‌ 
तत्रापि चाभ्युपायादिसपेक्चान्यत्वयोगतः । 
उपायस्यापि नौ वायां तदन्यत्वाद्वि चित्रता ॥६&॥ 
उपायस्यापीति अपिशब्दो भिन्नक्रमः, तेन नो वार्या तदन्यत्वादपि, 


इति व्याख्येयम्‌, एतच्च प्रथमाह्िक एव वितत्य निर्णीतम्‌, इति-नेह 
पुनरायस्तम्‌ ॥ ६॥ 


९३९६ श्रीतच्त्रारोकः 
"एवमेतत्‌ प्रसंगादभिघ्ाय प्रकृतमेवाह 
तत्र ये नि्मैलात्मानो भैरवीयां स्वसंविदम्‌ । 
निरुपायाञ्ुपासीनास्तदिधिः प्रणिगद्यते ॥७॥ 
ये केचन तीत्रतीव्रशक्तिपातानुविद्धा विकल्पकरुंकान्मूक्ताः, भेरवीयां 
पूर्णाम्‌, अत एवानुपायाम्‌-अनपेक्षाम्‌, आत्मसंविदमाविष्टाः, तेषां विधिः- 
पर्णसंविदावेशक्रमात्मा प्रकारः, प्रकर्षेण निगद्यते-युक्तियुक्तत्वेन भण्यते 
इत्यं; ॥ ७ ॥ 
तदेवाह 
तत्र॒ तावक्रियायोगो नाभ्युपायत्वमहंति । 
उपायः खलु करणे प्रसृते, अतश्च पूणेन भाव्यमेव, इति सर्वेषाम- 
विवादः, न चावेवं-क्रियादयो हि संवेद्यमानत्वात्संविन्निष्ठा एव, इति 


संविच्छक्ति विना अप्रसिद्धत्वात्‌ कथं तत्रोपायतामासादयेयुः, अतः प्रत्युत 
क्रियादीनां वहिराभासने संविदुपायः, इति युक्तम्‌ ।॥ अत एवाह 


स॒ हि तस्मास्सथरद्भूतः प्र्युत प्रविभाव्यते ॥८।। 


तस्मादितव्यनुपायात्संवित्तत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ यद्यस्य क्रियादि न कारकम्‌ अपि तु ज्ञापकम्‌ इति उच्यते, 
तदपि न युज्यते, इत्याह । 


्ञपताबुपाय एव स्यादिति चेज्ज्ञपिरुच्यते । 
प्रकोश्चत्वं, स्वपभरकारो तच्च तत्रान्यतः कथम्‌ ॥९॥ 


इह जडस्तावत्‌ स्वयम्रकाशात्मा स्वात्मनो न प्रकाशते, भपि तु 
परस्य, इति- पर एवास्य प्रकाशः, अजडस्तु स्वयं प्रकादात्मा स्वात्मन 
एव प्रकाशते, न परस्य, इत्ि-न परोऽस्य प्रकाशोऽपितु स्व॒ एव अस्य 
भकारः, तस्यापि परध्रकाशत्वे ह्यप्रकाशात्मत्वात्‌ जाञ्यं स्यात्‌, अत 
एवाह स्वप्रकाशे तच्च तत्रान्यतः कथम्‌' इति प्रकारत्वम्‌, एवं चान्योऽपि 
स्वप्रकाशो वा स्यात्‌ अन्यथा वा, स्वप्रकाशत्वे प्रथमस्थेव तथाभाव 
उच्यताम्‌, अनेनापि कोय, अन्यथात्वे तस्यापि जाडचापत्तिः, इति 
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प्रकाशत्वात्ततप्रकाशनाय प्रमात्रन्तरापेक्षायामनवस्थापत्तिः, इति सर्वेषामेव 
भप्रकाशात्मत्वान्न किचिदपि प्रकाशेत, इति-सवंमिदमन्धं स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
तदाह 
संवित्तचं स्वप्रकाशमिद्यस्मिन्किं चु युक्तिभिः । 
तदभावे भवेद्धिश्वं जडत्वादभ्रकाशकम्‌ ॥१०॥ 
किं नु युक्तिभिरिति- बह्वी भिर्युक्तिभिनं किचित्प्रयोजनमित्याहः एकव 


हि युक्तिरियं सर्वातिशायिनी-यत्संविदः स्वप्रकाशत्वं यदिन स्यात्‌,न 
किचिदपि प्रकाशेत इति ॥ १० ॥ 


ननु यदि नाम अव्रनं वाह्यः क्रियादिः प्रगल्भते तदा गुरुल्ञानादि 
उपायतां भजताम्‌ ? इत्याशंक्याह 
यावाुपायो वाद्यः स्यादान्तरो वापि कश्चन । 
स॒सवंस्तन्भुखमेश्षी तत्रोपायत्वम।क्कथम्‌ ॥११॥ 
यावानिति-नानाशास््ोपदिष्टः, सवं इति- बाह्य आन्तरो वा, 
तन्भुखग्र्षोति-संविदधीन सिद्धिरिव्यथंः, यदपेक्ष्य हि यस्थ सिद्धिरेवं भवति 
स कथं तस्य उपायतां यायादिति भावः ॥ ११॥ 
जत एवाह 
त्यजावधानानि नयु क्य॒ नाम 
घत्सेऽवधानं विचि स्वयं तत्‌ । 
र्णेऽवधानं न हि नाम युक्तं 
नापूणेमभ्येति च सत्यभावम्‌ ॥१२॥ 
इहं उपदिश्यमानेन स्वयमेव तावदवधातग्यम्‌ इति परामशंनीयम्‌, 
कि पूणे रूपे उतापूर्णे ? तत्र॒ तावद्रणे रूपेऽवधानं न युक्तम्‌; मवघरानं 
खलु-प्रतिनियतावधेयविषयनिष्ठम्‌ एकाग्रम्‌, अतश्च मेदप्रधानं न किचि- 
त्फलमादातुं समर्थम्‌ ॥ १२॥ 


तस्मादसामथ्यंवेयर्थ्योपहुतत्वादवघानस्यापि यत्र॒नास्ति उपायभावस- 
तत्र का वार्ता तदनृप्राणितस्य भावनादेः ? इत्याह 
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तेनावधानप्राणस्य भावनादेः परे पथि | 

भेरवीये कथंकारं भवेत्साक्चादुपायता ॥१३॥। 
भेरवीये इति-पूर्णे ॥ १३॥ 
ये पुनरनेनापि उपायेनानुपायं परं ततनमनुसरन्ति तान्प्रति किमुच्यते ? 

इत्याह 

येऽपि साक्षादुपायेन तद्रपं प्रविधिश्चते। 

ननं ते षयंसंवित्यं खद्योताधित्सवो जडाः ॥१४॥। 
तदुक्तम्‌ 


"अपरोक्षे भवत्तत्वे स्वतः प्रकटे स्थिते । 
यरपायाः प्रतन्यन्ते नूनं त्वां न विदन्ति ते॥\' 


इति ॥ १४॥ 
अत्रव निमित्तान्तरमप्याह्‌ 
किं च याव्रदिदं बाह्यमान्तरोपायसंमतम्‌ । 
तत्परकाश्चात्मतामात्रं शिवस्यंव निजं वपुः ॥ १५॥ 
इह॒ खलु यक्किचन उपायत्वेनाभीष्टं तदप्रकाशमानं प्रकाशमानं वा ? 
अप्रकारामानं चेत्‌ तस्य न चिदपि रूपं स्यात्‌, इति किं नाम उपाया 
भजतां, प्रकाशमान चैत्‌ प्रकाशात्मा शिव एवावस्थितः, नहि तदतिरि- 


्तमन्यसकिचिदपपद्यते, इति-कस्योपायभावः, उपायेन हि उपेयाद्ग्यति- 
रिक्तेन भाव्यं, तच्चात्र न युक्तम्‌, इति को नाम॒ उपायोपेयभावाथः॥१५॥ 


न केवरं भावनाद्ेव उपायत्वेनाभीष्टमेवम्‌, यावदन्यदपोत्याह्‌ 
नीलं पीतं सुखमिति प्रकाशः केवरः शिवः । 
अघ्रष्मिन्परमाद्रेते प्रकाशात्मनि कोऽपरः ॥१६॥। 
उपायोपेयभावः स्याल्काज्ञः केवरं हि सः ॥१७।। 
भावनादेः सुप्रसिद्धेऽपि उपायत्वे निरस्ते अन्यस्य कस्यचिस्संभावना- 


मात्रमपि माभूत्‌, इत्येवमुक्तं @कोऽप्रर” इति, यत्र उपायत्वसंभावनापि 
स्यात्‌ ॥ १७॥ 
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ननु यद्येवं तहि सवत्र प्रसिद्धोऽयं द्रेतव्यवहारः कथमपह्भयते ? 
इत्याशकक्याह्‌ । 
इदं द्वेतमञयं मेद्‌ इदमद्रेतमित्यपि । 
परकारावरपुरेवायं भासते परमेखरः ॥१८॥ 
दरतव्यवहा रोऽपि प्रकाशमानत्वालप्रकाशातपेवेत्भिप्रायः, एतच्च बहूनां 
वादिनां मतम्‌-इति दचयोतयितुम “अयं भेद" इति पुनरूपादानम्‌, यथा 
चा्टतप्रतिभासे प्रकाशात्मा परमेश्वर एक एव प्रतिभासते तथा द्वेतप्रति- 
भासेऽपि, इत्यथमौपम्यं कटाक्षयितुम्‌ “इदमद्रेतमित्यपि" इ्युपात्तम्‌ ।१८॥ 


ननु बाह्योऽर्थः प्रकाशमानल्वास्रकाशात्मेव इत्यास्ताम्‌, अन्योत्यं 
पुनरस्य भेदे किमायातम्‌" इत्यापतितमेव द्वैतम्‌ ? इत्याशंक्याह 
9 भ = 9 (~ (= ¢ 
अस्यां भूमा खखं दुःखं बन्धो मोक्चक्चितिजंडः । 
घटकुम्भवदेकार्थाः शब्दास्तेऽप्येकमेव च ॥१९॥। 
अस्यां भूमाविति-परमादयदशायामिव्यर्थः; “एकार्था इति-एकः 
प्रकाश एवार्थोऽभ्िघेयो येषां ते तथा, सुखदुखादीनां हि प्रकारातिरेकेण 


प्रातिस्विकं नियतं किचन रूपं यदि स्यात्‌ तदेवं संभावनापि भवेदिति 
भावः, अत एव 


घटो मदात्मना वेत्ति वेद्म्यहं च घटात्मना 1" 


इत्यादिरन्येसक्तम्‌ । ननु यद्येवं तहि तदभिधायकत्वशब्दाभिप्रायेणापि 
टेतं स्यात्‌ ? इत्याहु 'शब्दास्तेऽ्येकमेव च' जात, एकमिति -संवेयमान- 
त्वात्संवेदनमेवेत्यथंः 1 १९ ॥ 


ननु यदि नीलसुखादि प्रकाशमानत्वास्प्रकाश एव तहि तत्केन ख्पेण 
प्रकाशते ? इत्याशंक्याह 
प्रकाशे ह्यप्रकाशांलः कथं न।म प्रकाशताम्‌ । 
प्रकाशमाने तस्मिन्वा तदृष्धेतास्तस्य ोपिताः ॥२०॥। 
प्रकारोऽथ तस्मिन्वा वस्तुता कृथयुच्यते ॥ 
चं प्रकाञ्चविशेषत्वमत एवोपपद्यते ॥२१॥ 


९१४० श्रीतन्ारोकः 


अप्रकारांश इति-सुखादिजडोऽथंः, कथंनामेति-केन खूपेरोत्यर्थः, 
तत्र यदि प्रकाशात्मनेव प्रकाशते तत्तस्य नीलसुखादेः स्वभावस्य दोषः 
स्यात्‌- नियतेन नील्त्वादिना बाह्येन रूपेण न॒ भायात्प्रकाश एव शिष्येत 
इति यावत्‌, अथ अप्रकाशात्मना नियतेनव रूपेण प्रकादाते तत्तस्य 
सत्तानिश्चय एव न भवेत्‌, नहि प्रकाशमन्तरेण नीखादीनां कदाचिदपि 
स्वरूपं दृष्टम्‌, अप्रकाशात्मना रूपेण प्रकाराते" इति वाचोधृक्तिश्च रिक्ता 
स्यात्‌, तदाह “अप्रकाशः इत्यादि प्रकाशः पुनर्नीखादिपरिहारेणानीलादा- 
वपि प्रकाशते, नीलादिहि उपाधिः, स च स्वस्वातन्त्यविजुम्भामात्रह्पत्वान्च 
, वास्तवः, इत्यखण्ड एक एव प्रकाश उज्जम्भते, यन्महिम्नेव इदं तत्तन्नी- 
लाद्याभासात्म विश्वं स्फुरेत्‌, अत एवाह न प्रकाशविशेषत्वमुपयद्यते" 
इति, अत॒ इति-एकस्येव अखण्डस्य प्रकारस्य तत्तदाभासात्मना स्फुर- 
णात्‌ । ननु नोल्पघरकारोऽन्यः, पीतप्रकाशश्चान्य' इत्यादिरस्त्येव एषां भेदः, 
इति किमुक्तं न प्रकाशविशेषत्वमुपपद्यते" इति ? नंतत्‌ -ओौपाधिको ह्ययं 
मेदः, स च न वास्तवः-इत्युपपादितं बहुशः, नीलादयो हि प्रकाशत्वासप्र- 
काशात्मका एव इति कफ केन मेयम्‌, नहि स्वात्मनेव स्वात्मा भिद्यते 
इत्येतदुक्तम्‌ (न च प्रकाशेकरूपायां संविदि संविदन्तरमस्ति' एवं हि 
स्वरूपमेदजृते भेदग्यवदारे क्रियमाणे एकमेदप्रकाशरूपत्वमेवोक्तं भवेत्‌ 
इति गजस्नानतुल्यत्वं स्यात्‌, ततश्च पुनरपि “एकंवाखण्डवित्‌" इत्येव 
पयंवस्येत्‌, एवं च  देरकाखावपि प्रकाशदशामेवाधिदायानौ प्रकाश्यत्वा- 
त्प्रकारोकात्म्यमेवावगाहमानौ कथंकारं प्रकाशस्य मेदाधायको स्याताम्‌, 
प्रकाशातिरेकाभ्युपगमे वा अनयोरत्र नित्यत्वव्यापकलत्वाभ्या मेदाधानेऽसा- 
मर्यम्‌, इत्येक एवाखण्डः प्रकाशः, इति--मतान्तरसिद्धिममिवाज्छन्तः परे 
परं निरस्ताः ।॥ २१॥ 

तदाहु 

अत एकप्रकाश्चोऽयमिति वादेऽत्र सुस्थिते । 
द्रादावारिताः सत्यं विभिन्नज्ञानवादिनः ॥२२॥ 

ननु यदि ज्ञानानि विभिन्नानि न संभवन्ति, तत्‌ एकशब्दः किमपोह्‌- 

नायाव्र प्रयुक्तः ? इत्याशंक्याह 


ग्रकारामात्रमुदितमप्रकाशनिपेधनात्‌ | 
एकशब्दस्य न त्वथंः संख्या चिदृव्यक्तिमेदभाक्‌ ।॥२३॥ 


कोकः २७ ] द्वितीयमाद्भिकम्‌ १४१ 
अभ्रकाशः-प्रकाश्यो नीलादिर्बाह्योऽ्थंस्तावन्निषिद्धः, अतः श्रकाशः 
केवरोऽस्तिः इत्येकशब्दस्यात्रासहायाद्वृत्तिः, तदुक्तं “एकशग्दस्यार्थः 
प्रकाशमात्रमुदितम्‌' इति, न पुनः प्रकाशमभेदभाक्‌ इत्येकद्ि्ादिलक्षणः 
संख्यार्थो, येन-मतान्तराण्यप्यपोह्यतया संभ।वनीयानि स्थुः 1 २३॥ 
अत एव।त्र भेदाग्रकं व्यवहारमात्रमपि न ज्ञायते, इत्याह 
नैप शक्तिमंहादेवी न परत्रा्रितो यतः 
न चेष शक्तमान्देवो न कस्याप्याश्रयो यतः ॥२४॥। 
नंप ध्येयो ध्यात्रभावान्न ध्याता ध्येयवजेनत्‌ । 
न॒ पूज्यः पूजकाभावातपूज्यामावाननपूजकः २५ 
न मन्त्रो न च मन्त्योऽसो न च मन््रयिता प्रथः । 
न दीक्षा दीक्षको वापि न दीक्षावान्महेश्वरः | २६॥। 
एष इति-व्याख्यातस्वरूपः परः प्रकाशः, शक्ति.रावितमदादयो हि 
शब्दाः संवन्धिशब्दत्वान्निव्यक्तपेक्षाः इत्यन्यागूरणमन्तरेण स्वाथं एव 
विर्श्रान्ति लभन्ते, इति तैः क्रियमाणो व्यवहारो भेदनिष्ठ एव स्थात्‌, न 
चात्र परप्रमात्रेकात्मनि प्रकाशो भेदः कर्चिदस्ति, इत्येवं-व्यवहारमात्रतां 
कदाचिदपि स न यायात्‌, अतश्च नायं शक्तिः, सा हि परं शक्तिमन्तमा- 
श्रित्यैव वतंते इत्यनुपेक्षत्वाद्धेदाविभवि प्रकाश वेकः, इति प्रतिज्ञाया 
हानिः स्थात्‌, एवं शक्त्िमच्छब्दग्यवहारोऽपि नायं, सोऽपि हि परं.शक्ति- 
लक्षणमर्थंमूररोकव्येव वतते, इति भेद एवापतेत्‌, एवं क्षयेयादावपि ज्ञेयं, 
मन्त्र इति मन्त्रस्य प्रणवादेर्वाच्यः, मन्रयिता मन्त्राणां पाठक्रः, न दीक्षेति 
कतृकमपिक्षित्वात्‌, अत्र च माहेश्व प्रभुत्वं हेतुः ॥ २४-२५-२६ ॥ 
अत एव यत्किचन मेदाघायकं तदत्र नास्ति, इत्याह 
4 ० ¢+ ° (~ 
स्थानासननराधाधसधनावाहनाद्कम्‌ । 
४४ ध (~ क 
विसजेनान्तं नास्त्यत्र कत्‌ कमेक्रियोज्डिते ॥२७॥ 
स्थानं स्थापनमुद्रया भगवतौस्वस्थानम्‌, आसनं-संनिधाननुद्रया 


प॒जां प्रति ओन्पुख्यं, निरोधः-तव्रेवाविचकत्वेनावस्यानम्‌, अर्घो» 
संधानं मन्वरादिविषयम्‌, अआवाहनं-अनभिपुखस्याभिपरुखीकरणं? 


र्र्‌ श्रीतन्त्राखोकः 

विसजंनम्‌-अभिपुखीभूतस्यानभिपुखीकरणम्‌, एषामावाहनादिविसर्ञना- 
न्तानामसत्त्वे हेतुगभं विशेषणं--कत्र इत्यादि" कर्त्रादीनां हि विकत्पेक- 
परमार्थत्वात्‌, प्रकाशस्य च परभ्रमात्रेकात्मकत्वेनावि कल्प्यत्वात्‌ न केन- 
चिदपि व्यपदेरोन व्यपदेष्टुं शाक्यते, इति “नेष शक्तिः" इत्याद्युक्तम्‌ ॥२७॥ 


न चेतदयक्तिमत्रशरणम्‌, अपि त्वागमेनापि सिद्धम्‌, इति श्रीभगंशिखां 
संवादयति । 
न सन्न चासत्सदसन्न च तन्नोभयोञ्द्ितम्‌ । 
दुर्विज्ञेया हि सवश्था किमप्येतदनुत्तरग्‌ | २८।। 
अय मित्यवभासो दि यो भावोऽवच्छिदात्मकः | 
स॒ एव घटवर्छोके संस्तथा नेप मेरवः।२९॥ 
लोके हि सजातोयव्यावृत्तौ यः कश्चिदर्थः अयमिति" पुरोवतित्वेनाव- 
भाते भावः, स एव (सत्‌' इत्यभिधौयते, यथा - घट इति, समनन्तरव्या- 
ख्यातस्वरूपः प्रकाशः पुनरनन्तभावनिभेरो न तथा-मदासत्तात्मत्वेना- 
नवच्छिन्नत्वात्‌ नवंरूपः--सच्छब्दव्यवहार्यो न॒ भवति, इति यावत्‌ 
|} २८-२९ ॥ 
एवं तह्य सच्छब्दव्यवहार्यो भवत्‌ ? इत्याशंक्याह 
असच्च चाभकाञ्चत्वं न उुत्राप्युपयोगिता । 
प्रकाश एव सवंभावानां परा सत्ता इत्यसत्त्वं नामाघ्रकाशत्वमकिचिद्र 
पत्वमुच्यते, यथा--शव्रिषाणादेः, अत एव च तन्न कुत्रापि कंस्यां चिदपि 
अथंक्रियायामुपयुक्तम्‌-न कांचिदप्यर्थक्रियां करोति, इति यावत्‌ ॥ 
प्रकाशः पुननं तथा इत्याह 
[प (= 9 9 न, 
विश्वस्य जीवितं सस्यं प्रकशेकारमकश सः ॥३०॥ 
विश्वस्य--चेतनाचेतनात्मनः सवंस्थ, पारमाधथिकं जोवितं-स्फुर- 
तात्मकत्वेन अनुप्राणकं, नहि तेन विना किचिदपीदं प्रकाशते, इत्युक्तम्‌ 
श्रकाशेकात्मकश्च' इति-एवभनेकरूपत्वादसच्छब्दग्यवहार्योऽपि, न भवे 
दिति भावः॥ २३० ॥ 


अत एव सदसदात्मापि न, इत्याह 


1 


षएलोकः ३२ ] द्ितीयमा्लकम्‌ १४३ 


आभ्यामेव तु देतभ्यां न दयत्मा न दयोञ्खितः । 
सवात्मना हि भस्येष केन रूपेण मन्त्यताम्‌ ।!३१॥ 


आभ्यां - समनन्तरोक्ताभ्यामनवच्छिन्नत्वप्रकाशमानत्वलक्षणाभ्याम्‌, 
ननु यद्येत्रं तहि सदसदात्मकरूपद्वयोत्तीर्णः स्यात्‌ ? इत्याशक्थाह नन 
द्रयेत्यादि" भावाभावावभासकाकेऽपि स॒ एव हि परमवभासते, इति कथं 
सदसदभ्यामयप्युज्ज्ितः स्यात्‌ ? अत आह सर्वात्मना हि भत्येष" इति, 
एवमेततरभ्रमात्रेकात्म भवत्येव अन्यथा द्यनवच्छिन्नकूपत्वात्कदाचिदपि 
विकत्पतां न यायात्‌ इति तात्पर्याथः, यदुक्तम्‌ 


'सतोऽवरश्यं परममत्तस्च तस्मात्परं विभो 1 
त्वं चास्ततः सतश्च।(न्यस्तेनासि सदसन्मयः 1\" 
इति । तथा 


(न शान्तमुदितं वापि तव रूपं न मध्यमम्‌ । 

ङ्पं पं तव ह्रे यन्न केनचिदुच्यते ।)' 
इति, अतश्च केन तावत्कल्ितेन ल्पेण एतदुच्यते इति न जानीमः, इयं 
हि दशा विकल्पोपहतवुद्धोनां मायाप्रमातृणां दुविज्ञेया-यथोक्तथूक्त्या 
ज्ञातुमशक्येवेत्यथंः, साक्षात्कृतपरमात्मततत्वानाम विकलत्पवृत्तोनां पुनरेतत्स्वा- 
नुभूतिमात्रङ्पपरानन्दचमत्कारघनत्वेन सर्वातिशायि भाते एव, इल्युक्तं 
“किमप्येतदनुत्तरम्‌' इति ॥ ३१ ॥ | 

न केवलमेतदत्रेवोक्तं यावदल्यत्रापि, इत्याह 


श्रीमलििरसि प्रोक्तं परज्ञानस्वरूपकम्‌ । 
शक्त्या गभान्तवतन्या शाक्तगमभं पर पदम्‌ ॥२२॥ 


धरं जानं कथं देव' इति देवीप्रश्ननिणंयाथं ह्य तदत्र परज्ञानरूपं 
भरगवतोक्तमित्यागयः, तदेव पठति शक्ता" इत्यादि, यदेतत्परं पदं तच्छ 
वित्तगर्भ, दाक्तिरेव स्वातन्त्यविमर्शादिपद।भिधेया गभः सारं यस्य तत्‌ 
सा च न तदतिरेकिणी, इत्याहु “शक्त्या गर्भान्तवं तिन्या इत्ति, यतस्तयेव 
स्वातन्त्याख्यथा शक्त्या गर्भोऽन्तरं प्रमत्रेकात्म्यं तस्यान्तः परा कष्ठा तेनं 
वतते तच्छीखा-तया स्वस्वभावरूपयोपलक्षितमिलथः, अन्यथा ह्यस्य 
परत्वमेव न स्थात्‌, यदुक्तम्‌ 


९४ श्रोतन्त्रालोकः 


'स्वभावमवभासस्य -विमशं विदुरन्यथा । 
भरकाशोऽर्थोपरक्तोऽपि स्फरिकादिजडोपमः ॥ 
इति, अत एव शक्तौ स्वातन्तव्यात्मनि स्वभाव एव॒ तिष्ठति- सदेव 
ताद्रूप्येण वतंत इत्यर्थः, अत एव शकवितगर्भ-स्वातन्त्यशव्तिमन्तरेणं 
नास्यान्याः शक्तयो विद्यन्ते इत्यथः, सेव हि तत्तदेषणीयाद्यर्थोपाधिव- 
रान्नानात्वेन व्यवर्कियत इति भावः, यदुक्तम्‌ 
"तेन स्वातन्त्यशक्त्यव युक्त इत्याञ्जसो विधिः । 
बहु शक्तिःवमप्यस्य तच्छक्त्येवावियुक्तता । 
इति, तेन स्वतन्त्रो वोः परमार्थः, इत्याद्युक्तनीत्यानवच्छिन्नस्वरूपः 
स्वातन्त्यशाल्यविकल्पकः प्रकारा एव परं तत्त्वम्‌, इति तात्पयंम्‌ ॥३२॥ 
अत एव च नियतग्यवच्छेदासहिष्णुत्वादेतद्विकत्प्यतां नेति, इत्याह 
न भावो नाप्यभावो न द्यं वाचामगोचरात्‌ । 
अकथ्यपदवीरूटं शक्तिस्थं शक्तिवजितम्‌ ।३३। 
अगोचरादिति भावश्रधानो निदेशः, तेन वाचामगोचरत्वादकथ्यपदवी- 
रूढमित्यथंः।. एतच्च. सवंमसकृत््वेनेव व्याख्यातम्‌, इति न पुनरा. 
यस्तम्‌ ॥ ३२३ ॥ | 
ये चातोऽवहितास्त एव परं कृतकृत्याः, इत्याह 


इति ये रूटसंवित्तिपरमाथपवित्रिताः । 
अयुत्तरपथे रूटास्तेऽभ्युपायानियन्तिताः ॥३४॥ 


इति-उक्तंन गुरूपदेशादिना, रूढा-तदकात्म्यलाभादापादितप्ररोहा, 
या संवित्तिः, तस्या यः १रभाथंः-सवंसर्वात्मत्वेन स्फुरणं, तेन पवित्रिताः- 
मेद विकारकरालुष्यापनयनेन परमाद्वयपात्रतामापादिताः, अत एव ते व्यति- 
रिक्तंन बाह्यं नाभ्यन्तरेण वाभ्युपायेन भअनियन्विताः-तल्नि रपेक्नाः सन्तः, 
अनुत्तरपथे-पूर्णानन्दचमत्कारधनतया शर्वातिशायिनि चिदधिकासातमवरत्ति- 
मागें विश्चान्ताः-स्वरसावस्थानेनेव छन्धतत्सामरस्या इत्यर्थः, तदुक्तम्‌, 


भयथा स्थितस्तथवास्स्व मा गा बाह्यमथान्तरम्‌ । 
केवलं चिद्धिकासेन विकारनिकराञ्जहि ॥॥' 


ष्लोकः २७ ] द्वितोयमाद्भिकम्‌ ९४५ 


इति । तथा 
आनन्दशक्तिविश्नान्तो योगी समरसो भवेत्‌ ।' 


इति । तथा 


(उपायो नापरः कश्चत्स्वसत्तावगमादृते 1 
तामेवाचुसरन्योगी स्वस्थो यः स सुखी भवेत्‌ ।\ 


इति ॥ ३४॥ 
ततश्च किम्‌ ? इत्याह 
तेपामिदं समामाति सवेतो भावमण्डलम्‌ । 
पुरःस्थमेव संबित्तिभेरवाग्निविलापितम्‌ ॥३५॥ 
तेषाम्‌-अनुपायसमावेशशाकिन . देहायपेक्षया पुरोऽवभासमानमपि 
इदं सवं भावमण्डलं 
| "मत्त एवोदितमिदं मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ । 
मदनिन्नमिदं च ०५००००० ०० | । 
इत्यादिनीत्था पणंसं विन्मयतयेवाव भासते इत्यर्थः, यदुक्तम्‌ 


"यथा रुमायां पतिताः काष्ठप्णोपलादयः । 
लबणत्वाय कल्पन्ते तथा भावाश्चिदात्मनि ॥" 


इति 1 ३५ ॥ 


अत एवाह 
एतेषां सुखदुःखा शशंकातंकविकरपनाः । 
निर्विकदपपरवेश्चमात्रशेषत्वमागताः |॥२६॥ 


एषां न मन्त्रो न ध्यानं न पूजा नापि कर्पना । 
[स ५ [क 
न समय्यादिकाचायेपयेन्तः कोऽपि विभ्रमः ॥३७॥ 

न केवरख्मेषामविकल्पकावेशमयत्वापत्तेः रौकिक्य एव कत्पनाः न 
किचित्‌, यावदलोकिक्योऽपि, इत्याह एषामित्यादि" ` कत्पना-स्थाना- 
दिका ॥ ३६-२७ ॥ 

तनु यद्येवं तद्यस्य शेषवुत्तिः कथं स्यात्‌ ? इत्यारंक्याह्‌ 

१० 
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समस्तयन्त्रणातन्त्रत्रोटनारंकधमिणः । 
नानुग्रहात्परं करिचिच्छेपचृत्तो प्रयोजनम्‌ ॥३८॥ 
समस्ताः-निखिखाः शास्त्रोक्ता यन््रणा-'इदं कायंम्‌ इदं न" इत्यादयो 
नियमाः, ता एव॒ तन्यमान-त्वात्तन्तरपटा्यारम्भकं तन्तुजाटं, तस्य 
त्रोटनायां विच्छेदे, टंकधर्मिणः शस्त्रकल्पस्येत्यथः, यथा हि टंकस्तन्वं 
छिनत्ति, तथायमपि अनुपायस्माविष्टः शास्त्रीय यन््रणाः- नहि आरूढ- 
स्यास्य ततः कश्चत्संकोच इति भावः, शास्त्रं हि आरुरुक्षनुपदेश्य।्प्रत्येव 
नियामकम्‌, इति समनन्तरमेवोक्तम्‌, अत एव चास्य स्वात्मनि कतक्रत्य- 
त्वात्परानूग्रहाथंमेव वतनम्‌ इत्याहु “नानुग्रहादितिः किचिदित्ति-समयपरि- 
पा्नादि ॥ ३८ ॥ 
तदाह 
स्वं कतंव्यं किमपि करयंल्लोक एव प्रयत्नान्नो 
पाराथ्यं प्रति घटयते कांचन स्वग्रवृत्तिम्‌ | 
यस्तु ध्वस्ताखिलमवमलो भैरवबीभावपूणेः 
~ (~ (4 ¢ 
कृत्यं तस्य॒ स्फुटमिदमियस्लोककतेन्यमात्रस्‌ ।।३९॥। 


एष लोकः संकुचितः प्रमातरृवगंः तावत्‌ 
&००००७००७००७७०००७ अनिलाषो मटोऽज तु | 


इत्यादिनीत्या लौकिकाणवमलयोगादात्मन्यपृ्णंमन्यतया “किमपि इति 
सामान्येन निर्देशात्सर्वमात्मोयं कतव्य, यत्नतः-आकाक्षणीयत्वेन, कलयन्‌ 
तदसिद्धं यदसिद्धेन साध्यते ।' 


इत्यादिनीत्या यस्य स्वाथं एव न सिद्धः स कथं पराथं प्रत्यपि कांचन 
स्वल्पामपि स्वप्रवृत्ति घटयते घटितापि वा तत्प्रवृत्तिनं किचिल्कुर्यात्‌ इति 
भावः, यः पुनरनुपायसमाविष्टत्वादेव खिलीकृतनि खिलवन्ध), अत एव 
.भेरवीभावेन भगवदद्रयज्ञानापत्य स्वात्मनि कृतक्रत्यत्वेन-आकाक्षणी- 
, यस्येवाभावात्‌ पूणंः-अनन्योन्मुखतया स्वात्मन्येव विश्नान्तः, तस्येयता 
निखिलस्य लोकस्य ्रन्थकतंव्यमवण्यं कायं स्वत्मिप्रत्यिज्ञापनं, तन्मात्रमे- 
वेदं स्कुटम्‌-भपरिम्कानं त्य -छोकानुग्रह एवास्य कतव्य इत्यर्थः, नहि 
अस्यात्मनि प्रापतप्राप्तव्यत्व।क्किचित्करणीयमस्तीति भावः, यदुगीतं भगवता 
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“यस्त्वात्मरतिरेव स्णादात्मत्रप्तश्च मानवः। 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते 1\" 
इति । 
“न मे पार्थास्ति कर्तव्यं तरिषु लोक्तेषु {कचन । 
नानवाप्तमवःप्तव्यं वतं एव च कमणि 
इति च ॥ ३९ ॥ 
द्विविधश्च परानुग्रहाः-निमलसंविदोऽनिमंकसंविदश्च, तत्र॒ निमंङ- 
संविदः प्रति तावन्निदपकरणमेवास्यानुग्रहुकारित्वम्‌, इत्याह 
तं ये परयन्ति तद्रप्यक्रनेणामलसंविदः 
तेऽपि तद्रपिणस्तावत्येास्यासुग्रहःत्मता ।॥।४०॥। 
ये पर्वाभ्यासादिना नि्म॑ल्संविदः, तोत्रनीवब्रशक्तिपातभाजो वा, तं- 
समनन्तरोक्तस्वरूपे, तादूप्यक्रमेण पश्यन्ति ^निरुपायस्षमावेशभागयम्‌"' इति 
्ञानपवं साक्षाद्दुरवंन्ति, अतस्ते परदशंनमात्रेणेव तत्सवित्संक्रमात्‌ 
००००००५ ०००५००५ दीपाहीपसिवोहदितम्‌ | 
इति वक्ष्यमाणनीत्या निरूपायसमावेलभाक्त्वेन तत्सदक्षा एव भवन्ति इति 
शेषः, एवंरूपं सिद्धादिःर्यानं च निर्पायसमावेशे निमित्तम्‌, इति प्रागेव 
सुवादितम्‌ 
श्िद्धानां योगिनीनां च दशनम्‌ ˆ“ 11 
इत्यादि, अत एवे तावती द्यनमाव्रह्पेवास्य अनूग्रहाठमता, न तु 
वक्ष्यमाणोपायादिसग्यपेक्चा, इव्यथः ॥ ४० ॥ 
ननु सवच दीक्षायाः 
(१००००००७०००, घुक्तिश्च {श्ञिवदोक्षया । । 
इट्ाद्युवत्या मुक्तावुपायत्वभुदतम्‌' इति कथमत्र दक्षां विनापि दशंनमात्रा- 
देव तदवाप्चिस्क्ता ? इत्य।दागयाह्‌ 
एतत्तत्वपरिक्ञानं ख्यं यागादि थ्यते । 
दीक्षान्तं विशुना श्रीसत्सिद्धयोगीख्वरीमते ॥४१॥ 
एतस्थ समनन्तरोर्वतस्य निरूपाय।त्मनस्तत्वस्य परिज्ञानमेव मुख्यया 
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वृत्त्या “यागहोमादि' श्रोसिद्धयोगीश्वरीमतादौ-स्वंत्रवागमे "विभुना" 
कथ्यते इति संबन्धः, अत एव च बाह्य यागादि गौणम्‌-इत्यथंसिद्धम्‌, 
अन्यथा ह्यस्य मुख्यत्वमेव न स्यात्‌, यदभिभ्रायेणेव चर्याक्रमेऽप्येतन्निषि- 


द्धम्‌, यदुक्तम्‌ 
“नास्य मण्डलकुण्डादि किचिदप्युपयुज्यते । 
न च न्यासादिकं पुनं स्नानादि च यथेच्छया 
दति ॥ ४१॥ 
तदेव पठति 
स्थण्डिकादुत्तरं त्रं तूरादुत्तरतः पटः। 
पटाद्भयानं ततो ध्येयं ततः स्याद्धारणोत्तरा ।४२॥ 
ततोऽपि योगजं रूपं ततोऽपि ज्ञानयुत्तरम्‌ | 
ज्ञनेन हि महासिद्धो भवेद्योगीर्वरस्त्विदि ।४३।। 
स्थण्डिलं-य।गारथं गृहीतो भूप्रदेशः, तु रं-पात्राद वृत्कौणं अकारविशेषः 
ज्ञानस्य सर्वोक्छष्टत्वे हेतुमाह (ज्ञानेन इति, ज्ञानेन हि योगिनामपीश्वरः 
स्यादित्यथः, अत॒ एव तदुपोद्रलनार्थं मह्च्छन्देश्वरडव्दयारपि प्रयोगः 
॥ ४२-४२३ ॥ 
अनि्मलसंविदः प्रति पुनरस्य सोपकरणमेव अनुग्रहक!रित्वम्‌, इत्याह 


सोऽपि स्वरतन्त्यधाम्ना चेदप्यनिमेलसं विदाम्‌ । 
असुग्रहं चिकीपुस्तद्धाविनं भिधिमाश्रयेत्‌ ॥४४।। 
स्वातन्त्यधाम्ना, न पुनः शास्त्रोययन्त्रणया-तत्वोटनायाः समनन्त- 
रमेवोक्तत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 
भावी च विधिः कीटक्‌ ? इत्याह 
अयुग्राह्याचुषारंण विचित्रः स च कथ्यते । 
परापरादयुपायौधसंकीणेस्वविभेदतः ॥४५॥ 
परापर" इत्येकशेषः, तेन~परः शाम्भवः, अपरः आणवः, परापरः 
शाक्तः, संकोणत्व दुपायान्तरसाहिव्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 
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न केवलमस्य परानुग्रहाथं भावि त्रिध्याश्रयणमुपयुक्तं, यावत्तदभिधायकं 
शास्त्रादयपि, इत्याह 
तदथमेव चास्यापि परसेदवररूपिणः | 
तद्भ्युपायक्ाखादिश्रवणाध्ययनादरः ॥४६। 
न केवलमारुरश्रुणामेव शास्वरभुपादेयं यावदस्यापि, इति अपिशब्दार्थः, 
पदकम्‌ 
“शंकाशून्योऽपि तत्यज्ञो मुमुक्षुप्रक्रियां प्रति । 
न त्यजेच्छास्जमर्यारासित्याज्ञा पारमेश्वरी ।\' 
इति ॥ ४६ ॥ 
नत्वेवमुपायमूखप्रे्षित्वादस्य स्वातन्व्यहानिः स्यात्‌ ? इत्याशंक्याह 
नहि तस्य स्वतन्त्रस्य कापि त्रापि खण्डना । 
न।निमेरचितः पसो ऽयुग्रहस्त्वसुपायकः ॥४७॥ 
तहि अस्य आररु्षुवदात्मन्युपायपवेक्षा येन स्वात्न्त्यखण्डना स्यात्‌, 
कि तु स्वात्मनि कृतक्यत्वात्परार्थंसस्य तत्स्वीकारः, यतः परेषामनिमंल- 
च््विादुपायमन्तरेण न अनुग्रहः सेत्प्यत्ि, इति-भाविविध्याश्रयणाय- 
पयुक्तम्‌, यद्गतं 
तत्ताः कर्मण्यविष्ठांसो यथा कुर्वं न्ति भारत । 
कुय्िद्वस्तथासक्तश्चिक्ती षुर्कोक्नसं ग्रहम्‌ ॥\' 
इति ॥ ४७ ॥ 
न चेतत्स्वोपज्ञमेवास्मार्भिरक्तम्‌, अपि तु भगवता, पूर्वाचार्येश्च 
सर्वत्रैवोकतम्‌, इति-निडिटस्य अह्भिकार्थस्याविगीततां दशंयितुमाहं 
भ्रीमदृमिमहाख।स्तर सिद्संतानरूपके । 
इदयुक्तं तथा भ्रीमत्सोमानन्दादिदंशिकेः ॥४८॥ 
ऊमिमहायास््र इति-श्रोमदूमिकौलसिद्धसतानरूपके, इत्यनेन पादो- 
वत्यां पारम्पर्येऽप्यम्छानत्वं दितम्‌, तत्र हि 
“शून्य न कचित्तच्छृन्यं त्वशन्यं शून्यता नहि । 
यदक्िचित्कथं तद्धि न॒ क्चिच्छेत्तुमहति ॥ 
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इति भगवत्या पृष्टो भगवान्‌ 
“आत्मा शून्य इह ज्ञेयः शद्ध विनाकृतः । 
शिवः शुन्योऽधिगन्तग्यो विमलोऽमूतं विग्रहः 11" 
इत्याद्युपक्रम्य 
(नास्त्यस्ति नास्ति नास्तीति कोटयो न स्पृशन्ति हि! 
वाचामगोचरं यस्मात्तत्तस्द{सिह कथ्यते ।! 
यदभावि न तद्भावि यद्धावि न तदन्यथा), 
एवं विचिन्त्य मतिमान्विकल्पं न समाश्रयेत्‌ ॥ 
तच्च संगतं सृक्ष्सश्ुपाधिपरिर्बाजितम्‌ 1" 
इत्यादिपर्यन्तं वहूक्तवात्‌ । श्रोमत्सोमानन्दादिदंदिकः उक्तमिति-- 
श्रीशिवदष्टयादो, यदुक॑तं तत्र 
(भावनाकरणाभ्यां किं शिवस्य रततोददितेः । 
इति । 
'सज्गञज्ञाते सुवर्णे {कि भावना करणं तरेत्‌ । 
एकवारं प्रमाणेन शस्त्राह्ा गदवाक्यतः ।। 
ज्ञाते शिवत्वे सवंस्थे प्रतिपच्या ट्‌ढात्मना । 
करणेन नारित कृत्यं क्वापि भावलयापि दा \\' 
इति च ॥ ४८ ॥ 
तदेव स्वंत्रावधातव्यमित्याह 
¢^ ^~ ~: न्न 6 
गुरोवाक्याद्यकितिप्रचयरचनोन्माजेनव शात्‌ 
समाशासच्छास्त्र ब्रत सद्दता कथतात्‌ । 
विीने शंाभ्रे हदयगगनोद्भासिमहसः 
¢ भ (~ 
प्रभोः--स्रूयंस्येव स्पश्चत॒चरणान्ध्वान्तजयिनः ॥४९॥ 
गुरोरित्यादिवाक्यात्सक्ृदुपदेशादयात्मनः आत्मवेश्वरः सवंज्ञः सवेकर्ता 
च" इत्यादिकानां युक्तोनां प्रचयस्य या रचना-परपक्षवाधनस्वपक्ष- 
साधनाधायिका शास्वपरिपाटी, तया उन्माजेनं- वौद्धाज्ञानोतपंसनं 
तद्रशात्‌- बौद्धज्ञानोदयेन स्वपरामशंदाढर्यादिव्यथः । शास्त्रं प्रभुसंमित- 
मद्वेतागमं प्रति समाश्वासास््रत्ययादिति, व्यस्तात्‌-गुरुतः लास्त्रतः स्वत 
तीत्रतीव्रराकव्तिभाजां, यद्वा समुदितात्‌-समस्तात्कथितात्‌ एेतस्मात्रयादपि 
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तीत्रमध्यादिशक्तिपातभाजां, शंकाविकलत्प एवावारकत्वादभ्रं; तस्मिल्लि- 
लीने सति, *हृदयं विमशं एव अनवच्छिन्नत्वाद्गगनं तत्रोच्चेर्भासनशीटं 
, ्त्वकतरंत्वलक्षणं महः तेजो यस्य, अत एव ध्वान्तस्य स्वात्मप्रच्छादनेनो- 
पाश्ितस्य द्रेतप्रथात्मकस्य अज्ञानस्य, जयिन+ प्रभोः-विष्व।!त्मकत्वेन 


प्रभवनशीरस्य परमात्मनः, चरणान्‌-चरेगंत्यंत्वादाणवादीनि ज्ञानानि, 
यूयं-समनन्तरोदिष्टाः तीत्रतीव्रादिशवितपातभाजः, स्पृश्त-यथोत्तरं 
स्वात्ममयतयेव भावयध्व्रमित्यथंः, अत एव चास्य सूर्येणौपम्यनुक्तं, 
तस्यपि हि अश्र गलति गगनोद्ध(सित्वेन अन्धकारम्‌ निराकृतः णद- 
स्पशः उचितः ॥ ४९ ॥ 


इदानीमाहिनिका्थं श्लोकस्य प्रथमार्घेनोपसंहरति 
इदमनुत्तरधाम विवे चकं विगङितोपयिकं कृतमादिंनकम्‌ ।५०॥। 
उपाय एवौपयिकमिति शिवम्‌ ॥ 
तत्तद्‌ प्रन्थाधिगमोपायशतान्वेषणश्रसक्तेन । 
अनुपायानहिकमेतद्‌-व्याख्यातं जयरथेनाशु ॥ 


इति श्री मदाचार्याभिनवगुप्तपादविरचिते, श्रीजयरथाचायक्ित- 
प्रकाशाख्यव्याख्यौपेते श्रीतन्त्रालोके अनुपायप्रकाशनं 
नाम द्वितीयमा्भिकम्‌ ॥\ २ ॥ 


अथ 


श्रीतन्त्रालोकस्य 
शभ्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादविरचितस्य 
आचा्यंजय रथकतविवेका्भिख्यव्याड्योपेतस्य 
द््रल्लीखस्नाद्धिव्कस्न्‌ 
स्वात्मत्वेऽपि विचित्रं निखिरमिदं वाच्यवाचकाटम जगत्‌ । 


दपंणनगरवदात्मनि विभासयन्विजयते विजयः ॥ १ ॥ 
इदानीमनुपायानन्तर्येण क्रमप्राप्तं शोभवोपायं द्वितीयार्धेन भ्रणिगदितु 
प्रतिजानीते 
अथ परोपयिकं प्रणिगद्यते पदमयुत्तरमेव महेशितुः ॥ 
ननु यदि नाम परोपायस्यापि अनूत्तरमेव रूपं तप्परवेणव गताथंत्वात्‌ 
करमथंमि दमा्िकान्तरमारभ्यते ? इत्याह 
प्रकाशमात्रं यत्रोक्तं भेरवीयं परं महः । 
तत्र स्वतन्त्रतामात्रमधिकं भ्रविविच्यते ।|१॥ 
प्रकाशमात्रमिति प्राधान्यात्‌, नहि निविमर्शः प्रकाशः समस्ति उपपद्यते 
वा प्रोक्तमित्यनुपायाद्भिके, अधिकमिति कल्पनामात्रेण, नहि वस्तुतो 
वस्तुनः स्वभावोऽतिरिच्यते- तथात्वे वा स स्वभाव एव न स्यात्‌, 
स्वतन्त्रतेति प्रकादानक्रियाकत्ंतं, तस्य चेयत्तत्वं-- यत्‌ स्वाभित्तावेव 
स्वेच्छया सवं प्रकाशयतीति ॥ १॥ 


तदेवाह 
यः प्रकारः स सर्वस्य प्रकाशत्वं प्रयच्छति । 


यः खलु प्रकाशनक्रियायां कर्ता परभ्रमात्रात्मानुत्तरशन्दाभिधेयः प्रकाशः 
स सवस्य प्रमातृप्रमेयात्मनो विश्वस्य प्रकाशत्वं प्रकाशमानतां प्रयच्छति- 
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स्वात्मकात्स्येन अवभासयती्यर्थः । नहि विश्वं नाम प्रकाशमानत्वात्तदति- 
रिक्तं किचित्संभवति--तदतिरेकाभ्युपगमे ह्यस्य प्रकाशमानत्वायोगाद्धान- 
मेव न स्यात्‌ इति ॥ 

तदाहु 


न च तदुव्यतरिक्यस्ति विश्वं सद्वावभासते ॥२।॥। 
वा रान्दोऽभ्युपगमे ॥२॥ 
ननु यदेवं तहि प्रकाश एव प्रकाशते इति विश्वस्य अवभास एव न 
स्यात्‌, अथ च भासते विष्वमिति किमेतत्‌ ? इत्याशंक्याह 
अतोऽसौ परमे्ञानः स्वात्मव्योमन्यनर्मलः 
इयतः खृषटिसंहाराडम्बरस्य पदशकः ॥३॥ 
अत इति--प्रकागातिरिक्तस्य विश्वस्य भानायोगात्‌, परमेश्वरो हि 
अनगलत्वलक्षणस्वस्वातन्त्यमाहात्म्यात्‌ स्वात्मभित्तावेव अनतिरिक्तमप्यति- 
रिक्तायमानम्‌ इयद्िश्ववेचित्यं प्रदशंयत्ि इति । इव्येवं विश्ववोचत्र्पोल्ला- 
तेऽपि प्रकाशमात्रस्वभावे स्वात्मनि अस्य नाधिकं किचित्‌ जातम्‌--इति 
कटाक्षयितुमत्र व्योम्ना निरूपणं कृतम्‌, अत एव चानेन विश्वस्य चिस्रति- 
विम्बत्वम्‌--इत्यनुजोह्‌ रोदिष्टस्य प्रतिविम्बवादस्य अवकारो दत्तः 1 यथा 
हि दपंणादौ परस्परग्यावृत्तात्मानः प्रतिविम्बिता आकारविशेषाः ततोऽनति- 
रिक्तत्वेऽपि अतिरिक्ता इव भासन्त तददिहापोति ॥३॥ 
तदाह 
निमेरे मुर यद्रद्ान्ति भूमिजलादयः 
अमिश्रास्तद्वदेकस्मिधिन्नाथे विच्छवृत्तयः ॥४॥ 
सुबोधमञ्जर्याम्‌ 
.रूपादिपचवर्गोऽयं विश्चमेतावदेव हि । 
गृह्यते पच्चभिस्तच्च चक्षुरादिभिरिन्दरियेः ॥' 
इत्यादुक्तयुक्त्या पर्चैव रूपादयस्तावत्सवंमिति ॥४॥ ` इ: 
तषां प्रतिबिम्बेन व्यवस्थया विषधभागं दशेधति 
9 [० ¢ ८ 
सद॒ भातनयनदपणम्विरवारषु ।. 
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सहशमिति सजातोयम्‌, अम्बरेति अम्बरस्थं नातितीत्रं नातिमन्द- 
सौरं चान्द्रं वा तेजः, तत्र हि छायापुरुषोपदेशविद्धिः शरीरसंस्थानप्रतिविम्वं 
हश्यते । यदाहुः 


.नभस्थे च तेजसि रूपभरतिविम्बयोगः । 


इति । यद्वा विषयान्तरोपलक्षणपरतया शब्दप्रतिविम्बविषयव्वेन व्याख्येयम्‌, 
तेन-- नभसि प्रतिश्रुत्वा तथा परानुभूयमानस्य कटुतिक्तादे रसस्य स्त्यादि- 
स्परंस्य गन्धस्य च दन्तोदके कन्दादौ स्पशक्षत्रे त्वचि न्नाणे गन्धक्षेत्रे च 
क्रमेण प्रतिविम्बनमिति ॥ 

एतदेव दशयति 

(~ (~ ¢ न त 
तथा हि निमेले रूपे रूपमेवावभासते ॥५॥। 

इह पृथिव्यप्तेजसां त्रयाणामेव रूपवत््वमिति--पाथिवे दपंणादौ, आप्ये 
स्तिमिते जलाशयादौ, तेजसे चक्षुरादौ च रूपाख्योऽस्ति स्वच्छो गुणः 
संनिवेशस्य संस्थानात्मा- उति तस्प्रतिविम्बनमेव तत्रावभारुते न स्पशदिः, 
तत्‌ खलु आनन्दस्थानाद्यात्मकेषु कन्दाद्याधारादिष स्पदादिः संभवात्‌ प्रति 
संक्रामति, तेन य एव यत्र स्वच्छोऽस्ति गणः स एव तत्र प्रतिसंक्रा- 
मतीत्याशयः ५ 

न चंतदसंबद्धमित्यवधघारयितुमत्र दृष्टान्तमाह 

प्रच्छन्नरागिणी कान्तप्रतिविम्बितसुन्दगम्‌ । 
¢ 9 # (क [भ 
' ˆ दपण इचङ्कम्भास्या स्प्शन्त्यषप न तप्यात ।&। 
हि अत्र तावल्मच्छन्नरागिण्याः कान्ताया गुरुसंनिधानादेरन्तरायप्रायत्वात्‌ 
( साक्षात्‌ दशंनाद्यप्राप्तावपि दपंणप्रतिविम्बद्वारेणापि अनन्यसंचेत्यं ष्टो मया 

कान्तः" इति सन्तोषाभिमानात्‌ कान्तदशंनं वृत्तम्‌, अत एव सुन्दरमित्यनेन 
दशनवशोन्मि षिताह्लादातिशयकारित्वादयपि सूचितम्‌ । एवमन्यासंवेद्य 
एतस्स्पर्शोऽपि मे भूयादिति तत्र कृतप्रयत्नापि सा दपंणे स्पर्शाप्रतिसंक्रमात्त- 
मलभमाना न त्रप्यति न प्रीयत इत्यथः ॥६॥ 

ननु यदत्र रूपं प्रतिबिम्बितं तत्तदव्यभिचरितस्वभावः स्पर्शोऽपि कि न 
भ्रतिविम्बितः ? इत्याशंक्याह 


न हि स्पर्शोऽस्य-विमरो रूपमेव तथा यतः । 
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नमस्यं चातिनिविडसजातीयैकसंगतिः ।७॥ 


अस्येति दपंणस्य, तथेति विमलं, स्वच्छमेवर हि अस्वच्छस्य दपंण इव 
मुखस्य प्रतिविम्बं स्वीकरोतीति भावः। मेमल्यं नाम च एतक्किमुच्यते ? 
इत्याह - नेमट्यं चेति, अतिदायेन निविडा: विजातीयभावेरकलुषिता ये 
सजातीयाः, यथा-दपंणे रूपपरमाणवः, तेषां एका विजातीयाभावाद- 
सहाया या संगतिः-नेरन्तर्यणावस्थानात्स्थपुटत्वादिपरिहारेण शलक्ष्णत्वात्म 
संहतत्वं नेमं्यम्‌ 1 यदेव हि विजातोयेः सजातोयाभावेश्चा कलुषितं दपंगादे 
रूपभुपभ्यते तदा रूपप्रतिविम्बयोगः । यदा तु विजातीये्बाष्परजोरूपादि- 
भिस्तत्रालुष्य्रुपनीयते तदा न--इत्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां निश्चीयते, यद्यस्यव 
प्रतिविम्वापंकापेक्षया विरिष्टः स्वच्छताख्यो गुणः स एव तस्प्रतितिम्बं 
गृह्णाति इति, अत एव च शूप एव रूपमवभासते इत्यादो प्रतिज्ञाता 
द्पगोऽपि मूचे प्रति विम्बेत्‌--इत्य विशेषेण विम्बप्रतिविम्बभावो न भवति-- 
इत्यप्यावेदितम्‌ 11७1 

एतदेव प्रकारान्तरेणापि व्याचष्ट 


स्वस्मन्नमदान्नस्य द्श्नक्षमत्‌द या। 
अत्यक्तस्वप्र काशस्य नमस्य तदूगुरूदतम्‌ ।।८। 


अत्यक्तप्रतिविम्बितेऽपि भावान्तरे तस्याविकल्पस्येव निर्भासादति- 
रोहितः स्वप्रकारो यस्य दपंणादेः स्वात्मन्यभेदमवलम्ब्य यद्धिन्नस्य 
भिन्नदेशस्य प्रति विम्बापकस्य पर्वेतादेदंशंनं गर्भङ्कितण्यर्थत्वास्प्रकटोकरणं-- 
नहि दपणदेशादणुमात्रेऽपि वाह्यं देदो प्रतिविम्बं भवति इति भावः, तत 
या क्षमता--कुडचादिवेलक्षण्येन प्रति विम्बग्रहणसदहिष्णुता तदेव नेमंल्यम्‌ । 
न चेतत्स्वोपज्ञमेवास्माभिरुवतमित्याह शगुरूदितमिति गुरुणा परमगुरुणा 
श्रीमदुत्परूदेवेन 


(अ थार्थस्य यथारूपं ००००० ०००००००००००००७७००००००० 
इत्यादि । तथा 
भ्न च युक्तं जडस्यंवं*.““- ०००० ०००००००० ०००००००००० 


इत्यादि श्र प्रत्यभिज्ञाकारिकाद्रयटीकायामेतनल्निखिलमेव प्रतिबिम्बसतत्त्व- 
मुदितमुक्त मित्यथः ॥८॥ 


१५६ श्रीतन्त्राखोकः 
तदेतन्नमंल्यं मुख्यानुख्यतया द्विप्रकारमिति दशंयितुमाह 
\४) __ = 
नेमेल्यं युख्यमेकस्य संविन्नाथस्य सबेंतः । 
अशांिकातः क्वाप्यन्यद्विमलं तत्तदिच्छया ।|९॥ 
मुख्यमिति स्वस्येव सूपाद्यात्मनो विश्वस्य प्रतिषिम्बग्रहणसदिष्णुत्वात्‌, 
अत उक्तं-- सवंत इति ! संवित्संकुग्ननमेव हि विष्वं संवेद्यते, अत एव 
अस्याः सवंतः स्वच्छत्वं, तथा क्वापि दपंणादौ अगां दिकातो--रूपादि- 
लक्षणमंशमंशमवलम्ब्य अन्यदमुख्यं नमंत्यम्‌, तद्धि क्वचिदेव किचिन्निमंलम्‌, 
उन्यथा (सर्वत्र सवं भायात्‌" इति दपंणेऽपि स्पर्शः प्रतिविम्बं गृह्णीयात्‌, एवं 
च मुख्यादस्य मेदो न स्यात्‌ । तन्नेमंत्ये च तत्स्वातन्त्यमेव निनित्तमित्याह्‌ 
“विमरं तत्तदिच्छया' इति । तदिति खूपादि, अत एव स्पर्शादि, तत्र 
अविमलम्‌ इत्यथंसिद्धं, तेन तच्छवितिरेव तथा प्रसृतेति भावः 1\९॥ 
अत आह्‌ 
भावानां यत्प्रतीधाति वधुमायात्मकःं हि तत्‌ । 
तेपामेवास्ति सद्धि्यामयं त्वप्रतिघातकम्‌ ॥१०॥। 


प्रतीघाति इति, प्रतिहन्त्रत्वादन्थानुप्रवेदासहमित्यथंः, तद्धि माया- 
स्वख्पगोपनाकारिव्वात्‌ येयं पारमेश्वरी क्रियाशक्तिः तदात्मकम्‌, अत 
एव भेदप्राधान्याद्रेद्यतायाः स्थौल्यात्‌ तत्रास्वच्छत्वम्‌ इति प्रतितिम्बग्रहणा- 
साम्यम्‌ 1 यत्पूनरप्रतीघाति भावानां वपुः तत्सद्धियामयं--ज्ञानरव्तिस्व- 
भावम्‌, अत एव तदपेक्षया तत्स्वच्छम्‌ इति तत्र प्रति विम्बग्रहणसदहिष्ण॒त्वं, 
तेन पूवं प्रतिबिम्बात्मकम्‌ इदं तु तदग्राहि--इति विशेषः । एवं परमेश्वर 
एव स्वस्वातन्त्यमाहात्म्यात्तत्तद्धिम्बप्रतिषिम्बाद्याभासवंचित्रयेण अवभासते 
इति तात्पर्याथः ॥१०॥ 


तदाह 
तदेवञ्ुभयाकाष्मवभासं प्रकाश्चयच्‌ । 
विभाति रदो विम्वप्रतिबिम्बर्शाखिङे ॥११।॥। 


~ उभयाकारमिति प्रतीघाव्यप्रतीघात्यात्मकम्‌ आभासमात्रसारमेव एतत्‌, 
, न तु तात्विकमिल्युक्तम्‌ -“अव भासं प्रक्राशयनु” इति 1 उवते च 
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“तस्मादेको महादेवः स्वातन्त्रयोपहितस्थितिः। 
हित्वेन भात्यसी विम्नभ्रतिविम्बोदयात्मना ॥।' 


इति ॥११॥ 


एवं यथाप्रतीति प्रतिविम्बसतत्त्वमुपपाद्य केषांचन नेयायिकानां प्रत्या- 
वृत्तेनंयनरष्मिभिः स्वस्यंव मुखस्य ग्रहणेऽपि दपंणमुखमिति श्रान्तिरियम्‌ 
न पुनः सत्यत्वश्रान्तत्वव्यतिरेकेण त्रृतोयस्य राश्यन्तरस्य अभावास्प्रति विम्बं 
नाम किचिदस्ति--इति मतं निराकतुमाह्‌ 


यस्त्व? नेत्रतेजां सि स्वच्छासप्रतिषलन्त्यलम्‌ । 
पिपयंस्य स्वकं यक्भ्रं गृहन्तीति स पृच्छयते ॥१२॥ 


य इत्येकवचनेन सूत्रकरारासूत्रि्तत्वात्स्वेषां नेयायिकानां नेतन्मतम्‌- 
इति सूचितम्‌, कश्चिदेव हि आग्रहप्रवत्तरेतदुक्तमिति भावः । अत एव वृत्ति 
कारभूषणकारादिभिरेतच्नामापि न स्पृष्टम्‌ । स्वच्छादिति वाह्याहुपंणादेः 
विषयस्य इति परावृत्येव्यथंः । अत्र च प्रतिफलन्तीति विशेषणद्वारेण हेतुः, 
अन्यथा हि स्वदेहसंमुखीभाव एव एषां न स्यात्‌ इति कथं स्वमपि वक्त्र 
गृह्लोयुः, पुच्छ्यते इति एतदभ्युपगमे कस्तवाशय इति ॥ १२ 

तदेवाह 

इ ् [भर रर 
हादन्यत्र यत्तेजस्तद धिष्ठातुरात्मनः । 
क क > ¢ © =, 
तेनेषर तेजसा ज्ञत्वे कोऽथः स्यादपंणन तु ॥१३॥ 


उद्धाटितचक्षुषः प्रमातुर्दहाद्रहिः प्रसृतं यन्नायनं तेजः तेनेव विपयंस्तेन 
तेजसा स्वाध्िष्ठायक्स्यात्मनो यदि स्वनुखनज्ञात्रता जायेत तदुपंणेन पुनः 
कोऽ्थः- पुरः प्रतिफलनहेतूनामन्येषामपि कुडयादोनां तत्र संभवात्‌ । मथ 
दपंणादय एव प्रतिफयनहेतवो न कूडचादय ? इति चेत्‌ स्वच्छन्दाभिघान- 
मेतत्‌-यतः समानेऽपि प्रतिघातहेतुत्वे दपंणादथ एव तथा न कुडबयादय-- 
इत्यत्र न किचिच्चिमित्तमुतश्यामः 1 अथातराधिकः स्वच्छत्वाख्यो धर्मोऽस्ति 
निमित्तम्‌ ? इति चेत्‌, नेतत्‌--स्वच्छ्वं हि न प्रतीघाते निमित्तम्‌, एवं 
ह्यालोकस्य स्वच्छत्वात्‌ तस्मिन्सति नभसि न कस्यापि अवकाशः स्यात्‌ 
्रटयुत तत््तिविम्वग्रहणे निमित्तम्‌--इति विरुदढत्वमेव हेतोरावहति, तेन 
प्रतीघाते मूर्तंत्वाद्येव निमित्तं, तच्चोभयत्रापि समानं, यद्रा दपणेन प्रति- 
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फल्नस्य वृत्तत्वादिदानीं दपंणं विनापि स्वमूखग्रहणं स्यात्‌--इति तेन कि 
प्रयोजनम्‌ ॥१२॥ 

एवं च प्रतिफङनवलातप्रलयावृत्ता यदि नायना रश्मयः स्वकमेव वक्रं 
गृह्णन्ति तन्निज एव देशे तन्न्याय्यं नान्यत्र दपणादेरन्तरित्याह्‌ 


विपयंस्तेस्त॒ तेजोभिर््राहकात्मस्वमागतेः । 


रूपं दृश्येत वदने नजे न मङुरान्तरे ॥१४॥ 
रूपमिति, स्ववदनसंबन्धि--वदने निज इति ~-स्ववदनदेदो एवेत्यर्थ 
स्वदेदावस्थितमेव हि ग्राह्यः ्राहको गृह्णातीति भावः न हि नील्देशं 
परिहृत्य नीलज्ञानं नीकं परिच्छिन्दत्‌ क्वचिदृष्टम्‌, ग्राहकात्मत्वमिति ग्रीन 
संबद्धमेव चेतज्जेथम्‌ --आट्माधिष्ठितानामेव ह्यषां ग्राहकत्वग्यवहारः। 
कि च वहिःनिःसृतानां नयनतेजसामात्मनाघिष्ठानं किमशरारेण सडारीरेण 
वा ? आदे पक्षे शरीरस्य भोगायतनत्वं न स्थात्‌--तेन विनापि वदहिर्कृद्धि- 
लक्षणस्य भोगस्य उल्लासात्‌, एवं च तस्य भोगायतनं शरीरम्‌" इति 
स्वसिद्धान्तभद्धो भवेत्‌ ।॥१४॥ 
सशरीरेणाधिष्ठानेन च विम्बवदेवास्य प्रतिपत्तिः स्यान्न त्वन्यथा 
इत्याह 
स्वप्रुखे स्पश्चवच्येतद्रपं भायान्ममेत्यरय्‌ । 


न त्वस्य स्पृर्यभिन्नस्य वेद्यकान्तस्वरूपिणः ।॥ १५५॥ 


यदीदं निजमुखाधिक्ररणत्वेनात्मनो खूपमवभासेत तत्‌ “ममेदं र्पम्‌! 
इत्यहन्तास्पदत्वेन पर्यस्ता प्रतिपत्तिः स्यात्‌, न पुनर्वेदयेकात्मनोऽध्येदं रूपम्‌ 
इति इदन्तास्पदत्वेन, अत्र हि अब्धुत्पन्नानां वालादीनामयसित्येवेकरसा 
प्रतिपत्तिः, व्युतपन्नस्तु “मन्तुखमवेदेमव्रः प्रतिविम्वितम्‌" इत्यभिमन्यतां 
नाम, को दोषः ?, विम्बात्पृनरस्य प्रतिविम्वत्वे भेदेन प्रतिपत्तिरस्त्येव-- 
तत्र॒ एवंरूपत्वस्य अपह्लोतुमशक्यत्वात्‌, कि च स्वमुख एव 
यद्यात्मनो रूपभानं स्यात्‌ तत्स्पशोंऽपि भायात्‌, रूपसंनिवेशौ हि कामं 
गरुत्वगन्धवत्वादिरदहितो स्यातम्‌, न पुनस्तदग्यभिचरितस्वभावत्वात्‌ 
स्पशंहीनौ क्वचिहष्टौ, रूपभ्रतिविम्बे तु स्पर्शाद्धि्लमेव रूपं प्रतीयते, 
नह्य ग्निप्रति विम्बभाजो मुकुरस्य क्वचिदुष्णत्वमुपलब्धम्‌, तद्रपाव रसे यथा 
तद्धमंस्य संनिवेशस्य अवश्यं भान तथा तदव्यभिचारिणः स्पशंस्यापि स्यात्‌, 
यदि स्वम॒खमेव गृह्यं त तस्मान्न युक्तमुक्तं ^स्वकस्यंव वक्तस्य ग्रहणम्‌ 
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इति । ननु अत एव उक्त शश्रान्तिरियम्‌' इति यत्स्वमुलमेव गृह्यमाणं 
भ्रान्त्याभिमन्यते--दपंणे गुहोतमिति, यद्यवं तहि सेवास्तु किमसंवेयमानस्थ 
सत्यमुखग्रहणस्थाभ्युपगमेन, आरान्तौ हि आरोप्यमाणमेव परिस्फुरति नं 
वस्तुतततवमपि, शुक्तिकारजतनिभसि हि यदि शुक्तिकापि भायात्‌ तच्छृतं 
रजतनिर्भासेन इति आ्चान्तिरेव न स्यात्‌, एवं सत्यमेव चेन्मखं गहीतं का 
ताम श्रान्तः, श्रान्तावपि वा कि दपेण एव म॒खत्वेन भाति उत स्वमखं 
परम॒खत्वेन ? न तावत्‌ आद्यः पक्षो--द्पणस्याखण्डस्यंव निर्भासमानत्वात्‌, 
तहि रजतनिभासिावसरे शुक्तिकाया अपि भानं भवेत्‌, नापिद्ितीयः--एवं 
हि ओदासीन्यमवलम्बमानः सर्वो जनः स्वमुखे भूषणविन्यासप्रसाधनादौ 
अनाहतः स्यात्‌. तस्माटश्नान्त्य भावादि्विम्ब विलक्षण प्रतिविम्बाद्यं वस्त्वन्त- 
रमेवेतदभ्युपगन्तव्यम्‌ ॥१५॥ 
अत आह्‌ 
॥ = ¢ (~ (4 
रुपसस्थानसत्र तत्स्पर्चगन्धरसाङडमः | 
न्यग्मृतंरेव तद्युक्तं बस्तु तत्म्रतिषिम्वितम्‌ ।।१६॥। 
तत्‌--उक्तात्‌ श्रान्त भावादेहतोः, स्पर्शादिशुन्यत्वात्‌ केवरं तद्रूष- 
संस्थानं, तत्र दर्पणादौ प्रतिविम्बितं सत्‌ वस्त्वेव, न पुनरवस्तु, कि तु 
स्प्ञादिभिन्यंगभूतरेव तचाक्तम्‌, अन्यथा ह्यष्य विम्बादविशेष एव स्थात्‌, 
तस्मादस्त्येव प्रतिविम्बलक्षणस्त्रतीयो राशिरित्यायः ॥१६॥ 
कि नाम चेदं स्पर्शादोनां न्यरभरूतत्व मित्याह 
त्यगभावो ग्रद्यतमागात्तदभावोऽग्रमाणतः । 
स॒ चाथेसंगमामावास्सोऽप्यादर्शेऽनवस्थितेः ॥१७॥ 
स॒ इति--प्रमाणाभावः, अनवस्थितेरित्यर्थात्स्पर्शादीनां, यदि वा 
नामात्र हि स्पर्शादौनामवस्थानं स्यात्‌ तत्तः सह इन्द्रियाणि संयूज्येरनु 
तत्संनिकषदिव चोद्यमानं ज्ञानं तत्र प्रमाणतां यायात्‌--इति तस््रमीय- 
माणस्य स्पशदिर््रह्याभावो भवेदिति भावः ॥१७॥ 
किच 


अत एव गुरुत्वादिधमों नैतस्य रक्ष्यते । 
नद्यादङे संस्थितोऽसो तदृष्टौ स उपायकः ॥१८॥ 


१६० श्रोतन्वाकाकः 


अत इति--स्पर्शादीनामनवस्थितेः, यति ह्योतस्य प्रतिविम्बितस्य 
रूपसंस्थानमात्रस्य स्पराद्यिपि स्यात्‌ तत्तद्धर्मो गुरुत्वादिरपि भायात्‌, 
तदभावे चास्य कि प्रमाणमित्याह नह्यादश्ं संस्थितोऽप्ाविति" असाविति 
गुरुत्वादि्धेमंः, प्रतिविम्बितस्य पवंतादेः, गुरुत्वादिधर्म॑संभवे हि तद्योगात्‌ 
दपंणोऽप्यचाल्यः स्यात्‌, न चेवम्‌--इति प्रतिविम्वेऽपि तन्नास्तीत्युवतं 
शगुरुत्वादिभं्मो नतस्य लक्ष्यते" इति । ननु पं तावत्स्प्शाव्यभिचारि 
सवेत्रेव ह, विम्बे चेवमिति दपंणे रूपमेव केवलं किमिति प्रतिसंक्रान्तम्‌ ? 
इत्याशंक्याह "तदह्टौ स उपायक' इति, तहश्ाविति-तस्य रूपसंस्थानमात्रस्य 
दृष्टाववभासन इत्यर्थः, दपंणे हि पूरवोक्तयुश्त्या रूपमेव स्वच्छमस्तीति 
तदवभासन एवास्य साधनत्वं, न स्पशदिरपीति भावः। उपाय एव 
उपायकः, इति स्वाथे कन ॥१८॥ 
तनु यथा दपंणस्तद्दृष्टानुपायस्तथान्येऽप्यालो कादयः, इ्युपायत्वा- 
विशेषेऽप्येष एव कस्मादस्याधार उच्यते ? इत्याशंक्याह 
तस्मात्तु नेप भेदेन यद्ध।ति तत उच्यते । 
आधारस्तत्र तूपाया दोपरक्संविदः क्रमात्‌ ॥१९॥ 
यतः पुनस्तस्मादादशदिष प्रतिविम्बो भेदेन प्रथक्तया न भाति ततो 
हेतो स्तिलेषु तेकमितिवदभिव्यापकतयास्य एष जाधार उच्यते, अत्र 
पुनरुत्पन्नस्य सतः प्रतितिम्बस्य ज्ञप्रावालोकादय उपाया, इति-तेभ्योऽस्य 
विशेषः, तदाह्‌-तत्र त्विति, क्रमादिति दर्णणाभेदेन उत्पतत्यव भासात्‌, उत्तरः 
कालं संनिहितेऽपि दपंणे जातेऽपि प्रतिविम्वे दीपं विना कस्तद्रयवहारः, को 
हि वेद अन्धतमसे दर्पणे मुखं सक्रान्तमिति, एवमन्धस्य सक्रान्तेऽपि मखे 
सत्यपि आलोके न तद्रयवहारः, अनन्धस्य तु सत्यामपि एवंसाममग्रयां 
केनापि वेगुण्येन यदीन्द्रियाथंसंनिकर्षाभावात्‌ तज्ज्ञानं नोत्पन्नं तत्क एवं 
परिच्छिन्यात्‌--इत्येतञ्ज्ञप्तावेषां समुदितानामुपायत्वम्‌, अवभासनमात्रसार्‌- 
मेव हि प्रतिविम्वसतत्त्वम्‌--इत्येतदिह्‌ भ्राघधान्येनोक्तम्‌ ॥१९॥ 
तनक्तयुक्त्या दपंणात्‌ दीपादीनामपि अविशिष्टमेव प्रतिविस्वग्रहणः 
सहिष्णत्वम्‌, इति किमिति न तेऽपि स्वात्मामेदेन तद्धासयेधुः 7 
इत्याशंक्याह 
दीपचक्चुविषोधानां काठिन्यामावतः परम्‌ । 
सवैतश्चापि नेमस्यान्न विभाददेवसपथक्‌ ॥२०॥ 


कोकः २९१] तृतीयमाद्भिकम्‌ १६१ 


सत्यमस्त्येव दीपादीनां स्वात्मनि प्रतिबिम्बग्रहणसदिष्ण॒त्वं, कि तु 
प्रतिविम्बस्य दर्पणे यथानतिरिक्तत्वेऽपि ततोऽतिरिक्तायमानत्वेन प्रकाशः, 
तथा नात्रेति अत आह नन विभादशंवत्पृथक्‌ः इति, यतो दीपादीनां 
काटिन्यस्याभावः, कठिने हि दर्पणादौ प्रतिसंक्रान्तं मुखादि आधारस्य 
सयर्यात्‌ प्रथक्प्रतिभासते, दोपादितेजः पुनः काटिन्याभावात्‌ एकवदिति, 
तत्रास्थेर्यात्तत्तथा न प्रकाराते यथा निमेलेऽपि जलाशयादावस्तिमितत्वा- 
त्रतिसंक्रान्तमपि मुखादि न लक्ष्यते तथेहापीति भावः 1 नन्वेवमप्स्वपि 
द्रवत्वात्काटिन्याभावात्‌ स्तमिव्येऽपि प्रतिबिम्बस्य प्रथक्‌ प्रतिभासो न 
स्यात्‌ ? न--अस्त्येव हि अपां काठिन्यम्‌, नहि यथा नभसि भुजं 
परिभ्रमयतो न प्रतीघातस्तथात्रापीति, अत एवात्र बाहुभ्यां तरतः पुसो 
वाह्लोः परं तद्धदने परिश्रमः कि तु तदपेक्षिकं, नहि यथा पृथिव्यां 
काठिन्यमस्ति तथाप्सु, यथा चाव्र तथा न तेजि, नहि तेजसि काठिन्यं 
नास्तीत्युच्यते कि तु तदपेक्षयापि स्वल्पं प्रतिविम्बस्य पृथकप्रकाशनायोग्य- 
मिति, अन्यथा हि अमूतंत्वादाकादातुल्या एव दौपादयोऽपि भवेयुः संविदि 
पुनरेतन्नास्त्येव - इत्यमूतत्वात्तत्र न प्रति बिम्बस्य पृथकश्रकाशः, कि च 
दर्पणादि पुरत एव स्वच्छं, न पश्चादिति, तत्र मलिनं पश्राद्धागं भित्ति- 
त्यायेनाध्ित्य स्वच्छे पुरोभागे प्रतिविम्बं भासते, इह तु सवतः स्वच्छत्वात्‌ 
एकेन भागेन प्रतिसंक्रान्तमपि मुखादि न लक्ष्यते भागान्तरेण-अन्ततः 
आलोकादिनां प्रतिसंक्रान्तेन तस्यावृतत्वात्‌ । यद्रा यथा काचस्फटिकश- 
कलादयः स्वतः स्वच्छत्वात्‌ तद्रयवहितवस्तुदशंनान्यथानुपपत््या नायनानां 
रष्मीनां न प्रतिघातकास्तथा दीपादयोऽपि, काठिन्याभावे सति सवतः 

सच्छत्वाद्धागान्तरेण निगंच्छतः प्रतिविम्बस्येति न तत्र तत््ररोहमेति- 

मलिनस्य तस्प्रतीघातकस्य भागान्तरस्याभावात्‌, संवित्पुनः सवतो नेमंल्या- 
त्स्वप्रकाशेति न तस्या वेद्यत्वगन्धोऽप्यस्तीति तव॒ कथं प्रतिनिम्बस्य 
पृथवप्रकाशः, यत्पुनः प्रसरावसरे दीपे छायापूरुषज्ञाने वा नभस्थे तेजसि 
प्रतिविम्बं लक्ष्यते तन्मन्त्रादिमाहात्म्याच्चक्षुष्यपि वा यत्प्रतिविम्बं दश्यते 
तत्न तैजसे चक्षुरिन्द्िये-तस्य निव्यपरोक्षत्वात्‌, कि तु आप्ये गोलके इति 
न कश्चिदोषः 1२०॥ 

न चेतत्प्रतिविम्बसतत्त्वमस्माभिः स्वोपन्ञमेवोक्तम्‌, इत्याह 

एतच्च देवदेवेन दितं बोधच्द्रये । 
मूढानां वस्तु भवति ततोऽप्यन्यत्र नाप्यलम्‌ ॥२१।। 
११ 


१६२ श्रोतत्त्रालछोक। 


ग्रतीषाति स्वतन्त्रं नो न स्थाय्यस्थायि चापिन। 
स्वच्छस्येवेषप कस्यापि मिमेति कृपःलुना ॥२२॥ 


एतत्प्रति बिम्बसतत्त्वं कृपालुना देवदेवेन मूढानाम्‌" इति वक्ष्यमाणेन 
प्रकारेण बोधवृद्धये दशितमिति संबन्धः । दितमिति सामान्येनोक्ते 
सर्वत्रैवेति भावः, तदृक्तम्‌ 
“पुजयेद्बिम्बवंहेवीः करणत्वेन दीधितोः \' 


इति 1 तथा 
'जकदपेणवत्तन स्वं व्याप्तं चराचरम्‌ ।" 


इति 1 तया 
'सदसद्स्तुनिभसिी दषणप्रतिविस्बवत्‌ \' 


इति । तथा 
धयथास्त{निमलादशं भान्ति भावा विरोधिनः । 


अनाभिश्नास्तथेर्तास्मिश्िन्नाथे दिश्चवुत्तयः \1" 


इति । तथा 
'प्रतिबिन्बिच्ति यस्या्थस्त्वन्तः स्वच्छमणेरिव ।' 


इति । तथा 
न मे बन्धो न मे मोक्षो जीवस्येता विभीषिकाः। 


प्रतिबिम्बभिदं वबुद्धेजलेष्विव विवस्वतः ॥' 


` इति । तत्र॒ तावदेतस्र तिविम् वस्तु भवति--प्रतिभासमानत्वात्‌, न च 
भातमभातं भवति इति हि स्वेषामेवात्राविवाद! न चात्र कश्चिद्वाधकः 
प्रत्ययोऽस्ति--तस्योत्तरकाकमनुदयात्‌ । ननु यद्येवं तदे तेन प्रसिद्धतद्रस्तु- 
जातीयेन भवितु युक्तम्‌, अन्यथा हि अनियतं वस्तुत्वं भवेत्‌, तेन “शशस्या- 
रूपस्पर्शाद्यात्मकं विषाणं वस्तुभूतमस्ति" इत्यपि स्थात्‌, न चास्य प्रसिद्ध- 
वस्त्वन्तरजातीयत्वमस्तीति कथं वस्तुभूतत्वं स्यात्‌, बाह्य खलु उत्पन्नं 
वस्तु देशाद्‌ शान्तरमपि ब्रजेत्‌, न चंवमेतत्‌ ? तदाह (ततोऽप्यन्यत्र न' इति; 
तत इति दर्णणदेशात्‌, अन्यत्रेति देशान्तरे भवति--इति सवेत्रेव संबन्ध 
नीयम्‌, बाह्य च रूपादि स्पर्शा्यव्यभिचरितमेव भवति, नेवमेतदित्याह 


ष्लोकः २३ ] तृतीयमा्भिकम्‌ १६३ 


नाप्यलमिति' नेतत्पर्या्मिद्यथंः, यतोऽत्र स्पर्शादिपरिहारेण रूपसंस्थान- 
मात्रस्येव प्रतिभासः, न-गब्दोऽ्र काकाक्षिवद्योज्यः, बाह्य पर्वतादि 
सवंस्यव प्रतिहन्तृ--सर्वं चास्य समूतंत्वात्‌, न चेवमेतत्‌ अत आह्‌ श्रति- 
धातीति' न-गब्दोजत्रापि संवन्धनोयः, अन्यथास्य भन्ने दर्पणे कथं तदन्तः 
प्रवेशः स्यात्‌, न चंतदर्पणस्य पृष्ठतो युज्यते, तथात्वे हि दर्पणस्यादशंनं 
भवेत्‌, वाह्यस्य चं सवंस्येवोत्यत्तौ कारणपेक्षास्ति, नहि स्वयभ्रु किचित्‌ 
वस्तु संभवति, उत्पन्नं पृनरन्यनिरपेश्चमेवास्ते, यथा चक्रादिपरिहारेण 
, इदं पुनरुतयत्तिनिमित्तं दर्पगादि उपेक्ष्य स्वातन्व्येण न किचिदपि 
सत्तां कते, न हि दर्पणादिपरिहारेण प्रतिविम्वं क्वचिहृश्यते तदुक्तं (नं 
स्वतन्त्रमितिः अत एव च नेतत्स्वयं स्थिरमस्थिरं वापीत्याह न स्थाय्य- 
स्थायि चापि नेति" वाह्य हि वस्तु उत्पन्नं सत्‌ वहुकाल्योगित्वात्स्थायीः 
त्युच्यते अन्यथा तु अस्थायि, एतस्पुनदं्पणादेरत्िरेकेण सक्तामेव नोपकभत 
इति कस्य काल्योगो येन स्थाधित्वमश्थाथिलवं वापि भवेत्‌ तस्मास्रसिद्ध- 
तद्रस्तुजातीयत्वाभावात्‌ दाय विषाणांदिवदेतदवस्त्वेवेति नास्य प्रतिभासो 
त्याय्यः 1 अथ चास्ति प्रतिभासत इति किमेतद्च्यते ? इत्याह ^स्वच्छस्येवेष 
कप्यापि महिमेति" स्वच्छस्य दर्णणादैरेवद प्रभावो य्रदस्तु अवस्तुविलक्षण- 
माभासमात्रधारं भरतिविम्ं नासेदं प्रतिभासते इति, ठेन भगवता यथा 
दर्पणादौ आभासमात्रसखा रया एव भावा अवभ।स्यन्ते तथा संवित्तावपीति नं 
वहीङ्पत्वेनेषां सतत्वमस्तीति वोवं वर्धयितुं बाह्यार्थाभिनिवेदिनामेतदुपदि- 
टम्‌, अतः सवंमेवेतदाभासमावस्ारमेवेति, न बाह्य ऽर्थऽपिनिवेष्टव्यं येन 
्ेतमोहः चाम्थेत्‌ ॥२१।।२२॥ 
अत एवाह 
नदे्लोनोस्पं न च सभययोभो न परिमा 
न चान्योन्यास्षमो न च तदधहानिनं घनता । 
न चावस्तुसं स्यम्म च फिमपि सारं निजधितिं 
ध्रवं मोहः शछोव्डेदित्ति निरदिंशदपंणवि धिः ॥२३॥ 
प्रतितिम्वं तावदू्पणात्तिरकंण स्वतन्वतया पृथक्‌ सत्तां नोपलभत इत्यु 
पपादितम्‌, ततश्च नास्त्यस्य दर्पणात्पृथग्देश इत्युक्तं “न देश इति एवं 
चास्य न घनता--काठिन्यखक्षणा मूतिरपि नास्तीत्यर्थः, अन्यथा हि 
दर्णणादस्य प्रथग्देशः स्यात्‌--एकस्येव नभोदेशस्य मूर्तेन दर्णणेनाक्रारतस्य 


१६४ श्रीतन्रालोकः 


मूर्तान्तरेण।क्रमितुमदाक्यत्वात्‌ मूतनिां समानदेशत्वविरोधात्‌, अत एव 
चास्य नो रूपं--रूपाख्यगुणयोगो नास्ति इत्यथः स हि मूतं एव भवतीति 
भावः, अत एव चास्य न कालेन संवन्धः, स हि कंचिदूर्वापरभाविनमपेक््य 
पृथरन्धसत्ताकस्य स्यात्‌, ञस्य पृन्द॑पंणात्‌ पृथक्‌ सत्तेव नास्तीद्ुक्तं 
बहुशः अत एव चास्य न परिमा' परिमाणं नास्ति--सत एव तद्योगोप- 
पत्तेः, अन्यथा हि पारामते दपंणदेशे महाकारं पवंतादि कथं प्रतिसक्रान्तं 
भवेत्‌, नापि दपंणान्तरनेकेषामर्थानां सह्प्रतिभासेऽपि परस्परं नंविडयेन 
संश्लेष इत्याह “नं चान्थोन्यासंग इति" । ननु नगरप्रतिभास्ादौ यद्यनेकेषां 
भिन्नदेलानामर्थानामेकस्मिन्नेव परिमिते दपंणदेले प्रतिभासः तदेतेषामेकदे 
दात्वान्यथादपपत्या परस्परं संमेलनेनेकपिण्डीभ वेनैवासौ न्याय्यः, न चेदेवं 
तहि तत्र नगरप्रतिभास एव न भवेदित्याह (न च तदपहानिरिति" सर्वेपा- 
मेवार्थानां परस्परं वेविव्त्येनेव प्रतिभासात्‌, न च भातमभातं भवतीत्युक्तं 
वहुशः, अत एव च नास्य अवस्तुत्वमित्याह्‌ “न चावस्तुत्वं स्यात्‌ इति' 
सर्वेषामेवार्थानां प्रतिभासात्‌, एवमप्यस्यं वस्तुत्वोपपादकमत्पमपि निजं 
तथ्यं रपं नास्तीसयाह्‌ न च किमपि सारं निजमिति" इत्येवमाभासमाव्रारं 
प्रतिविम्बसतत्त्वं वाह्यार्थवादिनो निश्चितमेव द्रंतप्रथात्मकं संकुचितं ज्ञानं 
शाम्यतामिद्येतदथं दपंणविधिः--कुडयादिवंलक्षण्येन प्रतिविम्वसहिष्णुवस्तु 
प्रकारो, निरदिशत्‌ निरदिष्टवान्‌ । एवं च सत्ययमर्थः प्रददितो भवति-- 
यद्विश्वभिदं संविदि दर्णणप्रतिविम्बन्यायेन अवस्थितं न तु तदतिरिक्ततया 
बहीरूपत्वेन वस्तुसदिति न तत्राभिनिवेष्टव्यमिति ॥१३॥। 
तदेवमुपपादिते प्रतिविम्बमागें यच्छब्दस्य प्रतिविम्वं तत्सामवायिकेन 

अभिवानान्तरेणाप्यभिधीयते इत्याह 

इत्थं प्रदरितेऽमत्र॒ प्रतिविस्बनवत्मेनि । 

शब्दस्य प्रतिभिम्वं यतर प्रति्र्छेति भण्यते ॥२४॥ 

न चासो शब्दजः छब्द आगच्छस्वेन संश्रवात्‌ । 

तेनेव वज्रा दूरस्थः शब्दस्याश्रवणादपि ।॥२५॥ 


पिटिरादिपिधानांरविशिषटछिद्रसंगती 
चित्रत्वाच्चास्य शब्दस्य प्रतिपिस्बं युखादिवत्‌ ॥२६॥ 
परतिसंक्रमणेन श्रत्‌ श्रवणमस्या इति श्रतिश्रुत्वा" यद्रा प्रति सदृशं 
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श्रवणं प्रतिश्रुत्‌ सवेति । इह खलु नैयायिकानां दपंणादौ चाक्षुषाणां रश्मीनां 
प्रतिफलनात्‌ स्वकवक्त्रग्रहणेन रूपस्य प्रतिविम्बे श्वोत्रदिः प्रतिफलनाद्य- 
योगात्‌ प्रतिश्रत्कादौ मुख्यशब्डारिङ्पतापरिकल्पनेनापि तदपल्नव इति न 
कवचिदपि प्रतिविभ्बमस्तीत्याश्यः । तत्र ङ्पभ्रतिविम्बं तावदस्तीट्युपपादि- 
तम्‌ 1 एवं रब्द्ादीनामपि परतिविम्बास्तित्योपपादनाय तन्मतमाशंक्य 
दूषथति--^न चासौ इत्यादिना, असाविति प्रतिश्रुत्का, शष्दज इति न पुनः 
संयोगजो विभागजो वा--स्वत एव स्वहेनुस दरत्थत्वादयं बुख्यः शब्द इति 
भावः, स च वक्क्रदेशात्‌ गच्छन्नेव प्रतीयते अत एव तत्सविधधव्तिभिः 
प्रमातृभिराद्य एव चब्दस्तीत्रतसप्रायः श्रूयते, न पुनरन्यो सन्दतमप्रायः 
द रदेशवतिनिः पुनरस्त्य एव न त्वाद्य इति, अरतिश्रत्का पुनस्तेनैव वक्वा 
तत््मीपस्थर्वा प्रसातृभिरगच्छस्वेन स्वक्षपुखं प्रवततंमानत्वेन संश्रयते, भत 
एव च दूरस्थः गह्ुरगुद्ा ्ायदेस्थेः प्रमात्रृधिनं श्रूयते--तदाभिमुख्येन 
तस्याः प्रवतंमानत्वाभावात्‌, दुख्यः शब्दश्च वहूनां श्रोतृणां श्रोत्राक्रा्देश- 
मधिशयानो न भि न्नरभिन्नस्वरूपतामभ्येति, तथात्वे हि सर्वेषामेव श्रोतृणामे 
कृविषयत्वेन प्रवृत्तिनं स्यात्‌, प्रतिश्रुता पुनरयःस्थितक्वथितसरब्दपानोय- 
भाण्डाच्छादनरूपाः पिठिरादयो ये उपादानविशेषास्तेषां याति विशिष्टानि 
स्थूलनृक्ष्मादिर्पाणि दिद्राणि--सुपिरा भागास्तत्र संगतौ तदाकाशमेलनेन 
एकगन्दात्मवेचित्र्यं यायाडिति वस्तुशरूतणब्दजखब्दजातीयत्वानुपलच्ध्या 
नाप्त शब्दजः शब्दः, तस्माद्यया दलस्य दर्पणादौ प्रतितिम्बमस्ति तथास्य 
मुख्यस्य शब्दस्यापि नभरसीद्याह्‌--'अस्य शब्दस्य प्रतिबिम्बं मखादिवत्‌ 
इति ।२४।२५।२६॥ 

न केवले वस्तुभूतसस्यशव्दजात्तौयत्वाभावात्‌ अत्र प्रतिविम्वत्वं थाव 
दरपप्रतिविम्बजातीयलत्वादषीट्याह्‌ 

रद मन्यस्य व्य इ्पसत्यवःस्त | 
यथाद्चं तथा केनप्युक्तसाद्धणेमे लिति ॥२७॥ 

यथा द्पणादावहन्दाप्रत्ययस्यापि स्वमुखसंबन्धिनो ङपस्यान्यसंबन्धि- 
तेन वे्यतया प्रतीतिः तथा “मयेतदुक्तम्‌' इति परामंनीयस्यापि स्वयमु- 
च्चारितस्य शब्दस्य केनाप्युक्तम्‌ अहमाकणंये' इति, अतश्च प्रतिविम्बान्तर- 
जातीधत्वादप्यत्र प्रतिबिञ्बत्दमित्याशयः । तु-शब्दश्चारथे स च पूवपिक्षया, 
इतिशब्दो वाक्यक्तमाप्तौ ॥२७] 


९१६६ श्रीतन्वारोकः 
ननु केनचिट्रक्त्रा यदयुच्चारितः शब्दो दुरे गुहाद्याकाशे प्रतिसंक्रान्तिमेति 
तत्तटे शवतिनामेव तच्छवणं भवत्‌ न त्वन्येषाम्‌ ? इत्याह 
नियसट्ट्लस्वसाद्चुख्य ब्रात्लस्व्‌ यत्ततः | 
तन्पध्यशाः प्रमादारः भ्रण्डान्द भ{तद्छब्द् कद्‌ | २८।। 
यस्माहपंणादाविव प्रतिविम्बःय नियमेन विम्कछमुख्यमेव भवति 
तस्मात्तयोः विम्बप्रतिविम्बयोरन्तवं तिन ०व प्रमातारस्तं विम्ब्नामुख्येन 
प्रवत्तंमानं प्रतिशब्दं श्यण्वन्ति, न पृनर्द्रगास्तदतिरिक्तगह्ुरगुहादि- 
देशस्थाः--तदाभिमुख्येन तस्याप्रवतंनात्‌ ।\२८॥१ 
ननु यद्येवं तहि तन्मध्यगत्वेऽपि केनापि निसित्तेनान्रुतविम्बाभिमत- 
शब्दकाराः प्रमातारः कथं विम्बाभिसुख्येन प्रवतमानं प्रतिश्दं गृह्णीयुः ? 
इत्यारंक्याह्‌ 
युख्यग्रहं स्वपि विना प्रतिठिञ्ग्रदो येत्‌ | 
स्वपश्ात्स्थ भिय पर्यङ्कं इकर दु; | २९।, 
(भवेदिति प्रति विम्बग्रहणयोग्यदेदावस्थानात्‌ ^स्वपश्चात्स्थसिति' अत- 
कितोपनत बिस्वभूतप्रियादशने विशेषणहारेण हेतु; ।\२३॥ 
ननृक्तयुक्ट्या द्प॑णादेरतिरेऊेण प्रतिविस्वं पथवसत्तामेव नोपलभत इति 
कृथं तस्य तिम्बसामख्पं भवति ? इत्यायक्धाह्‌ 
सांख्यं चोच्यते तादग्दपेणासेदसं स्थिसेः।।२०।। 
ताहग्विम्बसंमखो योऽसौ दपणः, तेनाभेदो दर्पणकालम्यं, तेन या प्रति 
बिम्बस्य सस्थितिरवध्थानं, तेन एतदेवास्य सामुख्यं--यदहपंणो विम्बसां- 
मुख्येन वतते, तदनधिकरवृ ्तिव्वात्‌ तस्य दपेणादेः पूनरवश्यंभाविविम्बर्सा- 
मख्यम्‌, अन्यथा हि प्रतिविम्बस्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌, एवमाकालादेरपि 
विम्बसामख्येनेव हि शन्दादिभरतिविम्बग्रा हित्वभित्यवगन्तव्यम्‌ ।२३०॥ 


तदाहु 

अतः कूषादिपिडिराकादे तसपरतिविभ्वितस्‌ । 

वव्त्राकान्ं सजञब्दं संदधाति तत्परवस्तुत्‌ ।२१।। 
अतो--यथोक्तादिबम्बसंमुखाधारविशेषेकात्म्याद्धेतोः, कूपाद्याकाशे 
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तद्विम्बभूतं सरन्दं वक्तुः संबन्ध्याकाशं प्रतिविम्बितं जाततदभेदवृत्ति सत्‌ 
भाति प्रतिभासते इत्यर्थः । शब्दस्प्र गुणत्वेन गुणिनि समवेतत्वात्तत्परतन्त्र- 
त्वमेवेति गुणिनेव सह अस्य गुणिनि प्रति विम्बनं युक्तमिस्युक्तम्‌-- आकारे 
आकाशम्‌" इति । कपाद्याकाशस्य वक्वाकाशसांमुख्यं हदय ङ्गमोकतु 
दृष्शन्तयति (तत्परवक्त्‌वत्‌" इति--ततः प्रकृता्क्तः परो वक्ता प्रतिवक्ता 
तसिमिच्निवेत्यर्थः, यथा वक्तरुसंमुललीन एव प्रतवक्तृसंबन्धी श्रोत्राकाो 
वक्तृसंवगिधनः सशब्दस्याकाशस्य प्रतिविम्बं गृह्णाति तथा कूपाद्याकाशोऽ- 
पीति। इह खलु तत्तदिन्द्रियजं ज्ञानं गृहौततत्तत्प्रति विम्बमेव विषयं परि- 
च्छिन्यात्‌ अन्यथा हि निराकारस्य जानस्य नोलपीताद्यनेकविषयसाधारण- 
त्वात्‌ इदं नोलनज्ञानम्‌, इदं पीतज्ञानम्‌' इति नियमो न स्यात्‌, अतश्च 
साकारं नानम्‌--आकारवत्तामन्तरेणास्य प्रतिकमेग्यवस्यानुपपत्तेः, न च 
यदेवास्य जनकं तदेव विषय इति प्रतिकमेव्यवस्थापि सिद्धचेत्‌. इति वक्त्‌ 
यक्तं --जनकत्वाविशेषाच्चक्षुरादीनामपि तद्विषयत्वप्रसंगात्‌ । अथेतन्नीलेन 
कमंणा सत्ता जन्यते न त्वेवं चक्षुरादिना इद्यस्य तदेकविषयत्वम्‌ ? इति 
चेत्‌ नेतत्‌-कम॑त्वं हि कारकल्वं तच्च क्रियवेशवलाद्धवति, अन्यथा हि 
तद्रस्तुमाव्रं स्यात्‌, न कारकं, नीलस्य चेह्‌ ज्ञानाख्यक्रियवेश एव विचार- 
यितुं प्रस्तुत इति कथं तप्पू्वंमपि अस्य कमंत्वं स्थात्‌ इति । न जनकत्वे- 
तापि तदेकविषयत्वं सिद्धयेत्‌ यस्पुनजंनकलत्वाविशेषेऽपि वस्तुस्वभावकृत 
एवायं विशेष इत्युच्यते तत्पलायनभ्रकारासूत्रणम्‌, इत्यं बहुना । एतेन 
इन्द्रियाण्यपि गृहीततत्प्रतिविम्वान्येव तत्तद्विषयपरिच्िदमाधातुमुत्सहन्त 
इति साधु दृष्टान्तितम्‌--तत्परवक्तवदिति' यद्यप्येतत्‌ श्रोत्रुमात्रे संभवति 
तथाप्यभिनिवेशादिना वक्तृप्र्तिवक्रोः परस्परमवश्यंभावि सांमुख्यमिव्येत- 
च्निद्शंनीक्ृतम्‌ । श्रोतृणां पुनरसांमुख्यमपि संभाव्यते, तथाहि--एवं वदन्तो 
छौकरिकाः श्रोतारो ह्यन्ते ^न मया श्रुतमनेनोक्तमिति" । यद्वा सामान्येन 
कूपाद्याकाशे प्रतिविम्वितो वक्राशः पर इव वक्ता भाति--वक्रन्तरेण 
इव उच्चारितः शब्दः श्रूयते इत्यर्थः । एवं प्रतिविम्बमपि तदभेदवृत्ति- 
त्वाद्विम्बसषमुखमेवेति युक्तमुक्तम्‌ 'नियमादिबम्बसांमुख्यं प्रतिविम्ब- 
स्येति" ॥३१॥ 

अत एव च विम्बप्रतिबिम्बयोमध्यदेशग एव प्रमाता तत्तद्गह्लाति 
नान्य इत्याह 
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यथा चादशेपाधात्यभागस्थो वेत्ति नो युखम्‌ । 


कर्ति खे 


तथा तथाविधाकाञ्चपध्वात्स्था वात्त न ध्वानमर्‌ ॥ २३२ 
मुखमित्यन्यसंबन्धिमुखप्रति विम्बं, तथाविधेति विम्बसंमुखीनः पश्चा- 
त्स्थो-गह्ुरगुहाप्रायदेशस्थ इत्यर्थः ध्वनिमिति प्रतिन्रुत्तालक्षणं, नो वेत्ति 
इति वेदनमात्रनिषेधास्प्रतिविम्बस्य वस्तुतोऽवस्थानमस्तोति सूचितम्‌, न हि 
ज्ञानाभावाज्जञेथस्याप्यभाव इति भावः -- तेनोत्पन्नमपि प्रतिविम्वं योग्यदेशा- 
वस्थानाभावान्न जानातीव्यथंः, यद्यपि चेतच्नियमादि्विम्बसां तुख्यमिद्यादिनेव 
गतार्थं तथापि रूपप्रतिविम्बसाजात्योपोद्वलनाय पुनरुपात्तम्‌ । ३२ 
न्वत्र रूपप्रतिविम्बजातीयत्वं किमंशांशिकया सर्वंस्विकया वा ? 
तत्राद्ये पक्षे वस्तुभूतशब्दजशन्दजातीयत्वमपि प्रतिभासमानत्वादिना केना- 
प्यंशेनास्तीति तद्रपतापि प्रसक्ता स्यात्‌, स्वस्तविकया चंतन्नास्ति--यदुत- 
त्नेऽपि रूपप्रतिविम्बवे हस्तादेविम्बस्य प्रतीतिः, इह तु न तथा,--इत्यादांकां 
दशंयति 
शब्दो न चानभिव्यक्तः प्रतिविम्बति तद्घ्र्‌ वस्‌ । 
अभिव्यक्तिश्रुती तस्य॒ समकाठं द्वितीयके ॥३३॥ 
क्षणे त॒ प्रतिविस्वत्वं श्रुतिश्च ममकारिकिा ॥ 
इहु राव्दस्तावत्‌ अनभिव्यक्तोऽनुच्चारितः प्रतिविम्बात्मतां नाभ्येति 
इति नूनमसो प्रथमे क्षणे स्थानकरणाभिघातादभिग्यक्तः सन्‌ धोत्रेन्द्रियग्रा- 
ह्यतामवगाहते, द्वितीये क्षणे पनः प्रति विभ्वताम श्नुवानः श्रयते, इति-- 
नस्थोच्चारितप्रघ्वं सिनो विम्बसंमतस्य प्रतिविम्बात्तावसरे प्रतीतिः, 
, अतश्च नात्र रूपप्रतिविम्बजातीयत्वं--तत्र प्रतिविम्बकालेऽपि विम्बस्य 
प्रतीतेः ।२३२॥ 
तदेतन्नेव्याह्‌ 
त॒स्यकारं हि नो हम्ततच्छायारूपनिश्वयः ।।२४॥ 
निश्चय इति विमर्शात्मावभासः, तत्रापि न प्रिविम्बकाले बिम्बस्य 
प्रतीतिः, न हि प्रतिविम्वप्रतीतौ विम्बस्यापि हस्तादेः प्रतोतियुक्ता--युग- 
पस्प्रतो तिद्वयोदयविरोधात्‌, न चेयं चित्रज्ञानवदेकव उभयाकम्बना--विम्ब- 
भ्रति विम्बयोविदूरदरावरतित्वात्‌ अविच्छेदेन प्रतिभासाभावात्‌ । ननु हस्तादे 


लोकः २७ ] तृतोयमाद्िकम्‌ १६९ 


प्रतिभासाभावेऽपि वस्तुनोऽवस्थानमस्ति ? इति चेन्नेतत्‌--अ{भास एव हि 
स्व॑वस्तुव्यवस्थापकः तमन्तरेण अर्थानां सत्त्वासत्त्वनिश्चयायोगात्‌, स एव 
चात्र नास्ति, इति हस्तादेबिम्बस्य वस्तुतः सद्धावे कि प्रमाणं, शन्दश्य च 
द्वितीये क्षणेऽपि नश्यदवस्थस्य वस्तुतः स्धावोऽस्ति कि तु प्रतिविम्बात्मता- 
वसरे तस्य प्रतीतिरेव न भवेदित्यत्रापि न विम्वप्रतिविम्बयोर्युगपस्प्रतीति- 
रितिस्थितमेवास्य तञ्जातीयत्वम्‌ ॥३४॥ 


एवं नेयायिकमतापहस्तनेन प्रतिविम्बपरमार्थमुपपाद्य प्रकृतमेवोपक्रमते 
इत्थं भदशितेऽमुत्र भतिविम्त्व्ततत्छके । 
° = (4 (- ¢ (~ 
प्रकृतं व्रमहे तत्र॒ प्रतिविम्यनमहेति ॥३५॥ 
शब्दो नमसि सानन्दे स्पशशेधामनि सुन्दरः 
स्पराऽन्योऽपि दटाघातश्चूलशीतादिकोद्धवः ॥ 
परस्थः भ्रतिविम्वत्वात्स्देहोद्धूरनाकरः ॥३६॥ 
तदाहु--तत्रेद्यादि, तत्रेति एवंस्थिते सतीदयर्थः। नभषीति तत्रैव 
शब्दस्य नेमंत्यात्‌, स च परस्थः सन्‌ प्रतिविम्बनमहंतीत्यन्वयः, एतच्च 
सवेत्रेव योज्यम्‌, सानन्द इति आनन्दस्थानात्मके कन्दहतालुतलादौ 
माघधारविशेषे, तत्रेव हि स्पशंस्य नेमंव्यान्मिथुनोपभोगसमुचितः स्पशः 
प्रतिसंक्रामति येन घातुनिःष्यन्दसुखाद्यपि स्थात्‌ । अत एवानन्दातिशयका- 
रित्वात्‌ 'सुन्दर' इत्युक्तम्‌ । अन्यो दुःखादिकारित्वादसुन्दरोऽपि स्पर्शात्‌ 
दुःखाद्यात्मके मत्तगन्धजटरकूर्मनाडीकण्ठग्रभृतौ आध।रविशेषे प्रतिसक्रामति 
येन मूरचछद्यपि स्यात्‌, परस्थ इति परानुभ्ूयमानः, तत्र हि स मुख्य इति 
भावः एतच्चोपलक्षण--तेन स्मयंमाणास्परक्ष्यमाणादिरूपोऽप्यसौ एवं 
स्यात्‌ । प्रतिविम्बत्वं च अस्य कृतो लक्ष्यते ? इत्याह्‌--श्रतिबिम्बत्वात्स्वदेहो- 
दूलनाकर' इति, एतच्च सुखदुःखयोरनुभवे समानमितयविशेषेणोपात्तमु 
।३१५।।२६॥ 
नन्वेवमथंक्रियाकारित्वादेष मृख्य एव स्पशः कि न भवति ? 
इत्याशंक्याह 


न चेष मुख्यस्तत्कायपारम्पर्याप्रकानात्‌ ॥२७॥ 
` मुख्य इति विम्बरूपः, तस्य स्परंस्य यत्काय मानन्दाद तस्य यत्‌ 
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पारम्पय--प्रवन्धेन प्रवृत्तिः तस्यानवभासनात्‌, साक्षाद्धि संनिहिते कारणे 
कायं मविच्छेदेनव उद्गच्छ्भूवति, न चेव मिह्‌, इत्यस्य न म॒ख्यत्वम्‌ ॥३७॥ 


एतदवान्यत्राप्यतिदिरति 
एवं घ्र'णान्तरे गन्धो रसो दन्तोदके स्फुटः ॥३८॥ 


दन्तोदक इति निमंलरसगुणयुक्ते--रसनेन्द्रियाधिष्ठानभूत इत्यर्थः \1३८॥ 
एवं प्रतिश्रत्कावद्रसादिप्र तविम्ब्रानामपि रूप्रतिविम्बजातीयत्वं 
कृटाक्षयनु यथासंभवं व्यवस्थां दशंयत्ि 


यथा च रूपं प्रतिविम्बितं दशोने 
चक्ुपान्येन यिना दहि रक्ष्यत । 
तथा रसस्शनसौरभादिकं 
न लक्ष्यतेऽक्षेण विना स्थितं पि | ३९॥ 


इह अवभासनमाव्रसारमेव प्रतिविम्बसतत्त्व मित्युक्तं वहुशः, अवः 
भासनं च तत्तद्विषयग्राहकेन्द्रिानुग्राहकान्तःकरणाधिष्ठानायत्तम्‌, यतः 
संनिहितेऽपि दर्पणादौ यदि चक्षुरादीन्द्रियजातमन्तःकरणाधिष्ठितं न जातं 
तत्को नाम मुखादिप्रतितिम्बावभास्तः, ततश्च दशोः ह गिन्द्रियाधिष्ठेययोः 
गोककयोः प्रतिसक्रान्तं रूपमन्येन अन्यसंबन्धिना चक्षुरिन्द्रियेण विना 
नाभिलक्ष्यते--चक्षुरिन्द्रियान्तरन्यापारमन्तरेण न निर्भासत इत्यर्थः । न 
केवलं तत्परिच्छेदकोडलरन्ये दर्णणादौ प्रतिसंक्रान्तस्य रूपस्यावभासनं 
अन्यसंवन्धिचक्षुरिन्द्रियोपयोगो यावत्स्वयमेवं कुशल्योहंशोरपि इति दशंयि 
तुमुक्तं “हशोरितिः। न खलु चक्षुरञ्जनादिवदतिसंनिङृषटं परिच्छेततुमखमिति 
भावः, तेन न इन्द्रियव्यापारमन्तरेणतन्निभासत इति तात्पयम्‌ । एवं यथत- 
ततथा रसादि प्रतिसक्रान्तं सत्‌ स्थितमपि स्वेन्द्रियव्यापारमन्तरेण पृननं 
लक्ष्यते नावभासत इत्यथः । अत्र चक्षुरादीद्द्रियाणामवभासनान्यथानुपपत्त्या 
बन्तःकरणाधिष्ठानं लक्ष्यते इति न स्वकण्ठेनेतदृपात्तम्‌, अन्यथा हि व्याप्रि- 
यमाणमपि चक्षुरादि न किचित्परिच्छिन्द्ात्‌ । ननु इह ख्पराब्दयोरन्तश्च- 
क्षुःबोत्रादौ बहिश्च दर्पणाकाशादो प्रतिविम्बणोग इति बाह्य प्रतिबिम्ब- 
मन्यसंवन्धिभ्यां चक्षुःशनोत्राभ्यां परिच्छिन््यते इत्युपपन्नम्‌। स्पर्शादि पुनरन्त- 
देह एव कन्दादौ प्रतिसक्रामति इति ततर स्थितं, तत्परसंतानस्य नित्यानु- 


लोकः ४१ | तृतोयमा्लिकम्‌ १५१ 


मेयत्वाच्च अन्यस्य संबन्धिनो बाह्यं न्द्रियज्ञानस्य विषयो न भवेत्‌, तठ्कथ- 
मुक्त--रूपप्र तिविम्बवदेतदक्षेण विना न खक्ष्यते इति ।३९।॥। 
तदाह 
् ¢ [+ (= 9 
नं चान्तर्‌ स्पश्चनघामननिं स्थत 
बहिःस्पृशलोन्याक्षवियः स गोचरः ।४०॥ 
आन्तरे इति अन्तर्देहवुत्तित्वात्‌, स्पंनधामनीत्युपलक्षणम्‌ तेन गन्ध- 
रसक्षेत्रथोरपि ग्रहणम्‌, अन्याक्षधियश्चान्तरस्पशःद प्रहणे "वदहिःस्पृश' इति 
विशेषणद्वारको हेतुः, स इति गोचरशब्दापेक्षो निर्देशः । एवमन्तर्दहवृत्ति- 
त्वातकन्दादेः स्पर्शादिशक्षेत्रस्य च चक्ुर्गोल क्रादिवत्‌ प्रमात्रन्तरे इन्द्रियगोचरता 
नास्तीति ॥(४०॥ 
तत्र स्थितं स्पर्शादि अन्तःकरणाधिष्ठितस्वेन्द्रियव्यापारदेव निर्भासित 
इत्याह 
अतोऽन्तिकस्थस्बकताद मिन्द्रिय- 
म्र ये > 2 0 
श्रयाजनन्तःकरणयदा करता | 
तद तदात्तं भ्रतिविस्वमिन्द्िये 
स्वकर क्रियां यत एव ताद्शीम्‌ ॥४१। 
अतो-यथोक्तादान्तरत्वादर्हृतोः, मनःप्रभृतीनामन्तःकरणानां क्रमेण 
सर्वेन्दरियसंयोगसंभवादन्तिकस्थं संयुक्तं स्वक विषयौचित्येन नियतं ताहगि- 
न्दरियघाता्यभावाददुष्टं च तदिन्द्रियं त्वगादि तस्य प्रयोजनान्तःकरणकत्रंका 
सपर्शादौ विपये प्रेरणा यदा भवेत्‌ तदार्थादिवम्बभूतव।ह्यस्पर्शादिसंनिकर्षात्‌ 
जाते इन्द्रिये - इन्द्रियज्ञाने, गृहीताकारस्थेव ज्ञानस्य तत्तन्नियतविषयपरि- 
च्धेदोपपत्तेः पूरव॑पुक्तत्वात्‌ स्पर्शाद्यात्म प्रतिविम्ब्रमात्तं गृहीतं सत्‌ ताददी- 
मानन्दादिलक्षणां स्वकां विम्बसंमतामथंक्रियां सूयते करोतीत्य्थः । अत एव 
चात्र वास्तवत्वं - सर्वत्रेव ्राह्यग्राहकभावस्येवं भावात्‌ 1\४१॥ 
बाह्यविम्ब।भवे पूनः स्मयंमाणे स्पर्शादि स्वक्षेत्रे प्रतिसंक्रान्तमपि न 
सत्या्थक्रियाकारि इत्याह्‌ 
न॒ तु स्म्रतन्पानसगोचरादता 
= क [9 © 
भवाक्रया सा कट -चतमानत्‌ः। 
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अतः स्यत. स्पशवरस्तबद्‌न्द्रय 
समागतः सन्विदितस्तथाक्रियः ॥४२। 
स्मृतादिति वहिरस्यासंभव उक्तः- तस्था अतीताथंविषयत्वात्‌, मान- 
सन्ञानस्य हि सुगन्धित्रन्धूकादि वदिरसंभवदपि विषयो भवेदिति भावः। 
ऋता भवेत्‌, न तु न भवेदेव इत्यभिप्रायः । स्म्यमाणादपि हि स्पशदिः 
सुखादि स्यात्‌, कितु न॒ तत््यं-प्रावन्धिन्थास्तत्परवत्तेरभावात्‌, अत्र 
हेतुः-सा किल वतंमानत इति, किलेति हेतौ, यतः सा अर्थक्रियां वतं 
मानतो वहिः संभवत एवार्थाद्धवतीव्यथैः, तदाह अत इत्यादि, अत 
उक्ताद्वहिविम्बात्मना संभवन्‌ उत्करः स्पशः तदिन्द्रिये- स्पशंनेन्द्रियज्ञाने, 
समागतो -दत्तप्रतिविम्वबः, अत एव विदितः सन्‌, तथाक्रियः-सत्यनि- 
जाथक्रियाकारी भवतीतयथः ।॥ ४२ ॥ 
नन्वेवं सत॒ एवास्य प्रतिविम्बापंणक्षमतवात्‌ व्हिरसंभवन्‌ स्पर्शादि 
प्रतिसंक्रान्तिमेव नंतीति स्मृत्यादौ को नामाथंक्रियामेव कुर्यात्‌ यस्या 
असत्यत्वमपि परिकल्प्येत ? इत्याशंक्याह 
असंभवे बाह्मगतस्य ताद्शः 
स्व॒ एव तस्मिन्म्रातव्रस्वतस्तथा | 
कराति ता स्पश्चवरः;ः उख(त्सक्र 
स॒चापि कस्यामपि नाडिसंतती ॥४३॥ 
बाह्य विम्बाभावे तत्सहश्चः स्मृत्यादि विकल्पैरुच्किखितः स्व॒ एवाकारी- 
भुतः स्पर्शादिनं तु बाहयः तस्मिन्‌ स्परंनेत्रादो प्रतिविम्वितः सच तथा 
स्वौचित्यादसत्यां सखलशक्षणां तामथेक्रियां करोतीति वाक्याथंः। ननु 
दादीनां बहूनां स्पशक्षेत्राणां संभवात्‌ किं सर्वत्रेव स्पशः प्रतिसंक्रामति 
उत कृत्रचिदेव ? इ्प्राणक्याह “स॒ चापि कस्यामपि नाडिसंतताविति 
कस्मिश्चिदेव नाडीसंतत्यात्मके कन्दादावाधारविशेष इत्यथः, कन्दादिप्राघा- 
त्याद्धि केषांचिक्केचिदेवाधारविशेषाः संभवन्तीति-यत्रेवेषां नमंत्यातिशयः 
तालुतर इव षण्ठानां तत्रेव तेषां स्पशंभ्रतिसंक्रान्तिरिति भावः ॥४३॥ 
एवं प्रतिविम्बसतत्वभुपपाद्य प्रकृते योजयति 


तेन संवित्तिम्करे विख्वमत्मानमपेयत्‌ । 
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नाथस्य भासतेऽयुष्यविमलांविखवरूपताम्‌ 11 ४४॥ 


तेन समनन्तरोक्तेन हेतुना, विश्वं संवित्तिरेव स्वच्छतातिशयान्मकुरः 
तसि्मिन्नात्मानमपंयत्‌-प्रति विम्बं दददपुष्य संवित्यात्मनो नाथस्य विमलां 
युक्त्यनुभवोपपादितत्वान्निरवद्यां विश्वरूपतास्वात्माभिन्नतां वदते-भास- 
यति, संवित्तेरतिरेकेण न स्फुरति इति यावत्‌, न खलु दपंणादेः स्वाधा- 
रान्पुखादेः पृथक्‌ स्वातन्त्रयेण प्रतिभासो भवतीति भावः, तेन निखिकमिदं 
जगत्‌ संवित्यात्मनः परमेश्वरस्येवेकस्य रूपमिति पिण्डार्थः । यदुक्तं 
प्रज्ञालकारे 
"एवं ताह जगत्‌ एकस्येव कस्यचिदनें शस्य 
यथोक्तविधिना रूपमस्तु कि नः क्षीयते ॥' 
इति । वदत इति भासनोपसंभाषा० ( पा सू० १।३ 1 ४७ ) इत्यादिना 
भासने आत्मनेपदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ननु संवित्तेरनतिरिवतमेव वचेद्िश्वं तत्सं वित््यात्मकत्वात्तस्य तद्धम- 
धर्मित्वमपि स्यात्‌ ? सत्यम्‌-अस्त्येव तत्‌, इति बाह्यदृष्टान्तपुरः सरमाह 
यथा च गन्धरूपस्प्रग्रसाद्याः प्रतितिम्विताः । 
तदाधारोपरागेण भान्ति खडगे मुखादिवत्‌ 1४५५ 
तथा विश्वमिदं वोधे प्रतिविम्वितमाश्रयेत्‌ । 
^+ © ~~ 
ग्रक्ाश्चत्वस्वतन्त्रत्वप्रभ्रात धमवस्तरम्‌ ॥४६॥ 
इह खलु रूपादयः प्रतिविभ्बिताः सन्तः स्वाधारोपाधिवंशिष्ट्येनव 
अवभासन्ते, यथा खड्गे तद्धममध्विंतादयुपरक्ततया मुखं तथा महति सूक्ष्मे 
वा दपंणे तथात्वेनेति, तद्रद्विश्वमपीदं प्रकाशे प्रतिविम्बितं सत्‌ प्रकाशमा- 
नत्वादि तद्धमेजातमाश्रयेत्‌- स्वीकुयदिवेत्यथः । प्रकाशादनतिरिक्तंत्व 
एव हि विश्वस्य प्रकाशमानत्वं स्यात्‌ अन्यथा हि प्रकाशमानत्वायोगात्‌ 
न किचिदपि स्फुरेत्‌, अत एव च स्वयं प्रकारामानत्वादस्य स्वातन्व्यंः 
प्रकाशादतिरिक्ततवे हि जडस्य नीलसुखाद्यात्मनो विश्वस्य स्वयमप्रकाश- 
रूपत्वात्‌ स्वात्मना न प्रकाशः अपि तु परेण इति परपिक्षायां पारतच्त्यं 


भवेदिति भावः, अत एव च सवंमेवेदं वेद्य जातं प्रकाशात्मनः परमेश्वरस्य 
शरीरीभूतम्‌-इति प्रकाशत्मत्वाद्विश्वात्मव, तदुक्तम्‌ 
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“प्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सा्वंरूप्यमनतिक्रान्तश्चा विन्नल्प्यश्च 
इति 1 तथा 
एकंकस्यापि तत्वस्य षर्टात्रिशत्ततत्वरूपता" । 

इति च 11 ४५ ॥ ४६॥ 

ननु रूपादोनां मध्यात्क्वचिदेव क्रिचित््रतिविम्बमेतीति प्रतिपादितं 
प्राक्‌, तत्कथं रूपाद्याटकं निषिलमव विश्वमेक स्मिन्वोधे प्रतिसंक्रान्तिमि- 
यात्‌ ? इत्याशंक्याह 

४५ गरचै (~ ¢ 
यथा च सबेतः स्वच्छे स्फटिके सवेतो भवेत्‌ । 
प्रतिविम्बं तथा वोधे सवंतः स्वच्छताजुपि ॥४७।। 

सर्वत इति स्फटिकपक्षे स्वस्याः धर्वापरादिकाया दिशः, बोधपक्षे 
स्वंस्माद्रूपदेः, यद्यपि सर्वत; स्वच्छे स्फटिके स्वंतो रूपमाच्रप्रतिविम्ब- 
मव भवेदिति नास्य हश्ान्तस्य ज्पादिप्रातविम्बग्रहणसदहिष्णौ वोधे साम्यं 
तयापि यथायथं स्वच्छतातिशयसभवात्‌ भावानां प्रतिविम्बग्रहणोत्कपंप्रति- 
पिपादयिषया एतदुपात्तम्‌, तथाहि दपंणस्य पुरोभाग एव खड्गस्य पूर्वा 
परभागयोरेव स्फटिकस्य च सवेत एव स्वच्छत।तिणय इत्येषां यथायथं 
प्रतिविम्बग्रहणे तारतम्यं संभवति, एवं वोधस्यापि सवतः स्वच्छट्वाद्रूपा- 
दिश्रतिविम्बग्रहणे सापथ्यरंमिति, एं च स्फटिकादपि अत्यन्तस्वच्छो बोध 
इति तात्पर्यार्थः । ४७॥ 

ननु का नामास्य ततोऽप्यव्यन्तस्वच्छता ? इत्याह 


अत्यन्तस्वच्छता सा यत्स्वाकृत्यनवभासनम्‌ । 
अतः स्वच्छतमो बोधो न रत्नं स्वाटृतिग्रहात्‌ ॥४८॥ 


इह खलु प्रकाः स्वप्रक्राणत्वात्‌ स्वात्मन एव प्रकाशते न परस्य 
इत्यन्यानपेक्षणात्‌ वेद्यव्वगनधमात्रमपि न स्पृशति इति नास्य स्फटिका- 
दिवज्ज्ञानान्तरश्राह्यत्वं येनाकारावभासोऽपि स्यात्‌, इहं स्दच्छमेव हि 
अस्वच्छस्य प्रतिविम्ं स्वीकतुं रक्नूखात्‌ सितदुकूटमिव स्फटिकमणि, न 
च परप्रमात्रेकरूपं प्रकारण पेक्ष्य अन्यदधिकस्वच्छं किचदस्ति यदस्या- 
प्याकारग्रहुणनिदृणं स्यात्‌ इति यृक्तमुक्तम्‌ अत्यन्तस्वच्छता सा यत्स्वा- 
कत्यनव भासनम्‌" इति । स्फटिकादि पुनर्ग्राह्यत्वादेतवपेक्षया न स्वच्छं 
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यथा यथा हि स्फुट वेद्यता तथा तथा स्वच्छत्वस्याभाव इति भावः, अनेनेव 
चाभिप्रायेण पूर्वं 


“नेमेल्यं मुख्यमेतस्य संविन्नाथस्य सवंतः ॥ 
अंशांशिकातः क्वाप्यन्यत्‌.....---..-. 1" 
इत्यादिना बोधस्य तदितरेषां केषांचन भावानां च स्वच्छत्वस्य मुख्या- 
मुख्यतया द्रे विध्यभुक्तम्‌ 1 एवं दर्पणादि स्वच्छं स्फटिकं स्वच्छतरं बोधस्तु 
स्वच्छतम इत्यारायः 1 ४८ ॥ 


तदेवं संवित्प्रतिविम्बेन विश्वस्य सर्वतः संभवत्यपि वाह्यप्रतिबिम्ब- 
साम्थे अस्ति कश्चित्ततो युक्तिवलानीतो विशेष इ्पाह 


क (त 9 र च, +भ१,९ 
प्रत्तिस्च च घ्वस्र॑नं बाह्यस्थन ससम्यत्‌। 
तस्यंब प्रतिधिस्वत्वे कि विस्वभवलिष्यताम्‌ ॥४९॥। 
इह खलु पुखादिना वाह्यन विम्बेन दर्पणादौ प्रतिबिम्बं समप्यंते 
इत्यत्र तादन्न कस्यापि विमतिः, यदा पुनस्तस्य विम्बत्वेन संमतस्य वाह्य- 
स्येव प्रतिविम्बत्वनुपगम्यते तदा कि नाम बिम्वप्रतिविस्वार्पणक्षमं वस्तु 
कवरिष्यत्ताम्‌; न किचिदपि संभवतीौत्यथंः ! नहि यथा ज्ञानाद्िच्छिन्नो 


नीलमुलादिरर्थस्तथा ततोऽपि विच्छिन्नमर्थान्तरमस्तोति कस्याप्यश्यु- 
पगमः ॥ ४३ ॥ 


ननु यद्यप्येतदेवं तथापि निनिमित्तमेव कथं प्रति विम्बधुदियात्‌ इति, 
तत्र विम्बभूतं किचित्कारणं वक्तव्यम्‌ ? इत्याशंक्याह 
यद्वापि कारणं किंचिद्षिम्बत्वेनाभिपिच्यते | 
तदपि प्रतिविम्बत्वमेति योधेऽन्यथा स्वसत्‌ ॥५०॥ 
अत्र खलु विम्बत्वेन यक्किचन प्रतिविम्बार्णणक्षमं कारणमिष्यते तक्कि 
बोधादनतिरिक्तमत्िरिक्तं वा ? अनतिरिक्तत्वे तत्‌ उक्तयुक्त्या प्रतिबिम्ब 


मेव न विम्बम्‌, अतिरिक्तत्वे च वुद्धयमानत्व।भावात्‌ तन्न किंचिदेव इति 
युक्त भुक्तं (तस्येव प्रतििम्बत्वे कि विम्बमवरिष्यताम्‌' इति ॥ ५० ॥ 


एतदवोपसंहुरति 
इत्थमेततस्वसंषित्तिदटन्यायाखरक्षितम्‌ । 
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साम्राज्यमेव विश्वत्र प्रतििम्बस्य जम्भते ॥५१।। 


एवकारो भिन्नक्रमः- तेन प्रतिविम्बस्यव, न पुनविम्बस्यापीत्यथंः, 
विश्वत्रेति-न पृनर्वाह्यं मुखादौ, तत्र हि विम्बभ्रतिविम्बयो्रंयोरपि सामः 
थ्यंमिति भावः ॥ ५१॥ 
ननु तयोः परस्परसापेक्षत्वात्‌ कथं विम्बाभावे प्रतिविम्बस्येव 
सद्धावः ? इत्याह 
नु विम्वस्य विरहे प्रतिबिम्बं कथं भवेत्‌ । 
किं कुर्मो दृश्यते तद्वि नज तदि्षिम्बुच्यताम्‌ ॥५२॥ 
एतदेव समाघत्त- कि कूमं इत्यादिना, दश्यते इति-नहि दृष्टेऽनुपपन्नं 
नामेति भावः। ननु न खलु वय दुष्टमपल्ु महे यदेवभुच्यते कि तु 
ष्यमानमिदं विश्वं प्रतिविम्बतया न वाच्यमपि तु विम्बतया इत्यभिदक्म 
इत्याह ननु तदिविम्बधुच्यताम्‌ इति ॥५२९॥ 
एतदेव निराकरोति 
नेवं तर्छक्षणाभावादिविम्बं किल किथुच्यते 
अन्यामिश्ं स्वतन्त्रं सद्धासमानं मखं यथा ॥५३॥ 
तल्लक्षणासाभावादिति--विम्बलक्षणायोगात्‌, कि नाम विम्बलक्षणम्‌ ? 
इत्याह ( विम्बमित्यादि ) अन्थामिश्रमिति--सजाततीयविजातीयव्यावृत्तमि- 
त्यथः 1 अत्न एव 'स्वतन्त्र' स्वरूपमात्रनिष्ठं-परस्य परनिष्ठतानुपपत्तेः, 
तथात्वे हि स ततः परथगेव न भवेदिति भावः 1 एवरूपत्वे चास्याबा।धतत्व्‌- 
मेवास्ति प्रमाणमित्युवतं “भासमानमितिः ॥५३॥ 


एवं विम्बलक्षणानन्तरं तत्तत्यकक्ष्यतया लक्षणीयस्य पतिविम्बस्य 
पीठिकाबन्ं कतुं तदाधारस्य तावत्‌ सवेवादिसिद्धतां योतयितुम्‌ 


निजघमप्रहाणेन पररूपानुकारिता । 
प्रतिबिम्बात्मता सोक्ता खड्गादशंतलादिवत्‌ \' 


इति प्रज्ञालङ्कारकारिकार्थगर्भीकारेण लक्षणमाह 
स्वरूपानपहानेन पररूपसटक्षताम्‌ । 
प्रतिविम्बात्मतामाहुः खडगादशेतलादिवत्‌ ।५४॥ 


ष्छोक ५६ ] तृतीयमाह्भिकम्‌ १७७ 


इहु द्पणादेस्तनुत्वपरिमण्डलत्वाद्यात्मनः स्वस्यासाधारणस्य रूपस्थाप- 
रित्यागेऽपि परस्य मुखादेः संबन्धिना रूपेण यत्‌ सादृश्यं तदेव प्रतिबिम्बात्म- 
त्वं न तु तद्रूपतासादनमेव इति सवं एव वा दिन आहुः नात्र कस्यापि 
विप्रतिपरिरिति भावः। ताद्रप्ये हि छक्ष्णेकवपुषोऽपि दर्पणस्य निम्नोन्नत- 
मुखप्रतिविम्बपरिग्रहे शष्णत्वाभावो भवेत्‌-नगरादिप्रतितिम्बयोगेऽनेक- 
रूपपरिग्रहात्‌ दर्पणस्य आनेक्यं स्यात्‌, तेन यथा चित्रज्ञानस्य अनेकवेदनेऽपि 
चित्रपतङ्गादौ एकत्वानपायात्‌ अनेकसहशाकारतया एकत्वमेव नानेकत्वम्‌; 
एवं दर्पणादेरप्यनेकप्रतिविम्बयोगे न॒ अनेकरूपत्वमिति नानेक्यप्रसङ्ख 
अपि तु तत्ाहश्यसमात्रमेव, न च सादश्यमाव्रदिव ताद्रूप्य, न हि 
गवयसारश्यादेव गौगंवयः, तस्माद्विम्बसहशाकारस्वमेव प्रविम्बधारित्व- 
मिति तात्पर्यार्थः ।५४॥ 
एतदेवार्भद्वारेण संवादयति 
उक्तं च सति बाह्य ऽपि धीरेकानेकवेदनत्‌ । 
अनेकसदशाऽकारा न ॒तस्वनेकेति सोगतेः ।५५॥ 
उक्तमिति प्रज्ञारकारादौ 1 तदुक्तम्‌ तत्र 


'तस्मात्सत्यपि बाह्येऽर्थे धीरेकानेकवेदनात्‌ 
अनेकसदृशाकारा ननेकव प्रसज्यते ॥॥' 
इति ॥५५॥ 
नन्वेवमपि प्रतिविम्बस्य लक्षणं नकि चिदुक्तं स्यात्‌ ? इत्याशंकां प्रदरश्मं 
तल्लक्षणमेवाह्‌ 
नन्वित्थं प्रतिविम्बस्य लक्षणां कि तदुच्यते | 
अन्यव्यामिश्रणायोगात्तद्ध दाशक्यभासनम्‌ ॥ 
प्रतिविम्वमिति प्राहृदेपेणे वदनं यथा ॥५६॥ 
इह खलु सवं एव वादिनस्तत्प्रतिनिम्बमाहुः यदन्येन स्वाधिकरणभतेन 
दपंणादिना या व्थामिश्रणा तादात्म्यं, तया योगात्तदनतिरिक्तत्वाद्धेतोः, 
ततोऽन्यस्मात्‌ तदाकारग्रहणसहिष्णोदं्पणादेभदेन परथवस्वातन्व्येणादक्यं 


भासनं यस्थ तत्‌, तत्यरतन्त्रमिव्यथंः। अनेन चास्य विम्बवपरीत्यं दशितम्‌, 
९१९ 
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यद्धि अन्यामिध्रं स्वतच्त्रं चेत्युक्तम्‌ । एतच्च पूवमेव वहुक्तम्‌ इतीह न 
पुनरायस्तम्‌ ॥५६॥। 
एतदेव प्रकते योजयति 
बोधमिश्रमिदं बोधाद्धे दनाशक्यभासनम. । 
परतच्ादि बोधे फं प्रतिविम्बं न भण्यते ॥५७।। 
इदं खलु तत्त्वभुवनाद्यात्मकं विश्वं वोधे प्रतिबिम्बं कि न भण्यते--अव- 
-यमेवाभिधातव्यमित्यथंः, यस्मादिदमपि दपंणेनेव मुखं वोधेन प्राप्त 
तदैकाठ्म्यम्‌, अत एव दपंणादिव मखस्य वोधाद्धदेन पृथगशक्यं भासनं 
यस्य तत्‌, नहि प्रकाशमन्तरेण किचिदपीदं भावजातं स्पफुरेदिति भावः 
यदुक्तम्‌ 
'तत्तद्रपतया ज्ञानं बहिरन्तः पकाशते। 
ज्ञानादते नार्थ॑सत्ता ज्ञानरूपं ततो जगत्‌ ॥ 
नहि ज्ञानादृते भावाः केनचिद्िषयीङृताः । 
ज्ञानं तदात्मतां प्राप्तमेतस्मादवसीयते ।।' 
इति 1 तथा 
धयुगपद्रेदनाज्ज्ञानज्ञेययोरेकरूपता ।' 


इति 1 ५७ ॥ | 

तदेवं प्रतिविम्बलक्षणयोगेऽपि विश्वस्य यदि निनिमित्तमेव विम्वत्व- 
- मुच्यते तदुच्यतां को दोषः, एष खलु नास्ति विवादः-न चात्र विदुषां 
भरः, ते हि वस्तुन्येवाभिविष्टाः, तच्च नान्यथा कतुं शक्यं-प्रतिविम्ब- 
लक्षणयोगस्येवात्रोपपादितत्वात्‌, विम्बलक्षणस्य च योजयितुमशक्यत्वात्‌ 
तदाह 


रक्षणस्य व्यवस्थेपाऽकस्माच्चेद्विम्बुच्यताम्‌ । 
प्राज्ञा वस्तुनि युज्यन्ते न तु सामयिके ध्वनौ ॥५८॥ 
अकस्मादिति निहैतुकमित्यथंः ॥ ५८ ॥ 


` ननु तल्लक्षणयोगाद्वि्वस्य प्रतिविम्बत्वं यदुच्यते तदास्तां, नास्मा- 
कमत्र अभिनिवेशः, तस्य पुनबिम्बाख्यं कारणमन्तरेण सद्धाव एव कथं 
, स्यात्‌ ? इत्याशंक्याह 


हिन्‌ क 
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नु न प्रतिविस्बस्य पिना विभ्वं भवेस्स्थितिः। 
एतदेव प्रतिविघत्ते 
किं ततः प्रतिविस्मे हि विस्वं तादास्म्यच्त्ति न ॥५९ 
किं तत॒ इति- विम्बं चेन्नास्ति ततः कि, न फ्रिचिदपीत्यर्थंः, न हि प्रत्ति- 
विम्वे शिशिपात्व इव वृक्षत्वं विस्वभेकात्म्येन वतंते, येन विम्बाभावे प्रति- 
विम्बमपि न स्यात्‌ ॥ ५९] 
तदाह 


अतश लक्षणस्यास्य प्रोक्तस्य तदसंभवे । 
न हानिर्हेतुमत्रे तु प्रश्नेयं पयंवस्यति ॥8६०॥ 


अत इति -- विम्वप्रतिविस्बयोस्तादाटम्यवृत्तित्वाभावात्‌, प्रोक्तस्येति 
अर्थाद्विश्वविषये, तदसंभव इति विम्वाभावे 1 ननु न वथं प्रतिविम्बलक्षणे 
विवदामहे, कि तु विस्वं विना तत्कथं भवेदिति ब्रमः, नहि निनिमित्तमेव 
भावानां संभवो न्याय्य ? इटादानं प्राहुः टेतुमाव्र इत्यादिना, हेतुश्च द्विविधः- 
उपादानं निमित्तं च, उपादानं यथा चटादौ मृदादि, निमित्तं यथा तत्रेव 
दण्डादि, प्रतिविम्वस्य च बिम्बं नोपादानकारणं, तद्धि घट इव मृतस्वरूप- 
विकारमासाद्य कायनुभामित्वेन वतते, नेवमत्र विम्वं--प्रतितिम्नोदयेऽपि 
तस्याविकृतस्यव परथगुपरम्भात्‌, तेनात्र दण्ड इव घटे निमित्तकारणं 
विम्बम्‌ ॥ ६० ॥ 
ततश्च निमित्तकारणविदय एवायं प्रश्नो नान्ध्र, इत्याह 
तत्रापि च निमिच.ख्ये नोपाद्‌ने कथंचन । 
निमिच्तकारणानां च कूदाचित्क्व।पि संभवः ।&१॥ 


न च निमित्तकारणानां सर्वसधिकयेव संभवो भवेत्‌, इत्याहु- निमित्त 
इत्यादि, इह खलु दण्डपरिहारेणापि स्वकराहत्येव चक्रं भ्नामयचु कुम्भ 
कारः कुम्भं कुर्यात्‌, मरत्परिहारेण पुनरतिनिपुणोऽपि कुम्भकारः कुम्भं कतु 
न दावनुयात्‌, अतश्चोपादानकारणवत्‌ नावश्यं निमित्तकारणोपयोगः, तेन 
विम्बं विनापि प्रतितिम्बं भवेत्‌--तदुत्पादनसमथंस्य तसप्रतिनिधिभूतस्य 
कारणान्तरस्यापि भावात्‌ ॥\६१॥ | 


१८७ श्रीतन््रालोकः 


तदाह 
अत एव पुरोवतिन्यालोके स्मरणादिना । 
निमित्तेन घनेनास्तु संक्रान्तदयिताकरतिः ॥६२।। 
अत इति--विम्बाभावेऽपि निभित्तान्तरेण प्रतिविम्बोत्यादस्य संभवात्‌, 
आलोक इति--तस्य रूपप्रतिनिम्बग्रहणसहिष्णत्वात्‌, घनेनेति-भावना- 
त्मतामापन्नेवयर्थः, अन्यथा दिं सवस्येव स्मर्तृः स्वंदेव पुरः स्मर्यमाणं 
भायात्‌ । अत्र तावदविवम्बं नास्ति दयिताया देशादिविग्रहृषटत्वेन असंनिहित- 
त्वात्‌, अय च तत्काय प्रतिविम्वं हश्यते इत्यत्र स्मरणादिना निमित्तान्तरेणा- 
वण्यं भाग्यन्‌ नहि निनिसित्तमेव भतिसक्रान्तायाः कान्ताया विच्छेदेन 
कादाचित्कः प्रतिभासो भवेत्‌ । ६२ ॥ 
तदाह 
अन्यथा संविदारूढा कान्ता विच्छेदयोभिनी । 
कस्माद्धाति न वं संविद्‌ विच्छेदं पुरतो गता ॥६३॥। 
अन्यथा इति--स्भरणादिना निमित्तान्तरेण यदि प्रतिसंक्रान्ता कान्ता 
नं स्यादिलयर्थः, संविदारूढेति - नहि संविदमारूढस्य वस्तुनो विच्छेदेन 
भानं भवेदिति भावः, संविदो व्रिच्छेदे हि जाञ्यापत्तेनं किचिदपि स्फुरेत्‌; 
इति सर्वमिदमन्धं स्यात्‌ । संपिदारूटं च वस्तु संवे्यमानत्वादेव, न ततोऽ 
धिकम्‌, इति न तदपि विच्छेदेन भायात्‌, अत आह्‌ न वं संविद्िच्छेदं 
पुरतो गता" इति ॥ ६३ ॥ 
ननु यदेवं तहि ग्राद्यग्रहुकभाव एव न भवेत्‌, इति समग्रव्यवहार- 
विभ्रलोपः स्यात्‌ ? सत्यं- नहि परां संविदमपेक्षय भेदगन्धमात्रमप्यस्तीति 
सर्वं संविदेव, इति-क्रि नाम ग्राह्य ग्राहकं वापि स्यात्‌, सेव पुनः स्वस्वा- 
तन्त्पास्स्वं रूपं गोपयित्वा यदा संकुचितज्ञानात्मतामवभासयति तदायं 
सकलो ग्राद्यग्राहुकात्मा मेदव्यवहारः, तदाह्‌ 
अत एवान्तरं किचिद्धीसंज्ञं भवतु स्फुटम्‌ । 
यत्रास्य विच्छिदा भानं संकृरपस्वप्नदशेने ।।६४॥। 
अत एव ~ परसंविदपेक्षया विच्छेदासंभवादेतोः, किचित्संकुचितप्रमा- 
त्रात सुस्फुटं निविकत्परूपं ज्ञानसंजञमान्तरं परसंविस्प्रमेययोमध्यवति 


(+ (7 
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भवतु, यत्रास्य प्रतिविम्बस्य, विच्छिदा भेदेन, संकत्पस्वप्नादौ भानं भवेत्‌- 
विरिहिणो हि संकलपादावपि विम्बाभावात्तीव्रतरस्मरणादिनिमित्तान्तर- 
संविघधापितमेव कान्ताप्रतितिम्बं भायादिति भावः ॥ ६४॥ 


एवं वहिः स्म्रत्यादौ यथा बिम्बाभावेऽपि निमित्तान्तरेण प्रतितिम्वं 
भवेत्तथा इहापि, इत्याह 


अतो निभित्तं देवस्य शक्तयः सन्तु ताद्शे । 
अतः-उक्तात्‌ निमित्तकारणमात्रसव्पपेक्त्वलक्षणाद्धेतोः, देवस्य योत- 
नात्मनश्चित्तत्वस्य, तादृशे विश्वभ्रतिविम्बने, ज्ञानक्रियाया: शक्तयो 
निमित्तं भवन्तु, एवं न कशचिहोषः समाव्यते इत्यथः । शक्तयश्च 
“बहु शक्तितेवसप्यस्थ तच्छक्त्ये वावियथुक्तता । 
इत्याचुक्तयुत्तया स्वातन्त्पदाक्तिमात्रपरमार्था एव, इति निजेश्वयंमाव्रादेव 
अस्य स्वात्मनि विश्वाकारथारित्वम्‌-इति पिण्डार्थः, यदुक्तं श्रीप्रत्यभि- 
ज्ञाता 
(तत्र त्वपक्ाईु 
चित्तत्वस्थ तु 
इति 1 अनुप्रत्यभिन्ञकरताप्यनेनेवाभिप्रायेण 
(नाय त्वया विना लिस्नं स्वच्छ स्वात्सनि दशितम्‌ । 
प्रसेना दर्पणेनेव प्रभावादावसण्डलन्‌ \।' 
इत्याययक्तम्‌ ॥ 
तदेवं विर्व चित्प्रति विम्बत्वमेवोपसंह॒रति 
इत्थं विहमिदं नाथे अंरीयविदम्बरं । 
प्रतिविस्बमङं स्वच्छे नं खस्छन्यग्रसादतः ॥६५॥ 
अन्येति-अन्यनुखप्रेक्षित ह्यस्य स्वातच्व्यं खण्डचेतेति भावः, स्वा- 
तन्व्यं हि विमशं इत्युच्यते, स॒ चास्य युख्यः स्वभावः, नहि निविमः 


प्रकारः संभवद्युपपद्यते वा, अयमेव ह्यस्य विश्वाकारधारित्वे जडभ्यो 
विशेषः-यत्सवंमामृशतीति, यद्क्तमनेनंव अन्यत्र 
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मन्तविभाति सकलं जगदात्मनीह 
यद्द्विचित्ररचना मद्रान्तराले । 
बोधः पुननिजविसशनसारवृत्या 
विश्वं परामरशति नो सकुरस्तथा तु 
इति ॥ ६५ 1 । 
स चायमायर्शो न सकरेतिकः, अपि तु “चित्स्वभावतामाव्रनान्तरोयकः 
स्वरसोदितः परावाग्रूप" इति स्वंरुद्धोष्यते, इत्याह 


अनन्यापेष्षिता यास्य विष्वात्सस्वं प्रति परसोः। 
तां परां प्रतिभां देवां संगिरन्ते द्यदुत्तराय्‌ ।६६॥ 
अनुत्तरामिति--निरतिशयस्वातन्त्येश्वयंचमत्कारमयो मित्यथः, अत 


एव अनृत्तराद्यनन्तराक्तत्रातोत्लेखशालिनीं भ्रतिभाभित्यथः अनेन । परा- 
मशदियक्रमस्याप्यवकाशो दत्तः ॥ ६६ ॥ 


इहु हि विश्वस्य वाच्यवाचकात्मना द्विधा अवभासः, तत्र “कार 
एव प्राघान्येन वाच्यात्मविश्वरूपत्येन परिस्फुरति" इति विश्वचित्प्रति- 
बिम्वत्वोटङ्कनेनोक्तम्‌, “विमर्योऽपि तत्तदनुत्तरानन्दाद्यामर्शात्मिनोदेतिः 
इति परामशेदियक्रममप्याह्‌ 
अङ्रष्यास्य देवस्य इर्प्रथनशालिनी । 
च, क. [क [4 ९ ~ 
कोलि सा परा शक्तिरचियुक्तो यया प्रयः ॥६७॥ 
इह खलु पूणं: शिवशत्तयादिप्रतिनियतव्यपदेशासहिष्णुः भअनाख्यः 
परपरामर्शात्मा अनृत्तरः, प्रकाश एव परम्‌ तत्त्वं, स एवं च स्वस्वात- 
तव्याद्विष्वमवबिभासयिषुः प्रथमं रिवशवितरूपतां स्वात्मन्यवभासयति, 
यदाहुः 
“नोभ्यनुत्तरनाथस्य रद्मिचक्महं सदा । 
शिवशक्तोति विख्यातं परापररूलश्रदम्‌ ॥1' 
इति । अनेनेव चाभिप्रायेण 
“रुद्रश्च रद्रशक्तिश्च अमनस्क ल्यं गतौ 1" 


इत्यायन्यत्रोवतं । ततश्च 
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“यत्नो दितमिदं चित्रं विश्वं यत्रास्तमेति च। 

तत्कुलं विद्धि सर्वज्ञ शिवशक्तिविवजितम्‌ ॥ 
इत्यादिकुक्षितात्पूणंपरसंवित्ततत्वलक्षणात्‌ कुकात्‌ यदन्यदवभासितं शिवलशक्ष- 
णमकरुं तस्य प्रकाशंकरूपत्वेन योतमानस्य सा परा विश्वापूरणस्वभावा, 
मत एव 

“शक्तयोऽस्य जगत्छरत्स्नं,.. ^... 1 


इत्याद्यत्तया कूलस्य चावतप्रस्तरात्मनो जगतो यत्प्रथनं तेन शाक्ते तच्छीला? 
भत एव कुले भवम्‌ अकुकात्म कौलं तद्य्यामन्तस्तादात्म्येन अस्तीति 
कौलिकी शक्तिः" यथा समनन्तरोक्तङपः प्रभुरवियुक्तः-तदग्यभिचरित- 
स्वभाव इत्यथः, एवं चाकारलक्षणं कुलं शरोरमस्य--इत्याद्यवर्णोऽप्यभि- 
हितः, सोऽपि टि देवः 
“नास्योच्चारयिता कश्चित्प्रतिहन्ता न विद्यते । 
स्वथमुच्चरते देवि प्राणिनामुरसि स्थितः 11" 


इत्यादुक्तस्वरूपादनाहतात्‌ स्थानकररणाभिघातोत्थाच्च हतात्‌ शब्दात्‌ उत्ती- 
गलेन परपरामदाशालिसिततरध्रकाशात्मतया सवंदेव चयोतमानः, तदुक्तम्‌ 

अनाहतहतोत्तीर्णो महाविषमचिद्‌ गतिः । 

वीरहदढटूनोदयवतो रावो देव्या विज॒म्भते ॥' 
इति । तस्य च परेव सा शर्वितः कुलस्य शरीरस्य यत्‌ प्रथनं तेन श्लाघ- 
माना, तच्छरीरारम्भिकरेट्य्थंः, अत एव कौलिकी इत्युक्तम्‌, तथाहि- 
परेव सूक्ष्मा कुण्डलिनी शवितः शिवेन सह परस्परसामरस्यरूपमथ्यमन्थक- 
भावात्मकं संदटमासाद्य उत्थिता सतो इच्छाज्ञनक्रियारूपतामाच्रित्य 
रोद्रोत्वमुन्पूद्रयन्तो शुङ्गाटकाकारतामम्बिकात्वमवरम्बमाना उकारात्म- 
कशशाङ्कगककाकारतां च्येष्ठात्वमधितिष्ठन्ती च शशिबिन्दुदितकाका- 
ग्तिहूपरेफाटमकविन्दुविश्रान्तस्पष्टरेखाकारतामाभासयति--इप्याययवणं्री- 
रिमुल्लासयतीति, तदुक्तं श्रीतन््रस्धावें 

ध्या सा शवितः परा सृष्ष्मा निराचारेति कीतिता 1 
इत्याद्युपक्रम्य 

“उत्थिता तु यदा तेन कला सूक्ष्मा तु कुण्डली । 

चतुष्कलमयो बिन्दुः शक्तेरुदरगः प्रभुः ॥ 
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मथ्यमन्थनयोगेन ऋजुत्वं जायते श्रिये । 
ज्येष्ठा शवितः स्मरता सा तु बिन्दुर्यसुमध्यगा ॥ 
बिन्दुना क्षोभमायाता रेखेवाम्रतकुण्डल्ी । 
रेखिनी नाम सा ज्ञेया उभौ बिन्ह यदन्तगौ ॥ 
त्रिपथा सा समाख्याता रोद्री नाज्नातु गीयते। 
रोधिनी सा समुद्दिष्टा मोक्षमागनि रोधनात्‌ ॥ 
शशाङ्शकलाकारा अम्बिका चाधंचन्द्रिक्ता। 
एकेवेत्थं परा शक्तिस्त्रिधा सा तु प्रजायते ॥ 


इति । श्रीवामकेश्वरीमतेऽपि 
श्रिपुरा परमा शक्तिर्या जातेह सा प्रिये \' 


इत्याद्युपक्रम्य 


"कवलीकृत निःशेषबीजाङ्करतया स्थिता 1 
वामा शिखा ततो ज्येष्ठा श्वङ्काटाकारतां गता ॥ 
रोद्री तु परमेशानि जगदृग्रसनरूपिणी। 
एवं सा परमा शकव्ितिरेकव परमेश्वरी ।। 
त्रिपुरा ्रिविधा देवी ब्रह्मविष्ण्वीशरूपिणी। 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशकव्तिरिच्छाशक्त्थरात्मिका श्रिये ॥ 
ब्रेखोक्यं संसृजत्यस्मान््रिपुरा परिकीतिता\ 


इति । अनेनेव चाभिप्रायेण अन्यत्रापि अस्य सृष्टिस्थितिसंहारात्मकं 
धामत्रयमयत्वं चोक्तम्‌, तदुक्तं 


ऊर्ध्वे तु संस्थिता सृष्टिः परमानन्ददायिनी । 
पीयूषवृष्टि वषन्ती बेन्दवी परमा कला॥ 
अधः संहारङ्गज्ज्ञेयो महानग्निः कृतान्तकः । 
घो रो ज्वालावलीयुक्तो दुधर्षो ज्योतिषां निधिः ॥ 
तयोमध्ये परं तेज उभयानन्दसुन्दरम्‌ । 
अवतारः स विज्ञेय उभाभ्यां व्यापकः शिवः॥ 
परस्परसमाविष्टौ चन्द्रेऽग्निष्टीटिभे शशो। 
चन्द्रं सुष्टि विजानीयादग्निः संसार उच्यते ॥ 
अवतारो रविः प्रोक्तो मध्यस्थः परमेश्वरः ।' 
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इति । तथा 
'कालाग्रिरद्रात्प्रयतं च तेजो 
भूरि स्फुटं दीप्ततरं विचिन्त्यम्‌ । 
ऊध्वं स्थिता चन्द्रकला च शान्ता 


पर्णाम्रतानन्दरसेन देवि ॥ 
तदोभयोवंह्भिविषानुधोगा- 

तेजःशशाङो द्रवितौ च यस्मात्‌ । 
तेजःशशाङ्स्फुटमिभितत्वा- 

इवेत्तदाकं त्ववताररूपम्‌ ॥ 
ततः सक्ाशात्प्रभवाप्ययौ स्तो 

यस्मादयं विश्वसमग्रभेदः । 
एतच्च विद्रान्विदितार्थभावो 

ध्यायेत युक्त्यात्मचिदकरूपम्‌ ॥\' 


इति 1 तथा 

'ततोऽस्वरोऽकसोमाग्निकलाबीजप्रसुतिभाक्‌ । 

उदेत्येकः समालोकः प्रमाणाथंप्रमात्रदः 1 
इति । इह च तिस्र एव परमेश्वरस्य मुख्याः शक्तयः संभवन्ति इत्यस्य 
प्राधान्येन तद्रूपत्वमेव।क्तम्‌, अन्यत्र पूनः 

"अकारस्य शिरो रोद्री वक्त्रं वामा प्रकीतिता। 

अम्बिका बाहुरित्थुक्ता ज्येष्ठा चैवायुधं स्म्रता ।॥' 
इत्याद्युक्त्या अभभिप्रायान्तरेण अस्य चतूरूपत्वमप्युक्तम्‌, तदेवमेव विधा परेव 
कुण्डलिनो शक्तिरस्य स्वरूपादनतिरिक्ता, इत्युक्तम्‌ अवियुक्तो यया परुः 
इति, तदुक्तम्‌ 

“अकारश्च हकारश्च द्वावेतौ युगपत्स्थितौ । 

विभकव्तिनिनियोरस्ति मारताम्बरयोरिव 1\" 
इति, एवमविभागेऽप्यनयोरेकंकप्राधान्येन स्वरूपमात्रविश्नान्तरेकवीरत्वं 

चिच्छक्तिरूपत्वं च ॥६७॥। 


यदा पुनः 
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न शिवः शक्तिरहितो न शवितः शिववजिता । 
यामल भरसर सवं "क्र 1 [| 


इत्यादि-महागुरूदितनोत्या अनयोः परस्परौन्मुख्यात्मकं यामले छपं 
स्यात्‌, तदा विश्वसगं इत्याह 
¢ > 9 - (~ 
तयोयंयामलं सूपं स संघट्‌ इति स्मृतः| 
आनन्दश्चक्तिः सेवोक्ता यतो विश्वं विरज्यते ॥६८।॥। 
तयोरिति--अकुलकौ लिकीशब्दव्यपदेश्ययोः रिवणक्त्योः, संबट॒ इति- 
सम्यक्‌ घटनं चलनं स्पन्दरूपता स्वा त्मोच्छकत्ता इत्यथंः, अतश्च प्रकाश- 
विमर्शात्मनोरनृत्तरयोरेव संघट्ादानन्दशक्त्यात्मनो द्वितीयवणंस्य उदयो, 
यतः--इच्छाद्ात्मनो विश्वस्य सगः । चर्याक्रमेऽपि स्त्रीप सयोः संघट॒ एवा- 
नन्दोदयाद्विसगंः। इह शिवस्य शक्तश्च विश्चोत्तीणंत्वेन विश्वमयत्वेन च 
विच्छिन्नं रूपम्‌, इदं पुनः विश्वमयव्वेऽपि विश्वोत्तीणम्‌, इति नियतावच्छे- 
दाभाव।त्‌ पणं रूपम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अत॒ एव स्वंशास्त्रेषु परमोपेयव्वेनोद्धोष्यते, इत्याह 
परापरात्परं तत्तवं सेषा देवी निगद्यते । 
तत्सारं तच्च हृदयं स विसगेः परः प्रः ६९ 
देवीयामरशास्त्रे सा कथिता कालकपिणी । 
महाडामरके याभे श्रीपरा मस्तके तथा।।७०॥ 
श्रीपूेशञास्त्े सा मात सदभावत्वेन वणिता । 
परात्‌--विश्वोत्तीर्णात्‌ रोवात्‌ रूपात्‌, अपरात्‌--विश्वमयात्‌ शाक्ता- 
द्रपात्‌, परं पूर्ण, सारमिति श्रीसारभद्रारकादयुक्तम्‌, हदथमिति श्रीहृदयनय- 
रहस्यं, पर इति परापरस्य अपरस्य च विसग॑स्य वक्ष्यमाणत्वात्‌, महा- 


डामरके यागे इति देवीयामल्शास््रसामानाधिकरण्येन योज्यम्‌, तेन तत्प्रति 
पादके प्राथमिके ग्रन्थकदेदा इत्यथः । तदुक्तं तत 


“तन्मध्ये तु परा देवौ दक्षिणे च परापरा। 
अपरा वामश्पङ्के तु मध्यश्यद्धोध्व॑तः श्यणु ॥ 
था सा संक्षिणी देवी परातीता व्यवस्थिता ॥' 
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इति । मातृ्द्धावत्वेने ति यदूवतं तत्र, 
८ न्नं † १ 
सदावः परमा ह्येष मातृणां परिपठचते । 
इति ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
एवं चिदानन्दशक्ती अभिधाय ईच्छाशक्तिमाह्‌ 
° ना „९ € 
संघडऽस्मिरिचदात्मत्वाद्यत्त्प्रत्यवमशेनम्‌ ॥७१।। 
इच्छाशक्तिरधोराणां शक्तीनां सा परा प्रथः । 
अस्मिन्‌ समनन्तरोक्तरूपे संघट्टे 
.आनन्दो ब्रह्मणो रूपस्‌" ०००००५५ | # 
इत्याद्यक्तया चितः प्राघान्यात्‌ योऽयं परस्य प्रमातुः सिसृक्षात्मा परामशं 
उदेति सेयमिच्छाख्या शक्तिः, या खलु 
“पुवंवज्जन्तुजातस्य  शिवधामषलप्रदाः । 
पराः प्रकथितास्तञ्ज्ञरघोराः शिवशक्तयः ॥1' 
दूत्याय॒क्तानामघोराणां शुद्धस्वातन्त्यमात्रङ्पत्वाद विद्यमान मेदाद्या्मक- 
घोरल्पाणां शक्तीनां, प्रभुः प्रभवनिमित्तं--गर्भक्ितानन्तशक्तित्राता, इति 
यावत्‌, अत एव परा सर्वक्किषंयोगिनी तदाख्या चेत्यर्थः । प्रङ्ृतेऽपि अनेन 
तृतीयवर्णोदध उक्तः । सा च ईच्छाशक्तिः 
"यदा तु तस्थ चिद्धमेविभवामोदजम्मया । 
दिचिन्नरचनानानाकायंसूष्टिप्रवतने ॥ 
भवल्युन्मुदिताचिन्ता सेच्छायाः प्रथमातुटिः \' 
इत्याचयुक्ता्यस्पन्दात्मिका बवहिरोन्भख्यमाव्ररूपिणी लष्टग्यानारूषितेच्छा- 
मात्रज्पा वा स्यात्‌ तत्तदीषणीयविषयारूषणया प्रक्षोभात्मभ्रयत्नरूपतां 
श्रयन्तौ बहीरूपतया टेष्वर्यं भजमाना वा इत्यस्या द्रेधम्‌, तदुक्तं 
श्रीप्रल्यभिज्ञायाम्‌ 
“सा केवरुमिच्छामात्ररूपा स्रष्टव्यस्य विप्रकृष्ट, 


काचित्पुनः प्रयत्नतामापन्ना संनिकृष्टा 1 
इति ॥ ७१॥ 


तत्र प्राच्यायाः स्वरूपं निरूपितं द्वितीयस्या निरूपयितुमाह 
सेव प्रश्वन्धरूपा चेदीरित्री संभरजायते ॥७२॥ 


१८८ श्रोतन्तालोकः 


तदा घोराः परा देव्यो जाताः शेवाध्वदेरिकाः। 
तदा-प्रक्षुन्धरूपत्वेनेच्छाशवतेरेण्वर्ये सति परा अघोरा देव्यो जाता 
बरीरूपतया प्रस्फुरिता इत्यर्थः, एतदेव हि अस्या रएेश्वर्म-यत्तत्तदनन्तशक्ति- 
रूपतया बह्िरवभासनमिति, ताश्च तथा भेदस्य स्फुटत्वाभावात्‌ स्वस्व- 
रूपावभासनग्यापारच्ाटिन्य एव, इत्याह शेवाच्वदेशिका' इति, अत एव न 
घोरादिशक्तिवन्मुक्तिमार्गनिरोधिन्य इति भावः । प्रकृतेऽपि अनेन चतुथं वर्णो. 
दय उक्तः ।॥७२॥। 
एवमिच्छादकव्िं द्विभरकारामभिधाय ज्ञानशवितमप्याह्‌ 
स्वात्मप्रत्यवमर्लो यः भ्रागभूदेकवीरकः ।,७३।। 
ज्ञातव्यवि्वोन्मेषात्मा ज्ञानरक्तितया स्थितः| 
इह खल भ्राक्‌ प्रशषुब्धत्वरूपत्वास्पूवं व्यतिरिक्तिविमृश्याभावात्‌ स्वातम- 
मात्रनिष्ठः, अत एव, एकदीरको' यः परामशः आसीत्‌, स एव ज्ञानशक्ति 
त्वेन अन्तविजिज्ञास्यतया इष्टस्य विश्वस्य योऽसौ उन्मेषः-आदयःपरिस्पन्दः, 
तद्रपः सच्‌ अवस्थितः, इति पंचम वीजनिर्णय इति ॥७३॥ 
एतदेव स्वदर्शनभद्या योजयति 
इयं परापरा देवी घोरां या म।तरमण्डलीम्‌ !७४॥ 
सूजत्यविरतं शद्धाश्यद्ध मगेकदीपिकाम्‌ । 
घोरामिति 1 यदुक्तम्‌ 
“सिश्रकमंफलासक्ति पुववज्जनयन्ति याः। 
मुदितमागं नि रोधिन्यस्ताः स्युर्घोराः परापराः ॥' 
इति । जुद्धाशुद्धेति- न पुनर्घोरतर्यादिवदधोधःपातिनीम्‌ इति भावः ।॥७४॥ 
इहेच्छाश वितवत्‌ ज्ञानशक्तेरपि ज्ञेयाधिक्यानाधिक भ्यां द्रधं,यज्जेयस्या- 
नाधिक्ये स्वरूपं निर्णीतम्‌ , आधिक्ये पुनः स्वरूपम्‌ निरूपयति 
ज्ञेया शः प्रोन्मिषन्क्षोभं यदं ति वलवत्वतः ।७५॥ 
उनताभास्नं संविन्‌ मात्रत्वे जायते तदा । 
ज्ञानापेक्षया ज्ञेयरूपोऽश उद्िक्तत्वात्‌ प्रस्फुटीभवन्‌, यदा क्षोभ तत्त- 
न्नीलसुखाद्यात्मना चिताकारधारितामेति तदा जेयस्याधिक्यात्‌ ज्ञानस्य 


© 
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ज्ञानमात्ररूपतायामूनत्वस्य--अपूर्णत्वस्य आभासनं जायते-संकोचाधिगमो ` 
भवेत्‌, इति षष्ठवर्णोदयः । 
एतदेव प्रपञ्चयति 
° ० £ (+ १ र 
रूटं तञ्ज्ञेयवगंस्य स्थितिप्रारम्भ उच्यते ।;७& !: र 
रुदिरेषा विवोधान्धेधित्राकारपरिग्रहः 
> १५ 9 6 ड "त क क । 
इदं तद्वीजयंद भेवीजं !चन्वन्ति योगिनः ||७७। 
तत्‌-संविन्मात्रोनताभासनं, रूढं जातप्ररोहं सत्‌, तत्तच्नीलसुखाखात्मनो 
ज्ेयवगंस्य स्थितेः प्रारम्भ उच्यते, न पूनः साक्षात्स्ितिरेव-तस्याः क्रिया- 
शक्तौ भावात्‌, को नाम अस्याः प्ररोहः ? इत्याह .रूढिरेषेदयादि" अनेन 
ज्ञानादतिरिक्तं न किचि चाम ज्ञयमस्ति अपि तु तदेव तत्तद्धासात्मना 
स्फुरति" इति सूचितम्‌ । तत्‌ - तस्मादरबोधस्येव चित्राकारधारित्वाद्धेतो- 
रिदमेव व्यास्यातं संविन्मात्रोनत्वं षष्ठं च भेदसंदभंस्य कारणत्वेन, 
योगिनो- न पुनरयोगिनः, तेषां क्रियाशक्तचात्मस्थूलभेदचेतयितत्वात्‌, 
चिन्वन्ति जानन्तीव्यर्थः। इह खलु एतदेव परविमर्शात्ममूख्यं परामश 
षट्कं यतः परस्परम्‌ प्रमेयेण वा संवटटरं सति निविकपरामर्शोदयः, 
यद्वक्ष्यति 
“स्वराणां षट्‌कमेवेह मूलं स्थाद्रणंसंततो 1" 
इति । तत्र अनृत्तरानन्दयोः शुद्धसंविन्मात्ररूपत्वात्‌ तवपेक्षया मेदाभावात्‌ 
प्रमेयवार्तापि नास्तोति ।॥ ७७॥ 
इच्छाशक्तेरेव इष्यमाणारूषणया चातूरूप्यं दशंयितुपरुपक्रमते 


इच्छारकतिद्विरुपोक्ता श्चुभिता्चुमिता च या | 
इष्यमाणं हि सा वस्तु द्वेरुप्येणाद्मनि श्रयेत्‌ ॥७८। 
इष्यमाणस्य प्रक्राशमात्रात्मकत्वात्‌ विश्रान्त्यात्मकलत्वाच्च, अत एव 
भत्र रल्योः श्रुतिः- तयोः प्रकाशस्तम्भस्वभावत्वात्‌ ।॥ ७८ ॥ 
तव्यट्‌ 
अचिरदयुतिभासिन्या शक्त्या उ्वरनरूपया । 
इव्यमाणसमापत्तिः स्थं्यणाथ धरात्मना ॥७९॥ 
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इत्यादयक्तेज्वलनरूपा धरात्मा च येयं दवप्रकारा शितः, तदात्मकं यदिष्य- 
माणं तेन, अर्थात्‌--द्िप्रकाराया अपि इच्छाक्तेर्या रामापत्तिः--अपृ- 
थग्भावेनावभासनम्‌, अतोऽस्याश्चातरूप्यमित्यथंः, यद्यपि प्रागपीच्छाया 
इष्यमाणसमापत्तिरुक्ता येनास्या क्षन्धत्वं प्रतिपादितं तथापि तन्न तथा 
स्फुटेन रूपेण, यथेदानीम्‌, इत्युक्तं स्थर्येणः इति, न चात्रेवमपि बाह्यवत्‌ 
स्थर्येणेष्यमाणं प्रतीयते, तथात्वे हि तत्कायं स्थात्‌, नेष्यमाणम्‌, अत 
एवात्र अस्फुटत्वात्‌ रल्योः श्रुतिमात्रं, न तु साक्षाद्चञ्जनवस्स्थितिः, 
तदाहु “अचिरद्यतिभारिन्येति" यथाहि विद्युत्‌ क्षणिकत्वादचिरमेव काल्म- 
वभासते तथात्र इष्यमाणमपि छायामात्रणेवेति, अत एव चात्र--वर्ण्रुति- 
मात्रं, न साक्षाद्र्णः, नहि वणंश्चतिरेव वणः, अत एव नरसिहवत्‌ जात्य- 
न्तरमिदमिति श्रीमहाभाष्यकारः; अत एव चतद्रणंचतुष्टयतुभयच्छाया- 
धारिष्वात्‌ 
ऋ ऋ छ . चतुष्क च सपुंसक गणस्तथा । 

इत्याद्युक्त्या सर्वत्व नसकत्वेन व्यपदिश्यते, तेन अक्षुव्धा उ्वलनशक्त्या- 
च्छुरिता इच्छा ऋ" क्षुञ्धा तु “ऋ्' एवं धराशक्तचच्छुरिता "लृ टृ" इति; 
उवरनायात्मनश्चात्रेष्यमाणस्य स्वरूपमात्रोपादानादेव स्थिरात्मकत्वं क्भ्य- 
ते-इति न तदथं विशेषणान्तरोपादानम्‌ ॥ ७९॥ 

ननु यदीच्छाश्क्तेरिष्यमाणसमापत्या परामर्शान्तरोदय इष्यते, तञ्जञा- 
नशक्तेरपि कि न ज्ञेयसमापत्या ? इत्याशंक्याह 

उन्भेषरक्तावस्त्येतञ्ज्ञेयं यद्यपि भूयसा । 

तथापि विभवस्थानं सा न तु प्राच्यजन्मभूः | ८ ०॥। 

यद्यपि ज्ञानशक्तातेतज्ज्वटनादयात्म ज्ञेयं भूयसा विद्यते तथापि सा 
ज्ञानशबितः जेयस्य विभवस्थानं, न तु प्राच्येच्छाशव्तिलक्षणा जन्मभू 
इच्छादक्तिवत्‌ नेयमुत्पत्तिस्थानमित्यथः, इच्छाशकव्तो खलु इष्यमाणात्म- 
तया उत्पन्नस्य सतो भावजातस्य ज्ञानशक्तावभिव्यवितः, यस्य क्रियाशक्तौ 
वहीरूपतया परिस्फुरणम्‌, अतो ज्ञानशक्तौ ज्ञेयस्य नापूवतया उल्पाद 
इति न तत्र तत्पमापत्या प "मर्शान्तरोदयः, तेनेच्छाशक्ताविष्यमाणस्या- 
पूवंतयोत्पादादेवमभ्धानम्‌, यद्यपि सवंभावनिभेरत्वात्परस्यामपि संवि 
दि स्वे भावाः संभवन्ति तथापि तत्र तेषां संविन्मात्रतयावस्थानम्‌ ॥८०॥ 


शयोक: ८१ ] तृतोयमाल्लिकम्‌ .. १९९१ 


इह पूनः किचिदुच्छूनतासमापत्त्या पृथगिवावभास इति इत्येतदुक्तम्‌ 
अत आह्‌ 


इच्छाशक्तेरतः प्राहुधातुरूप्यं परागतम्‌ । 
क्षोभान्तरस्यासद्ावान्नेदं बीजं च कस्यचित्‌ ।८१।। 
परामृतमिति-स्वात्ममात्रविश्रान्त्या परचमत्कारात्मकमित्य्थः, 
यद्रक्षयति 

"आत्मन्येव च विश्वान्त्या तत्प्रोक्तममूतात्मकम्‌ )" 
इति 1 ननु 
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बीजं स्वरा मताः ॥' 

इत्यादिना स्वरान्तः पातित्वादेषां बोजत्व मुक्तं, तच्च प्रक्षोभकत्वमुच्यते 

न च स्वात्ममात्रविश्रान्तिरूपत्वादत्र तत्‌ संगच्छते, तद्धि क्लोभान्तरस- 

दावे स्थात्‌ ? इत्याशंक्याह नेदं बीजमिति" स्वात्ममाव्रविश्वान्तेः क्षोभा- 

त्तरानूल्लासकतया स्वकार्याकरणात्‌ दणग्धप्रायत्वात्‌, न तु सवंसविकया 

बीजरूपत्वाभावात्‌, नहि शिवशक्त्यात्मवीजयोन्यतिरेकिणः 
“बीजयोन्यात्मकाबादि्धा बीजं स्वरा मताः 
कादिभिश्च स्मरता योनिः -०-००००००००००००००५००००* (| ‡ 


इत्याद्यभिधानात्‌ राश्यन्तरस्य सद्धावोऽस्ति, येनेवं स्यात्‌, यत्तु 
"या तूक्ता ज्ञेयकालुष्यभाविक्षप्रस्थिरयोगतः। 
द्विखूपायास्ततो जातं ट-ताद्यं वगंयुग्मकम्‌ ॥ 


इत्यादि पृरस्तादरक््यते, तत्तत्रैव समाधास्यत इति युक्तथुक्तं-नेद 
बीजमिति 1 ८१॥ 


ननु यद्येवमेषां बीजत्वं नास्ति तर्हि पारिशेष्याद्योनित्वं स्यात्‌ ? इत्या- 


शंक्य--तत्परिहाराथमेषां वीजयोनिवेलक्षण्यं प्रतिपादयितुं तत्स्वरूपं 
तावदाह्‌ 


परक्षोभकत्वं बीजत्वं श्रोभाधारश योनिता 


ननु कारणत्वाभिमतं वीजं जडं, तस्य कथं निरपेक्षस्य ख्पान्तराविभा- 
वने सामथ्यंम्‌ ? इत्याशंक्याह 
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क्षोभकं संविदो रूपं श्ुम्यति क्षोभयत्यपि ॥८२॥ 
४४९ थः (~ [> [4 
क्षोभः स्याञज्ञेयधमंत्वं क्षोभणा तद्बहिष्कृतिः । 
यतः संविद एव मख्यतया क्षोभकं रूपम्‌, अतः क्षुभेः ण्यन्ताण्यन्ताथं- 
गभाकारात्सा संवित्‌ क्षुभ्यति, मयुराण्डरसन्थायेन अन्तराूत्रितप्रायं 
वहिर्भावोन्पुखमिव ज्ेयजातं धारयति, तच्च तथा क्ुभ्यत्‌ क्षोभयति--वही- 
रूपतयावभासयतीत्यथेः, तदाह क्षोभ इत्यादि, क्षोभणा--क्षोभ्यस्य 
प्रषणादिरूपा प्रेरणेत्यथैः ॥ ८२॥ 
एतदेव रहस्यप्रक्रियागर्भीकारेणापि सूत्रयति 
अन्तःस्थविश्वाभिन्नैकवीजांशविसिसृ्षता ८३ 
क्षोभोऽतदिच्छे तचेच्छा भासनं श्रोभणां विदुः । 
अन्तःस्थं --प्रमाव्रेकातम्येन वतमानं यद्विश्वम्‌ ईषणीयादिभवजातं, 
तच्राभिन्नमीषणादि संविद्रूपत्वेन भनुद्धिन्नविशेषम्‌, अत॒ एवेकमद्ितीयं 
यत्‌ सविदो रूपं, तदेव सर्वं मावनिभरत्वात्‌ विश्वाविर्भावकतया बीजांशः- 
कारणविशेषः, तस्य या परानपेक्षत्वेन विशिष्टा सखष्टत्वेच्छा--ग्राह्यग्राहु- 
कात्मनो विश्वस्य भिन्नक्रल्पतयाव विभाक्षयिषा, तया योऽसौ संबन्धः, स एव 
क्षोभः, तथा शरं गमयति" इत्यादिवत्‌ अतरिच्छेऽपि ओौदासीन्यात्‌ बहि- 
भावानुन्मूखे देहनीलादौ भावजाते यत्तत्वेच्छाभासनम्‌-गौदासीन्यच्या- 
वनेन बहिर्भावौन्मूख्येन अवभासनं, तां क्षोभणाम्‌, एतद्गुरुप्रभृतयो विदुः 
जानीयुरिव्यथंः । चर्याक्रमे हि बीज सिसृक्षुः पुमान्‌ स्वयं क्षुभ्यति प्रमदां 
तु क्षोभयति इति। इह चेतदतिरहस्यत्वादप्रस्तुतत्वाच्च न प्रपच्ितं, यथो- 
पयोगमह्यत एव केवलम्‌ ॥८३॥। 
एवं बीजस्वरूपमर्भिधाय योनिस्वरूपमाह्‌ 


यदेक्यापत्तिमासाद्य तदिच्छा तिनी भवेत्‌ ॥८४॥। 
क्षोभधारमिमं प्रहु श्रीसोमानन्दपुत्रक।ः ॥ 
येन-इदन्ताविमृष्येन देहनीलादिना भावजातेन, कादिना च एेकात्म्य- 


मासाद्य तस्य परस्य प्रमातुः संवन्धिनो इच्छा, -कृतिनी 
(ममेव भरवस्येता विश्वभङ्खयो विनिगंताः ॥ 


श्लोक ८७ | तुतीयमाल्लिकम्‌ १९३ 


इत्यादिन्यायेन स्वगत्ममात्रविश्वान्त्या कृतार्था पूर्णां जायते । तमेतं 
क्षोभस्य संवित्स्वातच्पस्थ आधारम्‌ विषयं श्रीसोमानन्दस्यानुकम्प्याः 
त्राश्रीमदृत्पलदेवप्रभृतयः शिष्याः, प्राहुः-आचक्षत इत्यथः । चर्याक्र- 
मेऽपि हि यत्सामरस्थमासाद्य पौस्नोऽभिखाषः कार्ताथ्य॑मेति स योनिलक्षणः 
क्षोभाघ्ारः इति ॥ ८४॥ 
एतच्च वीजगोनिस्वरूपम्‌ अन्तःस्थ इत्यादिना सूत्रितम्‌, रहस्य्रक्रि- 
यागर्भीकारेण परमोपादेयत्वादनुम्राह्याणां हूदयंगमीकतु स्वयमेव व्याचष्टे 
संविदामीपणादीनामञुद्धिनविरेपकम्‌ ॥८५॥ 
यञ्ज्ञेयमात्रं तद्वोजं उद्योगाईवीजता स्थरे ॥ 
दंषणादोनां संविदामस जात विभागम्‌, यञ्जेयमवण्यं ज्ञातव्यम्‌ पारमा- 
धिकं संविद्रषमेवेच्छादिसंतविद्विगेषरूपत्वानुपम्रदाकेवकमनवच्छिन्नं पारः 
मेश्वरम्‌ रूपं, तदेव 
“चिदात्मेव हि देवोन्तःस्थितमिच्छावशाद्नहिः । 
योगीव निरपादनस्थंजातं प्रकाशयेत्‌ ॥। 
इद्यादयक्त्या सवंमावनिर्भरत्वात्‌ अन्तःस्थस्य विश्वस्य स्वेच्छयेव बहिरा- 
विर्भावनाद्रीजं-मुख्यकारणमित्यथः। ननु यदेवं तत्कथं स्वराणामपि 
वीजलत्वमिव्यादक्योक्त '“यद्योगाहीजता स्वरे इति, यद्योगादिति-यदनु- 
प्राणितत्वादित्यथंः, अत एव स्वराणां तत्तद्र्णाविरभावकत्वादुचितं बीज- 
तम्‌-इत्याशयः, नहि संवित्स्वतच्त्यमन्तरेण अन्यस्य कस्यचित्‌ रूपान्त- 
राविर्भावने साम्यम्‌, इति भावः ॥ ८५ ॥ 
एवं बीजशब्दाथं व्याख्याय विस्िसृक्लात्मकं णप्रत्तण्यन्ततया द्विश्रकारं 
ज्ञोभमपि ग्याचष्ट 
तस्य वीजस्य सेवोक्ता विसिदक्षा य उद्भवः । 
यतो ग्राह्यमिदं भास्यदिभिनकय्पं चिदात्मनः ॥८६&॥ 
एप क्षोभः श्षोभणा तु तुष्णींम्‌ तान्यमाठगम्‌ । 
हटा्यदोदासीन्यांरच्यावनं संविदो वरात्‌ ॥८७॥ 
उद्भव इत्यु्यन्तृतेत्यर्थःः, यतो हेतोरिदं ्राह्यं देहनीलादि भावजातं 
कादि च, चिदात्मनः सकाशादुभिन्नकल्पम्‌-अनतिरिक्तमपि अतिरिक्तायमानं 
१२ 
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भास्यत- उत्तरसार भासिष्यमाणं स्यात्‌ स एष उद्यन्ततामात्ररूपः क्षाभः। 
चर्याक्रमेऽपि हि क्नोभानन्तरमेवानन्दादि भवेत्‌, क्षोभणा तु तूष्णींभूता-ओदा- 
सीन्यात्‌ वहिभावानुनभखा, ये अन्ये नीकाद्यपोहेन अवस्थिता देहादयो मा- 
तारः अर्थान्नीलादयः प्रमेयाश्च, तद्गतं वकात्‌ स्वान्त्यलक्षणं स्वं वीयंमव- 
लम्ब्प्र सवित्कतरंकं हठात्‌ -अतदिच्छेऽपि तत्तेच्छाभासनलक्षणात्‌ वलखात्काः 
रात्‌ यदौदासीन्यादबहिभविोन्भुखतायामव्रवतंनात्‌, च्यावनं वह्भिवौन्नुख्ये- 
नेवावभासनं नामेति ॥ ८६-८७॥ 
एवं बीजसूत्रं व्याख्याय योनिसूत्रमपि व्याचष्टे 


(म क 


जातापि विससुक्षासा याद्मश्ान्तरक्यतः। 
कृताथ जायते क्षामाधारोऽत्रे तत्प्रकाततम्‌ ॥८८॥ 
यत्परस्य प्रमातुरुत्पन्नापि क्षोभलक्षणा सष्टतवेच्छा--चिन्मात्रनिषठात्‌ 
प्रकृनादहन्ताविमरशादन्यर इदन्तात्मा विमर्णो--विग्र्यविमर्शयोरमेदोपचा- 
रात्‌, तत्परामृश्यं देहनीलादि भावजातं कादि च, तेनेकात्म्यमवलम्ब्य, 
कृतार्था स्वात्ममात्रविश्वान्टया पर्णा जायते, तदेतदव्र यदक्यापत्तिमास्ता्यः 
इत्यादौ योनिपूत्रे क्षोभाधारः, प्रकोतितं- सम्थगुक्तमित्यथंः ॥। ८८ ॥ 
एवमेतत्पदाथंद्वारेण व्याख्याय तात्पयंघरुखेनाप्यभिघत्ते 
ततस्तदान्तरं ज्ञेयं भिन्नकरपस्वमिच्छति । 
विंश्वयीजादतः सवं बाह्य" विम्बं विवस्स्येति ॥८९॥ 
ततः-समनन्तरोक्तात्‌ सिसृक्षालक्षणात्‌ क्षोभाद्धेतोः, आन्तरम्‌-प्रमा- 
व्रकात्म्येन वतंमानं सत्‌ तत्‌ आसूत्रितप्रायं ज्ञेयं भिन्नकत्पत्वम्‌-अतिरि- 
्तायमानत्वमेति, अत-विश्ववीजादादिवणन्मिहामायातश्चारभ्य सवंमान- 
न्दादि ततत्वभुवनादि च भावजातं, बाह्य -विच्छेदेनावभासमानं, बिम्बं 
ज्ञानीयाकारलक्षणपरतिविम्बात्मकं, विवत्स्यंति- ततह्‌ हनीलाद्यात्मना पद- 


वाक्यादितया च यथायथं स्फुटीभविष्यतीत्यथंः । चर्याक्रिमेऽपि हि बीजमे- 
व भेदेन प्रसृतं सत्‌ स्त्रीपुनपुंसकादिरूपतामेष्यतोति ॥ ८९ ॥ 


त चेतत्स्वोपन्ञमेवोक्तम्‌, इत्याह 
क्षोभ्यक्षोभकभावस्य सतं दशितं मया । 
श्रीमन्महेधरेणोक्तं गुरुणा यत्प्रसादतः ॥९०॥ 
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(तदपरमूतिर्भगवान्‌ महेश्वर" इट्यादिना प्राङ्नमस्कृतेन गुरुणा यत्स- 
तत्वमुक्तं, तन्मया दशितम्‌, इति संबन्धः ॥ ९० ॥ 
एवमेतस्प्रसंगादभ्निधाय प्रकृतमेवावतारथति 


प्रद्रूत ब्रूमह्‌ नद्‌ चज चणचतुष्टयमर्‌। 
नापि यानियेता नतरक्षमाधारतवग्रच्छत ॥९१॥ 
नहि कादिवदेतदेक्यमासाद्य कस्यचिदपीच्छा कार्ताथ्यंमियादित्यस्य 
क्षोभाघारत्वागमनम्‌ । नेदं वीजमित्यत्र पुनः ्लोभान्तरस्यासंभवात्‌" इत्या- 
दिना प्रागुपादानाद्धेतोरनिर्देशः, अत एव चास्य वणंचतुष्टयस्य प्रक्षोभक- 
त्वाभावात्‌ स्वात्ममात्रविश्चान्त्या परचमत्कारमयत्वम्‌ ॥ ९१ ॥ 
तदाह 


आमन्येव च विश्रान्त्या तसप्राक्तममृतार्मकम्‌ । 
न केवलमेषां यथासंभवं प्रमेयेण संबटे परामर्शान्तरोदयो, यावत्पर- 
स्परमपि, इत्याह्‌ 


इत्थं प्रागुदितं यत्तस्यञ्चके तत्परस्परम्‌ ॥९२॥ 

उच्छरुटि विधाक्ारमन्यौन्यव्यतिमिश्रणात्‌ । 

पञ्चकमिति--अनृत्तरेच्छेशनोन्मेषोनतारूपं, आनन्दशक्तिहि 
‹आनन्दो ब्रह्मणो र्पम्‌ ७०७००७७ ७७०७७७69 | 


इत्या्यवत्या चिदत्यतिरिक्तेव, इति नास्याः पृथगभिधानम्‌, तदेतत्‌ 
परस्परम्‌-न पुनरेककम्‌, उच्छरुद्विविधाकारं-प्रादुभवन्नानावणरूपं भवत्‌, 
न चेतत्पारम्पर्येऽपि . स्वात्ममात्रावस्थाने कि तु संघट्टे सति, इत्याह- 
व्यतनिमिश्रणादिति, तद्यथा अक्ारस्याकारस्य वा इकारेखेकारेण वा व्यति- 
मिश्रणे ए" इति रूपं भवेत्‌, तय।रेव उकारेणोकारेण वा व्यतिमिश्रणे 
'ओ' इति रूपं भवेत्‌, इकारस्यापि अकारेण 'य' इति, उकारस्यापि 
ञकारेण व" इति, व्यतिसिश्रण च न पञ्चकादत्िरिक्तन परामर्शान्तिरेण 
केनचित्‌ इयुक्तम्‌-- अन्योन्येति । यत्तु 

(सैव शीघ्रस्थिरोपात्तज्ञेयकालुष्यरूषिता । 

विजातीयोन्मुखत्वेन रत्वं लत्वं च गच्छति ॥ 


१९६ श्रीतन््रालखोकः 


इत्यादि वच्यति, तत्‌ परामर्णान्तरोदयविषयमिति नात्र मेलनीये-संघ्य- 
क्षरोदयस्येव इह्‌ प्रक्रान्तत्वात्‌ ॥ ९२१ ॥ 
एतदेव दशंयति 
न या # र ~>) श्च न क्य च्छटन्‌ 
ऽनुत्तरः परः स्पन्दा यश्चःनन्द्‌ः ससु ॥९२॥ 
ताधिच्छोन्मेषसंयडट्गच्छतोऽतिविचित्रतम्‌ । 
तावनृत्तरानन्दशब्दव्यपदेश्यौ “अकाराकारौ' इच्छान्मेषाभ्याम्‌ (इका- 
रो काराभ्यां यः संघटुः - आद्गुण" इत्येवंङ्पः संधि.; तस्मादतिशयेन 
संवी्रमानवणद्वयविलक्षणतया, विचित्रताम्‌ (एकारौकारलक्षणां' वेचित्रौं 
गच्छतः-प्राप्टुत इत्यथः ॥ ९३ ॥ 
एवमेकारस्योरयमात्रमुक्त्वा गर्भीकारेण स्वरूपमप्यभिधत्ते 
अनुचयनन्दचिति इच्छासक्तो नियोजते ॥९४॥ 
तरि (० > ~ गों = सन्द 
त्रकाणवार्तं तदप्राहुषवसमामःदसन्दरम्‌ । 
यदनुत्तरानन्दौ अर्थद्िकत्पेन, इच्छायां निहितसंधी तत्‌-संधीय- 
मानावयवमेक्रारलक्षणमक्षरं व्रिकोणं 
श्रिकोणसेकादशमं बह्लिगेहं च योनिकम्‌ । 
श्णुगाटं चव एकारं नामभिः परिकीतितम्‌ ॥\' 
इत्यादक्तेः, इच्छाज्ञानक्रियाख्यकोणत्रययत्वाच्च, ल्िपिक्रमेऽपि तथा संनि. 
वेशात्‌ त्रिकोणम्‌" इति--त्रिकोणशब्डव्यपदेश्यमाचक्षते इति वाक्याथंः, 
तच्च 
“विसगंस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते । 
दट्यादिवक्ष्यमाणनीत्या, विसगंः--परा शक्तिः, तस्था आमोरः-आनन्दो- 
दयक्रमेण क्रियाशक्तिपयन्तनुल्लासः, तेन सृन्दरं--तत्र नित्योदितः 
त्वाच्छक्तः परानन्दमयमित्यथैः । त्रिकरोणमिव्यनेन योगिनीवक्तरापरपर्याय- 
जन्माधारशूपत्वमप्यस्य सूचितम्‌ । तत एव हि परा राक्तिरुदेतीति भावः, 
यदुक्तम्‌ 
'यदोल्ल्सति शं.गाटपीऽल्छरुटिरूरूपिणी 1 
इति । तथा 


+ ६१.११ 
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शन्निकोणं स गह्निस्युकतं वियत्स्थं शृप्तसण्डलस्‌ । 
इच्छाज्ानन्िथाकोणं तत्नध्दे दिन्विनीक्रमम्‌ 1॥" 
इति । अनेनेवारायेन च इतो बाह्यं रपि 
'एक्ारा्ति यहिव्यं सध्ये षट्क्रारभूषितम्‌ । 
आलयः- सर्वस्यैड्यानां बोधरत्न करण्डकम्‌ ॥॥ 
इत्याय॒क्तम्‌ । चर्याक्रियेऽपि हि विपंस्यानन्दफल्स्य संवन्धिना स्फारेण 
परानन्दमयं प्रस्षरस्थानन्‌, इति ॥ ९४॥ 
न कैवलमनुत्तरानन्दयोर्च्छिायां योगे स्ंव्यक्षरलक्षणपरामरान्ति- 
रोदयो, यावदपि, इत्याह 
अनुत्तरानन्दरुक्ती तत्र रूढिद्पागते ॥ ९५] 
त्रिकोणद्वित्वयःमेन्‌ व्रजतः पडर स्थति । 
तत्र त्रिक्तोणेऽपि यदा अनुत्तरानन्दौ रूडि--शद्धिरेचि" इति संधि- 
क्रमेण प्ररोह प्राप्नौ, तदा अनुत्तरस्य पूर्वोक्तनीत्या रौद्रचादिशक्ि्ित्रयमय- 
त्वेन आनन्दस्यापि तटःफारपात्रस्नारत्वेन त्रिकोणकूपत्वात्‌ अकारेकारलक्षण- 
व्रिकोणद्रययोगेन, षडरां--षट्‌कौणां स्थिति व्रजतः - एेकारल्पतामवभा- 
सयत इत्यर्थः । लिपौ पुनरेवं हगठ्वमतिरहस्वत्वात्‌ न प्रदश्यंते ~ इत्ये- 
कारस्यैव द्विगुणो मावोन्मीकनायोपर रे्विन्यासः। चर्याक्रमेऽपि हि 
सिद्धयोगिनीह्निकोणद्रयसंपयी सविन पडरयुद्रामयी स्थितिर्जायते, इति ॥९५॥ 
एवमनुत्तरानन्दयोरेक्ारेण संघद्ु यथा परामरशान्तरोदयः, तद्रदो- 
कारेणापि, इत्याह 


ते एयोन्मेपयोगेऽपि पनस्तन्मयतां गते ॥९६॥ 
क्रियासक्तेः स्फुटं रूपमभिव्यङ्क्तः परस्परम्‌ । 


ते एव ~ अनुत्तरानन्दगक्तो, उन्मेषेण-उकारेण यो योगः-ओकारा- 
पत्तिलक्षणः संधिः, तस्मिन्सत्यपि पुनयंदा तन्मयताम्‌-ओकारात्मतां 
संधिक्रमेण तदेकीभावं गच्छतः, तदा परस्परमनुत्तरानन्दौ ओकारात्मना 
संभय, क्रियाशक्ते रौकारलक्षण स्फुटं रूपम्‌, अभितः-समन्तात्‌ व्यङ्क्त-- 
प्रकारायत इत्यथः “अ{भितः स्फुटं पं व्यङ्क्त" इत्यनेन क्रियाशक्तेः 
संध्यक्षरेषु यथाक्रमम्‌ अस्फुटं, स्फुट, स्फुटतरं स्पुटतमं च, रूपमस्ति-- 
इत्यावेदितम्‌ ॥ ९६ ॥ 


१९८ श्रीतन्वालोकः 
नन्वनुत्तरानन्दयोरिच्छोन्मेषाभ्यां संघटर यथा परामर्शान्तरोदय 
उक्तः, तथा तत्क्षोभरूपाभ्यामीशनोनताभ्यामपि किमिति न ? इत्याशङ्कचाह्‌ 
इच्छोन्मेषगतः क्षोभो यः प्रोक्तस्तद्गतेरपि ॥९७॥ 
ते एव शक्ती ताद्रप्यमागिन्यौ नान्यथास्थिते । 
यः-ङ्च्छोन्मेषसत्क इंषणोनतालक्षणः क्षोभः पूर्वमुक्तः, तं गते-तेन 
सह (आद्गुणः इत्यादिना संचि प्राप्ते अपि, ते-अनुत्त रानन्दाख्ये शक्ती, 
ताद्रप्यभागिन्यावेव-तदेव एेकारौकारलक्षणं रूपम वश्यं भजते, अत एव 
नाच्यथास्थिते' परामर्ञान्तिरात्मकत्वेन न तिष्ठतः, इति न तत्संघट्टेन 
अनुत्तरानन्दयोः परामर्शान्तरोदय उक्तः ॥ ९७ ॥ 
ननु “अनुत्तरः प्रकाश एवेकः प्रकाशते" इति ततोल्यन्न किचिदपि 
संभवेत्‌-तस्यातिरेकानतिरेक विकल्मोपहतत्वात्‌, तत्कथमिद भुवतं-- यदि. 
यता क्रियाशक्तिपयंन्तेन वेचित्रयेण स एव परिस्पुरेत्‌, इति तदाहु 
नन्वनुत्तरतानन्दो स्वात्मना भेदवजितो ॥९८॥ 
कथमेतावतीसेनां वेचित्रीं स्वात्मनि धितौ । 
तदेव प्रतिविधत्ते 
शृणु तावदयं संविन्नाथोऽपरिमितातमकः ॥९९॥। 
अनन्त क्तिवे चित्यख्योदयकलेखःः । 
अयं खलु अनुत्तरानन्दात्मा संविन्नाथः 
"शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शकितमास्तु महेश्वरः 1" 
इत्याद्यक्तेरनन्तस्य शक्तिवेचित्रयस्य, ख्योदययोः- निमेषोन्मेषयोयंत्रलनं- 
स्वात्मनो भेदेन क्षेपः, तत्र स्वतन्त्रत्वात्‌ भपरिमितात्मक्रो-नियतरूपानुप- 
ग्रहात्‌ अनवच्छिन्नस्वभावः, इत्यथः ॥ ९९ ॥ 
नन्वयं संविन्नाथः किमिति नाम न नियतेन ङ्पेण परिस्फुरेत्‌ ? 
इत्याशगयाह्‌ 
अस्थास्यदेकरूपेण वपुषा वचेन्मटेडवरः ॥१००॥ 
महेङवरत्वं स्विचं तदत्यक्ष्यद्वटादिवत्‌ । 
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यदि नाम महेश्वरः प्रतिनियतेन केनचिद्रूपेण अवतिष्ठेत, तदास्य 
घटादिन्यायेन म!हिश्वयं संविद्रेपत्वं च न स्यात्‌, एतदेव हि अस्य माहे- 
श्वय संविद्रूपतवं च-यत्‌ तत्तदनियतवाच्यवाचकात्मना परिस्फुरेत्‌ इति, 
तथाहि-एकमेवेदं संविद्रूपं हषं विषादाद्यनेकाकारविवतं पश्यामः तत्र 
यथेष्टं संज्ञाः क्रियन्ताम्‌" इत्यादयुक्तयुत्तया संवित्‌ तावदनेकाकारतया परि 
स्फुरति, इति नास्त्यत्र विवादः, न चास्यास्तत्तदाकारतया परिस्फुरणे 
(तस्यातिरेकानतिरेकविकल्पोपहतत्वात्‌" अविद्यादि निमित्तं, कितु स्व एव 
स्वभावो यः सस्वातन्त्यम्‌" इति "माहेश्वयंम्‌' इति च सवव्रोद्धोष्यते 
ततप्रतिनियतेऽस्य स्वरूपे प्रकाशमाने “माहश्वयं संविद्रुपत्वं च' न स्यात्‌, 
इति-जाडयमेवापतेत्‌, जड एव हि चटादिः ईइदमिदानीमत्र भाति" 
हृत्येवमात्मनियतावभासो भवेत, न परः प्रकाशः ॥ १०० ॥ 

एतदेव -ह तस्म जडाद्ेलक्षण्यं --यत्‌ स्वप्रकादात्वात्‌ अन्येन केनचिन्ञ 
परिच्छिद्यते, अन्यप्रमीयमागत्वमेव हि परिच्छिन्नप्रकाशत्वं यन्नाम सवेत्रव 
जडस्य लक्षणमुच्यते तदाह 


परिच्छिन्नग्रक।शत्यं जडस्य किंरु रक्षणम्‌ ॥१०१॥ 
जडाद्िरक्षणो बोधो यतो न परिमीयते । 
यतश्चेवम्‌, अत स्तत एव इयान्‌ विष्वप्रसरः, इत्याह 
तेन बोधमहासिन्धोरुट्कासिन्यः स्वराक्तयः ॥१०२॥। 
आश्रयन्त्युमेय इव स्तरारमसंघट चित्रताम्‌ । 
तेन--उक्तानेकाकारतया परिस्फुरणेन हेतुना, सिन्धोरिवोपयो 
बोधात्‌ उल्ल्सनोखाः, स्वाः आत्मभूता इच्छायाः शक्तयः, स्वात्म- 
संघटटेनपरस्परलोरीभ वेन, चित्रतामाश्रयन्ति-तत्तदुग्राह्यग्राहकात्मना 
तत्तत्परामशं रूपतया च परिस्फुरन्ति, इत्यथः 1। १०२ ॥ 
एतदेव च परं क्रि ्राशक्ते रूपम्‌, इत्याह 
स्वात्मसंयडवै चित्यं शक्तीनां यत्परस्परम्‌ ॥१०३॥ 
एतदेव परं प्राहुः क्रियाश्क्तेः स्फुटं वपुः । 
परं स्फुटमिति--स्फटतममित्यथः, अत एव भेद्॑राधान्यात्‌ अस्या? 


२०० श्रीतन्त्रालोकः 
“विषयेष्वेव संलीनानधोधः पातयन्त्यणृन्‌ । 
सद्राण्न्याः सर्मालग्य घोरतर्योऽपरास्तु ताः ॥' 
इत्यादिलक्षितानाम्‌ ~ अशुद्धाध्वाधिष्ठ श्रीणां घोरतरीणामपि शवतौनां 
निमित्तत्वम्‌, इत्यवगन्तव्यम्‌, अघोरादीनां हि शक्तीनामिच्छाशक्ते- 
ल्ञनराक्टे श्च जन्म, इत्युक्तम्‌ ॥ १०३ ॥ 
शवितत्रयसंघट्वात्मकत्वादेव चास्य भगवतः त्रिगुखत्वमुव्तम्‌ इत्याहु 


अस्मिश्वतुदेदो . धाम्नि स्फुरीभूतत्रिश्चक्तिके ।१०४॥। 
[र © (३ 
त्रिशूत्वमतः प्राह शास्ता श्रीपूररेश्लसने । 
अत इति--क्रियाशक्तेः परं स्फुटत्वात्‌, “स्फुटोभूतत्रिशविततके, इत्यत्र 
चायं हेतुः, स्पुटीभूतव्रिरावितत्वं च त्रिशुलत्वोक्तौ हेतुः--यदिच्छाज्ञानक्रि 
यात्मकमरात्रयम्‌ अत्रास्तीति भावः, यदुक्तं तत्र 
€००००७००००००००. त्रिशूलेन चतु्थेकम्‌ (1 
इति ।॥ १०४ ॥ 
न केवलमत्र शकव्ित्रयसमावेदात्रिशूलत्वं भगवतोक्तं, यावन्निरञ्जन- 
त्वमपि अधिगततत्तदागमाथर्गुरुभिः, इत्याह 
निरज्जनमिदं चोक्तं गुरुभिस्तचदशिभिः १०५ 
राक्तिमानञ्ज्यते यस्मान्न शक्तिजातु फनचित्‌ । 
च भिन्नक्रमः, तनेदम्‌ (ओौकारलक्षणं चतुर्दशं धामः निरञ्जनं चोक्तम्‌, 
दत्यन्वयः, यतः 
(यथालोकेन दीपस्य किरणंभरस्किरस्य च । 
ज्ञायते दिग्विभाग।दि तद्र च्छक्त्या शिवः श्रिये ॥ 
इत्याद्युक्त्या शवितिमान्‌--परः प्रकादाः शक्त्या अज्ज्यते--परिमितान्‌ 
प्रमातृन्परति व्यक्तीक्रियते उपाधोयते इत्यर्थः, स्वप्रकाशस्य हि परस्य 
प्रकाशस्य परकतुंका व्यक्तिरेवोपाधिः, शवितः पुनरभिव्यक्तेव तदजञ्जने 
उपायः -इति न तस्या अपि केनचिदञ्जनं संभवेत्‌, नहि असं विदितं 
करणं कारणतामेव यायात्‌, इति भावः ॥ १०५॥ 
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ननु इच्छादिदक्तिरिष्यमाणादिना स्वतिषयेणाप्युपाधीयते एव, इति 
कथमुक्तं "न राक्तिः केनचिदजञ्ज्यते" ? इत्याशंक्याह 
इच्छा ज्ञानं क्रिया चेति य्पृथक्पृथगञ्ज्वते ॥१०६॥ 
तदेव शक्तिमस्स्येः स्व रिष्यमाणादिकेः स्फुटम्‌ । 
यत्‌ खलु इच्छाज्ञानक्रियालक्षणाः शक्तयः, स्वैः स्वैः--प्रातिस्विकरि- 
ष्यमाणज्ञेयकार्यात्मभिः विषयैः, प्रथक्‌ पृथक्‌ भेदेन उपरज्ज्यते, तदेव 
स्फुटं - पूणस्वरूपं, रवितमत्‌- स एव गर्भकृितानन्तशक्तिः परः प्रकाशः 
इत्यर्थः, दाविति नाम शवित्तमत एव स्वं रूपं, करि तु फरमेदादारोपित 
मेदं येन इष्यमाणायु रागात्‌ “इच्छा' इत्यादिव्यवहारः ॥ १०६ ॥ 
ननु यदि इच्छादीनामेकेकणः इष्यमाणादिना उपरञ्जने शक्तिम- 
रपत्वं, तत्समुदितानामासां कि ङ्पम्‌ ? इतपाशंक्याह्‌ 
एतसितयनेक्येन यदा तु प्रस्फुरेत्तदा ॥१०७॥ 
न केनचिदुपाधेयं स्वस्वविप्रतिपेधतः। 
एतत्युनः--इच्छाज्ञान क्रियालक्षणं त्रितयं, यदा क्रियाद्क्त्यात्मना साम- 
रस्येन प्रस्पुरेत्‌, तदा केनचिदपोष्यमाणादिना विषयेण इच्छादीनामीष- 
णीयारीनां च स्वेन स्वेन विप्रतिबेधात्‌ ईषणीयेन ज्ञानक्रिययोः नाञ्जनं 


ज्ञेयेनापि न इच्छाक्रिययोः, कार्येणापि न इच्छाज्ञानयोः' इत्येवेरूग्रात्‌ पर- 
सरव्याट्‌तत्वात्‌ नोपाघेय--नाजजनीयमित्ययेः, यद्वक्ष्यति 

¢ “““““ ` क्रिप्रा देवो निरञ्जनम्‌ ।' ॥ 
इति ॥ १०७॥ 


भत एव च एतत्व्िशुलशब्देनोक्तम्‌, इट्याह्‌ 
रोरीभूतमतः राक्तित्रितयं तल्िशूलकम्‌ । 
यर्मिन्नाञ्च समवेश्चद्धवेधोगी निरञ्जनः ॥१०८॥ " 


अतः--अनुपटितत्वद्धेतार्लोी भूतं --स्पधितेऽप्थ विभागमाप्तम्‌, एत- 
च्छक्तिवितयं स्शिलशब्दस्य व्यपदश्म्‌, यस्मिन्ननुपधौ रूपे न केव 
स्वयं निरज्जनत्वं यावत्तत्सत्तासमावेशात्‌ प्राघ्षतदेकात्म्यो योग्यपि निर- 
ञ्जनो भवेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
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अथेतदेव प्रमेयाप्तरावापेन उपसंहरति 
इत्थं परामतपदादारमभ्याष्टकमीदशम्‌ । 
ब्राह्मयादिरूपसंमेदाच्यात्यष्टाष्टकतां स्फुटम्‌ ॥१०९॥। 
यदेतत्‌ परामृतपदात्‌--षण्ठवर्णचतुष्टयाद) रभ्य शूलबीजपर्यन्तमीदशं- 
यथोक्तरूपमष्टकं, तदुन्राहुम्यादेरष्टकस्य यत्सवंसर्वात्मिकं रूपं, तेन प्रतिवणं 
देव्यष्टकस्य वाच्यत्वेन मिश्रीभावात्‌, भष्टाष्टकतां स्फुटं याति--चतुःषष्टि- 
रूपतया प्रस्फुरतीत्यथः, तेन ब्राह्यी ऋकारः" एवं क्रमेण यावत्‌ "ओकारो 
योगीश्वरी, पुनमहिश्वरी ऋकारः" अत्र ब्राह्मी “ओकारः यद्वा ऋकार! 
एवमन्यत्र ज्ञेयम्‌ ॥ १०९ ॥ 
तदेवं क्रियाशक्तिपयंन्तेन वेचित्रयेण परिस्फुरन्त्या अपि परस्याः 
संविदः स्वल्पविग्ररोपो न जातः इत्येव योतयितु विन्दुस्वरूपं दशंयति 
अत्रालुत्तरशक्तः सा स्वं वपुः प्रकटस्थितम्‌ । 
¢ (^~ ५ (~ (+ _ ^ 
कुवेन्त्यपि ज्ञेयकराकाडष्यादूबिन्दुरूपिणी ॥११०॥। 
अत्र--एवें संस्थितेऽपि, सा--समनन्तरोक्त स्वरूपा अनुत्तरराव्तिः, 
स्वस्वातन्त्रयात्‌ ज्ञेयस्य--ग्राह्यभ्राहकात्मना भावजातस्य यत्कलनम्‌--इय- 
तापरिच्छेदः, तेन यत्कालुष्यं--स्वरूपगोपनात्मा संकोचः, तदवलम्ब्य स्वं 
स्वभरकाशं वपुः प्रकटस्थितं सवंसवेद्यतया अवतिष्ठमानं कुर्वाणापि, विन्दु- 
रूपिणी- वेत्तीति विन्दुः विदिक्रियायां स्वतन्त्रः प्रमाता, तस्य खूपम्‌-- 
अविभागः परः प्रकाशः, तदेव विद्यते यस्याः--तत्स्वभावेवेत्य्थंः, एवमपि 
स्वरूपान्न प्रच्युता, इति भावः ॥ ११० ॥ 
अत आह 
उदितायां क्रियाशक्तो सोम्रूयाग्निधामनि । 
अविभागः भरका्चो यः स विन्दुः परमो हि नः ॥१११॥ 


इह ह्वादतेषषण्या्यवच्छिन्नत्वेन नियतात्मनां प्रमाणाद्यात्मनां सूयादोना- 
माश्रयभ्तायां क्रियाशक्तावुदितायां-- तत्तदरचित्यात्मना परिस्फुरन्त्यामपि, 
अविभागो-ह्वादतेकषण्याद्युपाध्यवच्छेद शुन्यः पूर्णो यः प्रकारः स परमः, 
एवमपि भअप्रच्युतस्वरूपत्वादत्यु्छृषटोऽस्मद्शेने "विन्दुः विदिक्रियायां 
स्वतन्वः परप्रमातरेकरूपः परमेश्वरः दिव इत्यर्थः, यद्वक्ष्यति 


प्रोकः ११३ ] तृतीयमा्भिक्रम्‌ २०२ 


"अन्न प्रकाशमात्रं यत्स्थिते धामन्रपे सति) 
उक्तं बिन्दुतया शास्त्रे शिव विन्दुरसौ मतः ॥ 


इति ॥१११॥ 
न चेतत्स्वोपन्ञमेवोक्तम्‌, इत्याह 
तच्छवरक्षाविधाने च तदुक्तं परमेशिना । 
हृत्पञ्नमण्डलान्तःस्थो नरश्चक्तिरिवातमकः ॥११२॥ 
बोद्धव्यो कयभेदेनं चिन्दुरविंमरुतारकः । 
तदेवाहु--हूत्पद्मं त्यादि, विन्दुः- वेदयिता परः प्रकाशः, स्वस्वा- 
तन्त्याद्विष्वमवविभासयिषुः 
श्रिघु स्थान गतो विन्दुमेकत्रैव विभावयेत्‌ \" 


इत्याद्युक्त्या द्वादशान्तभ्रूमध्यहूदयलक्षणेषु स्थानेषु, लयस्य विश्वान्तेभदात्‌, 
नरशक्तिरिवात्मको वोद्धव्यः--इच्छाद्यात्मकशिवविद्यात्मलक्षणतततवत्रयरूप- 
तया ्रस्फ़रितः इत्यथः । एवमप्यसौ हूतद्ममण्डलान्तःस्थः संकूचितातमतायाः 
प्राघान्यात्‌ भेदभूमावेव प्राप्तप्ररोहुः इत्यथः । एवमपि नासौ स्वस्वूपात्प- 
च्युतः इत्याह--विमलतारक इति, विमलः-तत्तद्रेचित्रपोल्छासेऽपि संवि- 
न्मात्रह्पत्वात्‌ शुद्धः, अत एव संसाराब्धेस्तारकः ११२ 
न केवलं परामरंनोयविश्ववेचित्यात्मना परिस्फुरतोऽस्य न स्वस्वरूपात्‌ 
प्रच्यावो, यावत्तत्तत्परामर्शात्मनापि, इत्याह 
योऽसौ नादात्मकः शब्दः सवेप्राणिष्ववस्थितः ॥११२॥ 
अधटधष्यविभगेन निष्कियेणाघतिष्ठते । 
इह योऽपौ विन्दुः, स तत्तत्परामर्शात्मतापरुल्किलासयिषुः (नादात्मकः 
शब्दः" तद्रूपतया स्फरतोत्यथः, शन्दयति--स्वाभेदेन विश्वं पराम्रृशतीति 
दाब्दः, परावाग्रपो विमशंः, स च नादात्मकः- नदति सर्वेषामेव जीवकङा- 
त्वेन परिस्फरतीति नादो “हकारार्धवंरूपिणी अमा कला येव मूख्यया 


त्या सर्वत्र भस्वरत्वेन व्यपदिश्यते, तस्यात्मा--तद्रूपतया अवभासते इति 
यावत्‌, स एव च 


"अकारः सर्व बणनिामन्तर्थामितयां स्थितः \ 
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इत्यादुक्त्या सर्वेषामेव वर्णनाम्‌, अघञ्च्वंविभागेन--अनुत्तरात्‌ शूट्वीज- 
पयन्तं, हकारययन्तं वा, प्राणनरूपत्वेनावस्थितः--सवं एव परामशंराशिस्त- 
त्स्फारसार एवेत्यथेः । अथ च स एव सर्वेषां प्रणिनामधञ्न्व्रविभागेन- 
सूर्याचन्द्रात्मप्राणापानप्रवाहरूपतयाप्यवस्थितः, सेव हि भरा जीवकला' 
इति भावः । एवमप्प्रसौ निष्क्रयेण सूपेणावतिष्ठते--क्रियाण व्तिपयन्तं 
तत्तद्रेचित्यात्मना परिस्फ्रणेऽपि नास्य स्वस्वरूपात्‌ प्रच्याव इत्यरथः 
॥१९१३॥ 
ननु उदितायां क्रियाशक्तौ, ह्लादतक्ष्यायवच्छिन्नः सोमपूर्यादिः 
भ्रतिनियतः प्रकाशः प्रकाशते, यः स्वमन्यच्च निखिलमेव प्रकाशयति, यः 
पुनरविभागः परः प्रकाश उक्तः, स कि तदात्मकः उत तस्प्रकार्योऽन्यो वा ? 
इत्याद क्याह्‌ 
हादतेक्ष्ण्यादि वेंचिच्यं सितरक्तादिकं च यत्‌ ।।११४।। 
| [क क, = 
स्वयं तन्निरपेक्षोऽसो प्रकारो गुरूयह च | 
यत्खलु चन्द्रसुथदिगतं ह्खादतक्षण्याद्य।त्मस्ितरवताद्यात्म च वेचित्य, 
तदसौ परः प्रकाडः स्वात्मना नपक्षते--नियतरूपत्त्राभावात्तदेकात्मको न 
भवेत्‌, नापि स्वप्रकाशत्वात्ततप्रकाश्यः, तेन नासौ सूर्यादिरूगः तःप्रकाश्यो 
वा, अपि तु सूर्यादिधामत्रयानुप्राणकः परप्रमात्रेकरूपः, आदिशब्दद्रयाच्च 
दाहकत्वं दाह्यमेदोत्थं नानावणंत्वं च ग्राह्यम्‌ । एतच्च केवरं नास्माभिरे 
वोक्तं यावद्धगवता वामुदेवेनापि, इत्युवतं "गुरुराह च इति, यद्गीतम्‌ 
“न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ! 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम\\' 
इति ॥११४॥ 
एतदेवाथंद्वारेण दशयति 
यन्न धयो न वा सोमो नाग्निमांसयतेऽपि च॑ ॥११५॥ 
न॒चाकंसोमबहीनां तसप्रकाञ्चाद्विना महः । 
किमप्यस्ति निजं किं तु संतरिदित्थं प्रकाश्चते ।११६॥ 
यत्परमं धाम न भ्रतिनियतपूर्यायेकरूपमपि भासयते च--स्वाभासत्वात्‌ 
सूर्याद्यवभास्यो न स्यात्‌, प्रत्यत सूर्यादीनां प्रकाश्यत्वात्‌ तस्प्रकाशमन्तरेण 
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परक्राशमानतेव न स्यात्‌, इति--पर एव प्रकाशः तत्तस्सूर्याद्यात्मना प्रस्फ्रेत्‌, 
मत एवोक्तं क तु संविदित्थं प्रकाशते" इति ॥११५-११६॥ 
ननु यदेवं तहि चरथाणामपि तेजोरूपत्वाविशेषेऽपि तक्ष्या त्म वेचित्रयं 
कुतस्त्यम्‌ ? इत्यारङ्कयाह्‌ 
स्वस्वातन्त्यप्रभावोद्यद्िचित्रो पाधिसंगतः 1 
व्रकाशो याति तेक्षण्पादिमवान्तरविचित्रताम्‌ ॥११७॥ 
स्वस्वातन्त्यमाहात्म्यात्‌ उद्यत्ाथिवाप्यद्रव्यादिक्पो योऽसौ उपाधिः, 
तेन वंशिष्टयमापाद्वितः--अर्थाततिजोरूपतामप्युपगतः प्रकाशः, तेकषण्याद्यात्म 
वेचित्रयान्तर यात्ति--तद्रुतया प्रस्फुरतीत्यथंः । पर एव हि प्रकाशः पारथि- 
वादिद्रव्याभाक्षसंमिन्नो वल्लयत्मिना, आप्यद्रग्यावभासोपहितश्चन्द्रात्मना, 


शुद्धतेजोमाव्रातरभासोपरक्तश्च सुर्धात्मिना प्रस्फुरनु दाहकत्वह्वादकत्वतीक्ष्ण- 
त्वादिरूणां विचिव्रतामव भासयेत्‌ ॥११७॥ 


ननु उपाधियोगमात्रादेव कथमेवं स्वरूपातिशायकमपि वेचित्रयं भवेत्‌ ? 
इत्याशंकां ृष्टान्तोपदरानेन उपशमयति 
दर्र्मनोऽपि घर्माश्चः पतितः पाथसां पथि । 
नेत्रानन्दत्यमभ्येति परश्योपाधेः प्रभावितम्‌ ॥११८॥। 
दृष्टिवातकरदपि तीक्ष्णांशुः स्तैमित्यभाजि जलाशयादौ प्रतिविम्बितो 


ददंदंनत्वपरिदारेण सुखावलोकनीयतामेति, इति दृष्ट एव सवत्रायम्‌ उपाधेः 
प्रभावा, यदुपाघेधस्य स्वरूपमतिशाययतोति ॥६१८॥ 
एवनुपहितस्वरूपत्वादेव पसूर्यादिप्रकादाः स्वप्रकादने संविस्क्रायम- 
पेक्षते, इत्याट्‌ 
र्वादिषु प्र फालोऽसाबुपाधिकडषीकृतः । 
सुप्रिस्प्रकाक्लं महिशमत एव दयपेक्षते ॥११९'। 
संविच्छन्देनातव्र जडात्‌ सूर्यादिप्रकाडात्‌ परस्य प्रकाशस्य वैलक्षण्यं 
दशितम्‌ ॥११९॥ 
एवमप्येषां यथासंभवं स्वरूपं दशंयति 
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> > © 
प्रकाश्चमात्रं सुव्यक्तं खयं इत्युच्यते स्फुटम्‌ । 
प्रकारयवस्तुसारांशपपिं तत्सोम उच्यते ॥१२०॥ 
सुव्यक्तमिति- आप्यद्रग्या्यनुपहितमित्य्थंः, सूयंस्य शुद्ध प्रकाशमात्र- 
भेव रूपमिति भावः । अत एव चास्य प्रमाणत्वं, तस्य हि ज्ञानमात्रमेव 
विवक्षितं रूपं, स्फटं--सर्वंजनसाक्षिकम्‌ । प्रकाश्यानि मेयानि यानि वस्तूनि 
तेषां सुखदुःलमोहमयत्वातु अंशद्रयायक्षया यः सारः--सुखकार्याह्लादादि- 
रूप उत्छृष्टोऽशः 
(दः सोमो वषंति चामृतम्‌ ।" 

इत्म्राद्युक्ट्या, तं वषति--तेन स्वमिदं भावजातं सिन्चति, आल्बादमयमेव 
करोति इत्येवंविधं सत्‌ तत्प्रकाशमात्रं “सोम' उच्यते--सोमशब्देन 
व्यपदिश्यत इत्यथः । अत एव च आह्भदात्ममेयांशप्राधान्यात्‌ अस्य 
मेयत्वं, यदभिप्रायेण अनयोः 


(ज्ञानशक्तिः परस्येषा तपत्थादित्यविग्रहा ।' 
इति । तथा 
(चन्दरूपेण तपति क्रियाशक्तिः शिवस्य तु ।" 
इत्यादुक्त्या ज्ञानक्रियादाक्तिरूपत्वमुक्तम्‌ ॥१२०॥। 
एवं च 
सूयं भरमाणमित्याहः सोमं मेयं प्रचक्षते ॥ 
एवं सूयंसोमयोः स्वरूपमभिधाय वह्वरप्यभिघधत्त 
अन्योन्यमवियुक्तौ तौ स्वतन्त्रावप्युभो स्थितो ॥१२१॥ 
भोक्त॒भोग्योभयात्मेतदन्योन्योन्युखतां गतम्‌ । 
ततो ज्वरनचिद्रुपं चित्रभानुः प्रक्री्ितः॥१२२॥ 
योऽयं बह; परं तत्वं प्रमातुरिदिमेव तत्‌ । 
तौ उभो सूर्यचन्द्रौ, स्वतच्व्रौ--परस्परनेरपेच्येण प्रम्ाणप्रमेयात्मना 
प्रथग््यवहार्यौ अपि, अन्योन्यमवियुकतौ--सहोपरृम्भनियमादमेदमाःल्ना- 
वित्यर्थः; न खलु ज्ञानं ज्ञेपानारूषितं क्वचिदपि उपलभ्यते ज्ञानं विना वा 
ज्ञेयमिति, यदाहुः 
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^स्फटिकस्येव ह्यपाश्रयशुन्यस्य ज्ञानस्य 

स्वरूप१मनिरूप्यम्‌” । 
इति । तथा 

"नावेरनमतो वेद्यम्‌ ००००७०००७०७७ 1 
इति, अत॒ एव एतत्मयाचिन्द्रातम दयं ग्राह्यग्राहुकरूपत्वात्परस्प रौन्भुख्यं 
प्राप्तं सत्‌, भोक्ता--बुद्धचा्यात्मा संकुचितः प्रमाता तन्मयत्वात्‌ प्रमाणमपि 
भोक्ता, भोग्यं च नीकष्ुखादि तयोयंत्‌ लोीभावमापन्नं सत्‌ उभयं, 
तदात्मा यस्य तत्‌--भोक्त॒भोग्यसंघटुस्वभावमिदय्थंः । यतश्चैवं ततो 
भोक्तृभोग्यसंघटलन्नणाद्धेतोश्चित्राः--नानाकारा मानमेयादिरूपा भानवो 
यस्यासौ अग्निरुत्तः, यदुक्तम्‌ 

“शुचिर्नमिाग्निरुूतः संघट्ात्सोमसू्यंयोः ।" 


इति, स च प्रमाणप्रमेयःवभागात्मनो भेदस्य दाहकत्वात्‌ ज्वरनप्रधाना चिद्‌ 
रूपं यस्य सः--परिमितप्रमातृरूप इत्यथः, तस्य हि प्रमाणप्रमेधयोः संमेलन- 
मेव रूपमित्यथंः, वहं रप्येवम्‌ इति तस्य प्रमात्वम्‌, अत आह्‌-- 
थोयमित्यादि, परमिव्यसाधारणम्‌ ॥१२१--१२२॥ 
ननु व्व: परपेक्षप्रकाशत्वात्‌ समनन्तरमेव जाडचृक्त तत्कथमसौ 
चेतनकवपुषः प्रमातुस्तत्त्वं स्यात्‌ ? इत्याशंक्याह 
संविदेव तु विज्ञेयतादात्म्यादनपेक्षिणी ॥१२३॥ 
सतन्त्रत्वात््रमातोक्ता विचित्रो ज्ञेयभेदतः । 
संविदेव हि स्वस्वातन्त््यात्‌ विज्ञेयेन भोवतरभोग्यात्मना वद्भिना एेका- 
त्यासादनात्‌ रमाता" इति उच्यते, अत एवोक्तम्‌--अनपेक्षिणीति, वद्धि 
ह्पतामासाद्यापि संविदो न स्वषूपप्रच्याव इति भावः। ननु यदि संविदं 
एव प्रमातृत्वं तत्तस्या आखण्डवात्‌ तद्रूपस्यापि प्रमातुः कथं वेचिच्यं 
संगच्छते ? इत्याशंक्याह "विचित्रो ज्ञयभेदत' इति, ज्ञेयस्य--कराद्यात्मनः 
तलत्रातस्य भेदात्‌--वेचित्रयादित्यथंः, कलादीनां हि किचित्कतरत्वा्यवि- 
शेषेऽपि तत्तत्कर्माधिपत्यादस्त्येव सवंसंवेद्यं तारतम्यं येनायमुपाधिमाहा- 
त्स्यापन्तः प्रमात्रमेदः इति ॥१२३॥ 
बत एवाग्निरपि तथा, इत्याहु 
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सोमांशदाद्यवस्तूत्थवेचिष्याभासच हितः ।१२४॥। 
तत्‌ एवाग्निरुदितधित्रभाुमेदेशिना । 
ततः प्रमातुविचित्रत्वादेव, प्रभुणाग्निरपि--चित्रा भोवत्रभोग्यादिरूपा 
भानवो यस्य स तत्तन्मानमेयादिषविचित्रस्फार उक्तः, यतो--मेयात्मनः 
सोमस्य कलादिरूपा अंशा एव दाह्यानि आव्मसात्कार्याणि वस्तूनि तेभ्यः 
तारतम्यादिना उत्थितेन वचिच्याभासेन व्र हितो वंशिष्टयमापादित इत्यथः 
॥ १२४॥ 
ननु श्रमातुः प्रमेयोपाधिवेचित्रयमुक्त, प्रमेयं च प्रमात्रपेक्षया पृथगेव न 
पकाशते इति--वैचित्र्यचर्चा दूर एवास्तां, प्रमात्रत्वमेवं पुनरस्याः संविदः 
कथं घटते ? इत्याशंक्याह 
जेयाद्युपायसंथातनिरपेक्षेव संविदः ॥१२५॥ 
स्थितिमाताहमस्मीति ज्ञाता शाच्लज्ञवयतः 
ज्ञातृतोपायभूततत्तन्नीरसुखाद्यात्मज्नेयनिरपेक्षेव संविदः "अहमस्मि 
इत्यामशंमयी या स्थितिः, स 'माताः--पराहुंपरामशंस्वभावो ज्ञ तित्य्थः। 
ज्ञेयनेरपेक्ष्येण च अहंपरामरशंस्य विकल्पात्‌ वेलक्तण्यं दशितम्‌, “कृशोष्टम्‌" 
इत्यादौ अहश्रद्यवमर्शो हि विकल्प एव--प्रतियोगिभूतस्य अद्कशत्वादेरपो- 
ह्यस्य संभवात्‌, तस्य हि तदतद्रुपधमिप्रतियोगिसपेक्ित्वमेव ङपम्‌। 
परप्रमात्रात्मनि प्रकाशे पूनरहुप्रत्यवमशंः प्रवतंमानोऽतिरेकानतिरेकवि- 
कल्पोपहतत्वात्‌ प्रतियोगिनः कस्यापि असंभवात्‌ न विकल्पः, यदाहुः 
“महुप्रत्यवमर्शो यः प्रकाशात्मापि वाग्वपुः। 
नासौ विकल्पः स ह्युक्तो हयापेक्षौ विनिश्चयः 1," 
इति । ननु प्रमातुरहंविमशं एव स्वभावोऽस्तु, तस्यापि वा विकल्पाद्रेलक्षण्यं, 
किमनेन नः प्रयोजनं, ज्ञेयं विना पुनरस्य ज्ञात्रत्वं न स्यात्‌ ? इत्थारंक्य 
उक्तं “शास्ज्ञवद्यतः' इति, यथा शास्त्रज्ञस्य व्याचिख्यासादिविरदहेऽपि 
शास्त्राणां स्वात्माभेदेन वतंमानत्वात्‌ तत्र ज्ञातृत्व पच्यते, तथा परस्थापि 
प्रमातुः सवंभावनिभेरत्वात्‌ आत्मसंस्थ एव ज्ञेयजात इति ॥१२५॥ 
ननु प्रम।संबन्धात्‌ प्रमाता उच्यते, प्रमा च व्यतिखिितज्ञेयविषयास्ममा- 
णाद्धर्वाति--इति व्यतिरिक्तं ज्ञेणादि परिहूव्य कथमस्य ज्ञातत्वं स्यात्‌ ? 
इत्याशक्याह्‌ 
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अज्ञ एव यतो ज्ञाताुभवात्मा न रूपतः ॥१२६॥ 
नतु सा ज्ञातृता यस्यां छद्धज्ञेया्यपेक्षते | 


यो हि प्रतिनियतज्ञानात्म प्रमाणादिकमपेक््य ज्ञाता" इत्युच्यते सोऽज्ञ 
एव-न प्रमातव भवति इत्यथः, प्रमातुः खलु अनन्योन्पुखत्वादन्यनिरपेक्ष- 
मेव रूपं यथोक्तं, न पुनरस्य सापेक्षं रूपं भवितुम्हंति--परस्य परनिष्ठत्वा- 
नुपपत्तेः, तदाह न तु" इत्यादि 1॥1१२६॥ 


ननु यद्येवं तहि कथमस्य सवत्रेव ज्ञातृत्व नुच्यमानमपह्भु. यताम्‌ ? 
इत्याशंक्याह 


तस्यां दश्ञायां ज्ञातरत्वयच्यते योग्यतावञ्ञात ॥१२७।। 
मानतंव त॒॒सा प्राच्यप्रम।तपरिकस्पिता। 


तस्यामिति-सकुचितप्रमात्रुरूगयामित्यथः, योग्यतावशादिति--ज्ञेय- 
परिच्छेद्कारित्वलक्षणात्‌, सा पुनरियं दशा प्राच्येन आदिरस्द्धिन परेण 
प्रमात्रा प्रमाणरूपत्वेन परिकल्पिता- संक्रुचितज्ञानात्मकत्वात्तथात्वेनाव- 
भासितेत्यथः। पर एव हि प्रमाता स्वस्वातन्त्यात्‌ स्वं स्वरूपं गोपयित्वा 
संकुचितज्ञानात्मतामवभास्य ज्ञेयमपि प्रृथगुल्लासयेत्‌ ॥१२७] 

ननु परा सविदेव यदि मानादिरूपेणापि प्रस्फ्रेत्‌ तत्तस्या अस्तमय 
एव कि न स्यात्‌ ? इत्याशंक्याह 


उच्छलन्त्याप सवात्तः कार्क्रमववजनात्‌ ।।१२८॥ 
उदितेव सती पूणा मात्रमेयादिरूपिणी । 
मात्रमेयादिरपत्वेन वदहिरुत्लसन्त्यपि संवित्तिः सकृद्विभातोऽयमात्मा 
इति न्यायेन अवभासनक्रियाविच्छेदाभावात्कालानवच्छेदादुदितव--संविः 


त्मात्ररूपत्वाप्रच्यावात्‌ नियमेन अनस्तमितरूपा इत्यथः, अत एव पूर्णा-- 
स्वात्ममात्रविध्रान्तिरूपत्वादनन्यपेक्षिणीत्यथः ।॥ १२-॥ 


ननु सविन्नाम क्रिया, तस्याश्च क्रियान्तरवत्‌ काकावच्छेदोऽवश्यसं- 
भाव्यः, इति कथमस्याः कालक्र मविर्वाजतत्वनुक्तम्‌ ? इत्याशंक्य रोकिक्या 
एव पाकरादेः त्रि प्रायाः कालावच्छैदोऽस्ति, न तु भस्याः, इति दशंयितुमाह्‌ 


पाकादिस्तु क्रिया काटपरिच्छेदातक्रमोचिता ॥१२९॥ 
१४ 
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मतान्त्यक्षणव्रन्ध्यापि न पाकत्वं श्रपद्यतं । 
इह पाक्रादिः लौकिकी क्रिया कालावच्छेदात्‌ क्रमव्याप्ताभिमता, यतः 
सा अन्त्यः क्षणो, यत्समनन्तरमेव द्वितीये क्षणे फलनिष्पत्तिस्तेनापि यदा 
` दुन्या भवेत्‌ तदानेकक्षणप्रचयवच्वेऽपि स्वस्वरूपापरिपूतस्तथा व्यवहारं न 
भजते यदि नाम हि साप्यवभासनक्रियावत्कालखानवच्छिन्ना स्यात्‌, तत्‌ 
प्रथम एव क्षणे पाकादिक्रियात्वेन व्यवहारमियात्‌, अतश्च पाकादेर्छौकिक्या 
एव क्रियायाः सक्रमत्वं, न पुनः शाश्वत्याः 'संवित्लक्षणाया' इति, यदाहुः 
'सक्रमत्वं च लौक्छिक्याः क्रियायाः कालशक्तिः । 
घटते न तु शाश्वत्याः प्राभव्याः स्थात्प्रमोरिव ॥॥ 
इति, अतश्च अकारुकल्ितत्वात्‌ प्रमातृप्रमाणप्रमेयरूपत्वेन अवतिष्ठमानमपि 
संवित्तत्वं संविन्माव्रलक्षणात्‌ मूख्याद्रूपात्‌ नपोघ्चं स्यात्‌ ।१२९॥ 
तदाहु 
-भं 717 छूः १-> थ =. 
इत्थं प्रकारत्वस्य सोमदयाग्निता स्थिता ॥१३०॥ 
अपि मुख्यं तस्कारमात्रत्यं न व्यपोद्यते । 
ननु वाच्यात्मविश्वासभासदशायामेवमास्तां, व।चकात्मविष्वासभासे 
` पुनः सोमसूर्याग्नीनां रूपमेव कि नामोक्तं -यदवभासनेनास्य प्रकाशतत्वस्य 
न स्वस्वरूपापोहः, इति चिन्तापि स्यात्‌ ? इत्याशंक्याह ॥१३०॥ 


एषां यत्मथमं रूपं हश्वं तत्घयं उच्यते ॥१३१।। 
क्षोमानन्दव्ादीषेविश्रन्त्या सोम उच्यते । 
यत्तः्परं प्तं नाम सोमानन्दात्परं स्थितम्‌ ॥१३२॥ 
ग्रकाररूप तसप्राहुराग्नेयं शखकोविदाः । 
एषां--समनन्तरोक्तानां बीजानां यत्प्रथममासाद्यमक्षब्धं रूप्‌, तत्सूक्ष्म- 
त्वात्‌ एकमाव्रात्म “ह्स्वं' प्रकारामाव्र्राघान्याच्च सूर्यः । तथा क्षोभा- 
, नन्दयोः वशादबहीरूपतायां विश्रान्त्या क्षन्धतवेन स्थौत्यात्‌ द्विमात्रं "दीर्घम्‌" 
आह्वादकारित्वाच्च सोम उच्यते--स।मान्येनोक्तेः सर्वेः शाख्कोविदेरेवं 


व्यपदिश्यत इत्यथः । तथा ताभ्यामेकमावरद्विमात्राभ्यां हस्वदीर्घाभ्यां 
परमन्यत्‌ यत्विमात्रं प्लुतं नाम तच्छास्वरकोविदा आग्नेयं प्रामात्रं रूपं श्राह 
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यतः प्रकाशे मानात्मनि सूरये रढं जातप्ररोहं सत मेयात्मकं सोमानन्दमव- 
लम्ब्य परमव्यर्थं स्थितं--मात्रङ्पतय प्रस्फरितमित्यथंः, मारतुहि “मानमेय- 
संघदात्मकमेव ल्पम्‌" इत्धुक्तं प्राक्‌, तदेषां स्वत्वं सूयंत्वं, दीर्घत्वं सोमत्वं, 
प्लुतत्रमग्नित्वमिति घामव्रयमयत्वम्‌ ॥१२३१-१३२॥ 
 एवमप्यत्र परस्य प्रकाडस्य न स्वस्वरूपात्‌ प्रच्यावः, इति विन्दुरूपत्व- 
मुक्तम्‌, इत्याह्‌ 

त्र प्रकाञ्चमात्रं यस्स्थिते धासत्रये सति ।१३२॥ 

= क ४ 0 [क र 

उक्तं श्रिन्दुतया ख स्तरे सिवयिन्दुरसो सतः । 

न चायं विन्दः परप्रमाद्रेकल्पत्वान्मन्त्र्मेयान्तवं्ती इत्याह “शिव- 
विन्दुरसौ मत' इति--अविभागपरभ्रकाशाठर कत्वेन दिदिक्रियायां स्वतच्त्रः 
परः प्रमातेत्यर्थः, यदुवतं प्राक्‌ 

'उदितायां क्ियाशक्तौ सोमसुर्याग्निधासनि 1 
अविभागः प्रकाशो यः स किदुः परमो हिनः॥\ 
इति ॥ १३३ 

ननु न विन्दुनमि प रामर्णन्तनं किचिचयुज्यते - वक्ष्यमाणेन सकाराख्येन 
परामशविगेषेणेवास्य संप्रहात्‌, नहि अनयोः प्ररीतौ कश्चिद्विलेषः--ग्रत्येय- 
मेदाद्धि प्रतीतिमेदः, तत्कथमयं ततो भिन्नः स्यात्‌ ? इत्याणंवयाह्‌ 

मक्रारादन्य एव्रायं तच्छावामात्रधुद्यथा ।३२४॥ 
(> ^ ¢ ० 
२७ह्‌; पृष्ट सभवर्णङू र त्वस स्थिताः । 

यथा षण्ठविधर्गाणंतःमाध्रिता रेफलकारदहकारास्तच्छुतिमात्रधारि- 
त्वेऽपि वक्ष्यमागेभ्यो रफारिभ्योऽति रवताः, तयायं विन्दुरपि मक्तारात्‌-- 
इति वाक्यार्थः 1 (न च वर्णश्रुतिरेव वणं" इत्युपपादितं प्राक्‌ ॥ १२४ 

तनु इष्यमाणरूग भ्यां रेफलक्रार!भ्यामिच्छाशवतेरारूषितत्वम्‌, इति 
तत्र तच्छायामात्रधारित्वात्‌ युक्तं परामर्चान्तरत्वं, सश्ारह्का राभ्यां पुनरा 
हूषणेव कस्थाधीयते, यस्यापि परामर्शान्तिरत्वं स्यात्‌ ? इत्यादाक्य।ह्‌ 

छ # >> 
इकार एव रप्छश्च्छाययान्यो यथा स्वरः ॥१३५॥ 
बरे च = _ क क = ध्‌ 1 
तथं महछलादः साञन्या द्षास्वराञष च्‌ । 


# 
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इकार एव यथा रेफांशच्छायया षण्ठात्मस्वरान्तररूपो भवेत्‌, तथेवा- 
स्वरोऽपि सन्‌ अनुत्तरप्रकारात्मकोऽ'प भवननसौ 'अः' चिच्छवत्यात्मा आदि- 
वर्णो मकारहकारलेशमुपाधित्वेनावलम्न्प तच्छुतिमात्रघारित्वेन देधा-- 
बिन्दुविसर्गङूपतयान्यः परामर्शान्तररूपभाक्‌ भवतीत्यर्थः । अनुत्तर एव हि 
प्रकाशः स्वस्वातन्््यात्‌ स्वं स्वरूपं गोपयित्वा शक्तिदशामाभास्य सकूचित- 
प्रमातुरूपतामवभासयेत्‌; अतश्चास्य 


अकारश्च हकारश्च दादेतावेकठः स्थितौ ।' 
इत्याद्युक्त्या 
"हृकार रूपया शक्त्या मकारो ना हूदि स्थितः ।' 


इत्युक्त्या सकुचितश्रमात्रात्मना च मकारेणारूषणा--इति न कश्चित्‌ 
दोषः ॥१२५॥ 


ननु अनुत्तर एव कस्मादेवमारूषणया विसर्गाद्याटमकतामियात्‌ ? 
इत्याराक्याह्‌ 
अस्यान्त्विसिद्यक्षासौ य। पोक्ता फोलिकी परा ॥१३६॥ 
सेव ॒क्षोभवश्चदेति बरिसगात्मक्तां ध वम्‌ । 
अस्य--अनुत्तरप्रकाशात्मन आदिवणंस्य प्राक्‌ 
कौलिकी सा परा शक्तिरवियुक्तो यया प्रभुः ।' 
इत्य।दौ "कौलिक्रीति, परेति" चोक्ता अन्तः प्रमात्रेकात्म्येन वतमाना 
त्रिमशत्मिा यासौ विसिसृक्षा, सेव निश्चितं बहि रौन्मुख्यलक्षणात्‌ क्षोमवशात्‌ 
विप्र्गात्मिकतामेत्य, आनन्दोदयक्रमेण क्रिय।शवितपर्यन्तं प्रोच्छलन्तीं 
स्थितिमवभासषयत्ति, इत्यथः ।१३६॥ 
न चतदस्मदुपज्ञमेव, इत्याह 
क (~ © 
उक्त च त्रिरिरःलासख्े कठाव्याप्त्यन्तचच॑ने ।॥१३७॥ 
कछ सप्षदक्षी तप्मादस्रताक्राररूपिणी । 
परापरस्वस्ररूपविन्दुगत्या विसपिता ॥१३८॥ 
परकार्यं सेवस्तूनां विसगेरदिता त॒ सा। 
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शक्तङण्डकिका चेव प्राणङ्कण्डलिका तथा ॥१३९॥ 
[> ,६ ("क ^+ ~ न 
विस्गव्रान्तदद त॒ परा इङण्डठनात च। 
शिवव्योमेति परमं वब्रह्मात्मस्थानञच्यते ॥१४०॥ 
@ 0 = ~ [4 
विसगमान्र नधस्य स एसहार वञ्रमाः । 
केलाव्याप्त्यन्तचचंने, इति--अमाख्यकलस्वरूपस्फारसिद्धान्तविचारा- 
वसरे इत्यथः, तत्र हि 
'कलाव्याप्तिमहादेव पदस्तज्ञा महेश्वर । 
अ तिसक्षेपतो ब्रूहि ७@ @ @ 0 @@ = ०७७9 @@ 2० 6@@@ । | | 


इति भगव्रत्या पृष्टे, तन्निणंयार्थं 
(कला सप्तदशी या सो १०१७७००० ०००७०७०७७००७०० । । । 


इत्यादि भगवता।क्तम्‌, यदिह क्वचिच्छब्दद्वारेण क्वचिद्थद्वारेण च 
संवादितम्‌, तत्र 


“पुरुषे षोडशकले तामाहुरमरतां कलाम्‌ ॥ 


इत्याद्युक्त्या अन्तःकरणप्रभृतोनां पोडजानामपि कलानामाप्यायकारित्वात्‌ 
नित्योदितत्वेन च अनस्त'मतरूपत्वात्‌ अमृताकाररूपिणी येयं चिन्मा- 
व्रस्वभावा कौकलिकीति, परेति" एवमादिशब्दग्यपदेश्या हुकारा्घिरूपिणी 
अमाख्या सप्तदशी कला, परस्य आनन्दाटमनो विसगेस्य उक्तत्वात्‌ अपरस्य 
च ह्कारात्मनो वक्ष्यमाणत्वात्‌ परापरो योऽप्तौ विसगंः तस्य स्वरूपस्थौ 
यावात्मभूतौ विसजंनोयशब्दवाच्यौ विन्द्‌, तयोगंतिः- तदट्रूपावभासनेन 
प्रसरणं, तया विसपिता-तत्तद्रूपावविभास्पिषया प्रोच्छलन्तीत्यथः, अत्‌ 
एव च सर्वेषां प्रमात्रप्रमाण्रमेयाटमनां वस्तूनां अनतिरेकेऽपि अतिरिक्तत्वे- 
नेव प्रकाश्यं -तत्तचचियतप्रकराशातिमिकेव्यर्थ+सेव पुनविसर्गेण- बहिभवोन्पु- 
स्येन विरहिता सतो, प्रसु्तभुजगाकारत्वात्‌ स्वात्ममात्रविश्नान्ता शक्तिकुण्ड- 
ल्नी--परा संविन्मात्ररूपेति यावत्‌, अत एव विसगंस्य बदहिभवोन्भुख्या- 
त्मकादिकोटिर्पे प्रान्तदेशे प्राणकुण्डलिका 


श्राक्‌ संवित्प्राणे परिणता ॥' 
इति नीत्या प्रथममेव प्राणरूपतामवभासयन्तोत्यथः, तथा प्रत्यावृत्तिक्रमेण 
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अन्तभावोन्पुख्यर्षान्तकोटयात्मनि प्रान्ते स्वरूपे “परा कुण्डक्िनी' स्वात्म- 
विश्नान्तपरसंविन्मात्ररूपेदयथः, एवं स्वयमेव संविन्मात्ररूपा सक्षदरी कटा- 
शिवभ्योमेति, परम ब्रह्मेति, शुद्धात्मस्यानम्‌ इति चोच्यते- -तेस्तेः सामयिकः 
राब्दव्यपदिश्यते इत्यथः, तथा--दहि श्रोत्रिशिरोभेरवे एव 
शिवब्योमेति या संज्ञा परं ब्रह्मेति यत्पदम्‌ ।' 
इति 1 तथा 
आत्मस्थानं किमसाडपातं “* `“ ॥: 
इति भगवत्या पृष्टे 
कुण्डल्याद्या तु सा ज्ञेषा सवध्वोपरि्वतिनी ॥' 
इत्युपक्रम्य 
“प्रमाणोत्थानरहितमुपमाभेदवजितम्‌ 
भूतव्योमपदातीतं चिहयोभान्तपदं परम्‌ ।। 
भावप्रत्पयसंरम्भमभ्रावं परः गतिः) 
शिवन्णोम तु तज्जेयं सर्वाधारत्वेलक्षणम्‌ ।। 
बृहत्वं ब्ंहुकत्वं च सुक्ष्नं तच्चन्त्वति च । 
परं ब्रह्मति तत्प्रोक्तं लक्ष्यश्रृतमलक्ष्यकम्‌ ।।' 
इति । तथा 
पूर्वं पदविभागं तु कीततितं तदहैयकम्‌ । 
तथापि भसिकातीतमात्मस्थानं निगद्यते ।\' 
इत्यादिना स्वरूपमेषां भगवतोक्तम्‌ 1 तदेवं परेव पारमेण्वरी संवित्‌ तत्तत्र 
मात्प्रमेयात्मनो विश्वस्य यृष्टिसहारविश्चमाविर्भावनिवन्धनम्‌, इत्युक्तं 
स्यात्‌, अत एव आह--विस्गंमात्रमित्यादि । १३: -१३८-१३९-१४०॥ 
ननु एकव अखण्डा संवित्‌ अस्ति, इति तदतिरिक्तं ज्रिचिदपि न 
संभवेत्‌, तत्कस्य नाम सृष्टिः संहारो वा स्थात्‌, येनास्पास्तत्कारित्वमपि 
भवेत्‌ ? इत्याशंक्थाह 
~~ वरा [^> ;= क द, (2 क कि 
स्वात्मनः स्वात्मनि स्वात्सक्षेषो वसभिकी स्थितिः ॥१४१॥ 
इयमेव नाम ॒वेसगिकी ~ सृष्टिसंहारकारित्वलक्षणा स्थितिः, यत्‌ 
सवाद्मन एव न पुनर्मायाङ्ृद्यादेरुपादानात्‌, स्वात्मन्येव न पुनस्ततो 
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विच्छिन्ने कृत्रचिहेणे काले वा, स्वात्मन एव न पुनरन्ययस्य कस्यचित्‌ 
प्रमातूप्रमेयादेः, क्षेपः --तत्तदाभासवंचिव्येणान्तवंहीरूपतया परिस्फुरणमिति, 
तेनानन्यापेक्षितेन पूर्णा परेव संवित्‌ कादिहान्तरूपतया परिस्फूरिता, इति 
भावः ।॥१४९१॥ 
भत एवाह 
विसर्ग एवसुल्यृष्ट आश्यानसवञ्ुपागतः । 
हंसः प्राणो व्यञ्जनं च स्पशं परिभाष्यते ॥१४२॥। 
इह विसगं एव तत्तद्रेचित्रयोपारोटक्रमेण हकारात्म स्थौल्य नुपागतः सनु 
हंस" इत्येवमादेः शब्दः परिभाष्यते--सर्वेष्वेव शास््रेष्वेवमुच्यत इत्यथः, 
तदुक्तं श्रीतन्तराजभदारके 
"हंसं शन्यं तथा प्राणं हकारं नामभिः स्मृतम्‌ ॥' 
इति, निघण्टावपि 
शत्रयस्त्रिशो व्यञ्जनं च द्विकुन्जः स्पशं एव च ॥\ 
इति । एवं च विसगंस्येव स्थूलं रूपं (हुकारः' इत्युक्तं स्यात्‌ ॥१४२॥ 
ननु | 
!श क्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तमास्तु महेश्वरः ।" 
इत्यायुक्त्या परस्य अनुत्तरस्य प्रकाशस्य “स्वशक्तिमात्रस्फारो विश्वम्‌" 
इत्यविवादः, इह पुनः 
'विसगमात्रं नाथस्य सृष्टिसंहारविश्रमाः ॥ 
इट्यायन्थोक्तम्‌, इति किमेतत्‌ ? इत्याशंक्याह 
अनुत्तरं परं धाम तदेवङलञ्ुच्यते । 
विसग॑स्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते ॥१४३॥ 
एवम्‌ 
'अकलटस्यास्य देवस्य ००० 9००००७०० | 
इत्यायुपक्रान्तमेव इह निर्वाहित, न तु अपूर्वं किचिषुक्तम्‌, इति भावः 
॥ १४२॥ + 
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ननु विसगंशब्दः, शवतौ केन निमित्तेन प्रवृत्तः ? इत्याशंक्याह 
विसगेता च सेवास्या यदानन्दोदयक्रमात्‌ । 
स्पष्टीमृतक्रियाशक्तिपयंन्ता भोच्छलस्स्थितिः। १४४ 
सेव अस्याः--कौलिक्याः शक्तेः, विसर्गता- विसर्ज॑नक्रियायां कत्त्वं-- 
यदानन्देच्छाद्युदयक्रमेण भिन्नावभासरूपत्वात्‌ स्पष्टोभूता--स्पष्टतामाप्ता येयं 
क्रियाशक्तिः, तत्प्यन्ता प्रोच्छलन्ती स्थितिः--तत्ततयरामर्चान्तरवचित््यङप- 
तया परिस्फ़रणम्‌, इति ॥१४४॥ 
ननु इयतो वंचित्र्यस्य विस; कारणमस्तु. स एव पुनस्तत्‌, इति कथं 
युज्यते ? इत्यारंकां दृष्टन्तोपदशंनद्वारेण उपरमयति 
[विस्म एव तवन्यदाक्षप्ततवद्‌त्सकः 
इयद्रपं सागरस्य यदनन्तो्मिसंततिः ॥ १४५॥ 
तावान्‌--तत्परिमाणो, विसगं एव न तु तावतः कारणं, भेदनिवन्धनो 
हि क।यंकारणभावः, भेद एव चात्र नास्ति, इति कथमेत द्धवेत्‌ इति भाव 
यस्मादाक्लिप्रो--गभीङ्कितः, एतावान्‌--क्रियाशक्तिपयंन्तो येनवंविध आत्मा 
यस्यासौ--तत्तद्राच्यवाचकाद्यात्मना अनन्ताभास्मय इत्यथः ॥१४५। 
एवमस्य विसर्जन क्रियाकत्रंत्वादेव व्यपदशान्तरमप्यन्यव्रास्ति, इत्याह 
अत एव विसर्गोऽयमन्यक्तहकरात्मकः 
कामतत्वमितिश्रीमलत्ुलगुह्वर उच्यते | १४६।। 
अतः--उक्ताद्धेतोः, अव्यक्ता--नादमाव्र्पत्वादनुद्धि ्नवणप्रविभागा, 
येयं हकका--हकारार्घा्धंभागः, तदात्मकोऽयं विसरगंः, श्रीमक्कुलगुह्वरास्ये 
शास्त्रे “कामतत्त्वं' कामः--इच्छा, तस्य तत्तवं --सरवेत्रंव अप्रतिहतस्वभावं 
पूणं रूपम्‌ इत्युच्यते, इति वाक्याथ; ॥ १४६॥ 
तत्रत्यमेव ग्रन्थं पठति 
यत्तदक्षरमग्यक्तं कान्त।कण्ठे व्यवस्थितम्‌ । 
ध्वनिरूपमनिच्छं त॒ ध्यानधारणवजितम्‌ ॥१४७ 
तत्र॒ चित्तं समाधाय वशचयेदयुगपज्जगत्‌ । 
तत्रच 
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“इदानीं कामतत्त्वं तु विषतत्तवं परं तथा । 
कथ्यते तव सुश्रोणि भक्तिस्नेहाद्विशेषतः ॥ 
इत्युपक्रम्य 
यत्तदक्षरम्‌ ० ००००७७०७ ०००१७०७७ ००० ७०००७००० | 
इत्यादि चाभिधाय 


"तत्र चित्तं नियुञ्जीत साधकेन महात्मना । 
देवकिन्नरगन्धर्वासिद्धविद्यधराङ्कनाः ॥ 
यक्षकन्यास्तथा नाग्यः पिशाच्यः सुरयोषितः । 
वशमायान्ति सुभगे नरनारीषु का कथा॥ 


इत्युक्तम्‌ 1 यदिह "तत्र चित्तं समाघाय वशयेद्युगपज्जगत्‌" इत्यथंद्रारेण 
पठितम्‌, यत्तत्‌-सवेदेव स्फुरद्रूपत्वात्स्वानुभू्येकसिद्धम्‌, अक्षरं--नित्योदि- 
तत्वादप्रच्युतप्राच्यस्वरूपम्‌, अत एव अनिच्छम्‌ 

“नास्योच्चारयिता कश्चित्प्रतिहन्ता न विद्यते । 

स्वयमुच्चरते देवः प्राणिनामुरसि स्थितः 


इत्यादयक्त्या स्वय पच्चरद्रपत्वात्‌ अन्यसंबन्धिनो पुच्चिचारयिषां न पिक्षत 
इत्यथः, तदयेक्षित्वे हि तस्याः कादाचित्कत्वात्‌ अस्य निध्योदितत्वं न 
स्यादिति भावः, अत एव (सहजमिति, स्वयं भ" इति च अन्यत्रेतदुक्तम्‌, अत 
एवाव्यक्तम्‌, व्यक्तत्वं हि स्थानकरणाभिघातादिना भवेत्‌? तच्च इच्छा- 
धीनम्‌, इति कथमस्येतत्स्यात्‌, अत एव ध्वनिरूपम्‌ 

'नादाख्यं यत्परं बोजं सवंभूतेष्ववस्थितम्‌ । 
इति । 

सुसृष्ष्मो व्यापकः शुद्धः प्राणतत्वस्य वाचकः ॥ 


इत्याद्यक्त्या सततोदितनादमात्रस्वभावमित्यथः, अत एव--सुसूक्ष्मत्वव्याप- 
कत्वादेः, तच्च तत्र स्थू्ध्येधादिनिष्ठं यत्‌ ्यानादि तेन वाजतं--नंयत्य- 
निबन्धनध्येयादिरूपत्वेन अक्षोभ्यमित्य्थं> एवंरूपत्वेऽपि उपभोगावसरे 
रतिसौख्यसमवेरावेवश्येन विग छ्ितवेद्यान्तःकरणत्वात्‌ निरस्तवेकल्यायाः 
कान्तायाः कण्ठान्तः स्वरसत एव उद्यत्‌अभिव्यज्यमानम्‌, अत एव सततो- 
दितत्वेऽपि तत्काकमस्य विशेषेणावस्थानम्‌ । एवं च विसस्य अनाहतर्प- 
त्वात्‌ सौक्षम्येऽपि कान्ताकण्ठान्तः किचिदुच्छूनतापत्या हा-हा' इति स्फूटम- 


२१८ श्रोतन्त्रालोकः 


वस्यानम्‌ः येनास्य एतदुषक्भ्यमानं निदशंनीक्ृतं, तेन न योगिमात्रगम्यमे- 
वेतत्‌ अपि तु सर्वैरपि उपरुभ्यत इति भावः । अतश्च अनेनैव हुकारस्यापि 
प्रङ्गात्स्वरूपं निर्दिष्टं, कि तु तस्य स्थोल्यात्‌-स्कूटत्वेनावरथानम्‌, अस्य तु 
सोक्षम्यात न तथा, इति इयानेव विशेषः,अत एव समनन्तरमेव 

“विसर्गं एव सुस्पष्टमाश्यानत्वमुपागतः ।* 
इत्यायुक्तम्‌ । यदभिप्रायेणेव अनयोः पराप्रत्वमपरत्वं चोवतम्‌, अत एव अग्र 
हकारस्य स्वरूपं न उक्तम्‌, उक्तं चान्यत्र 

धयत्तदक्षरमक्षोभ्यं श्रियाकण्ठोदितं परम्‌ । 

सहजं नाद इत्युक्त तत्त्वं नित्योदितो जपः 11" 
इति । तथा 

“नित्यानन्दरसास्वादाद्धाहेति गल्कोदरे । 

स्वयंभः सुखदोच्चारः कामतत्त्वस्य वेदकः ।1' 
दति 1 तत्र अनाहतात्मनि एवविधे विसे साधकश्चित्तं सम्यक्‌ 

'अतिसौख्यसमावेशविवशीकरतचेतसः । 

अविच्छिन्नं जपन्त्येनमङ्कनासंगमोत्सवे ॥ 

अन्नरासक्तधियो यान्ति योगं योगीश्वराः परम्‌ । 

स शिरोरहितः कामः कामिनीह्‌दयालयः ॥ 

नेज्रारूढेन तेनाथ शक्तदूर््टि समाहरेत्‌ । 

क्षोभयेन्नात्र संदेहो दृप्तामपि वरस्त्रियम्‌ ।।' 


इत्यादुक्तनीत्या कामशब्दाभिधेयम्‌ अनच्ककलात्मक विसगं स्वनेत्राभ्यां 
निगंतं साध्यनेत्रयोरनुप्रविष्टं ध्यायेत्‌, साध्यनेत्राभ्यां च निगतं स्वनेत्रयोरनु- 
प्रविष्टं ध्यायेत्‌, इत्येवं क्रमेण आ -समन्तात्‌ दोलायन्वक्रमेण गमागमयोः 
पौनःपुन्येन घृत्वा--अनन्यापक्षेण अवहितं कृत्वा, जगत्‌ - जायमानं जन्तु- 
चक्र, युगपत्‌ न तु क्रमेण, वशयेत्‌- स्वात्ममयतयेव सवेमाभासयेत्‌, 
स्वात्मायत्तं वा कर्यादित्यथः ॥१४७॥ 

इदानीं यथोक्तविसगंस्वरूपमेव दृषटान्तीकृत्य कादीनाप्रुदयं वक्तुपुप- 
क्रमते 


अत एव विसस्य हंसे यद्वस्स्फुटास्थितिः ।१४८॥ 
तद्त्सायुत्तरादीनां कादिसान्ततया स्थितिः । 
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अतः-समनन्तरोक्ताद्धेतोः, विसर्गःयेव यथा हकारात्मतया स्थूलेन 
रूपेणावस्थानं, तथेव अनुत्तरादीनामपि कादिसान्तत्वेन अनत्तरादय एव 
तथा अवभासन्ते इत्यथः 11१४८ 
तदेवाह 
अनुत्तरात्कवगस्य घूतिः पञ्चातमनः स्फुटम्‌ ॥ १४९ 
पश्चरक्त्य,त्मतावश एककत्रयथास्फुटः । 
पश्चात्ते हेतुः पच्चशवत्यात्मतावेदा इति, एकंकत्रेति-अनृत्तरे- 
च्छादो, अनुत्तरस्य हि चिच्छक्तिप्राधान्येऽपि सवत्र सवंमस्ति' इतिन्धायेन 
प्चशक्तिमयत्वम्‌, इत तत्सूतेः कवर्ग॑स्यापि पच्वात्मत्वम्‌, एवमन्यत्रापि 
जेयम्‌ ॥ १४९) 
इच्छाराक्तेः स्वस्वरूपसंस्थाया एकरूपतः | १५०॥ 
¢ 
चवगेः पञ्च्चर्त्यात्सया क्रमग्रस्फुटतत्सक्छः । 
या तूक्ता ज्ञेयक्ताटुष्य भाविक्षप्रचरयोगतः ।\ १५१॥ 
[> न धि ० © 
द्विकूपायास्ततो जातं ट-ताद्यं वगेयुग्मकम्‌ । 
५५ [क ।चे (~ 9 ५ 
उन्येषात्पादिबभस्त॒ यतो विशं समाप्यते | १५२॥ 
स्वस्वरूपसंस्थाया इति-इष्यमाणानारूपितायाः, एकरूपत इति-- 
अक्षुश्वाया एव इच्छाशक्तः, न पुनः क्षुग्धाया अपीत्यथः, चिदादोनामपि 
शक्तीनां यथायथं बाह्योन्मुखतया स्फुटत्वमस्ति, इत्यौचित्यात्तत्स्फाररूपाणां 
कवर्गादीनामपि तथात्व मिल्युवतं क्रमभ्रस्फुटतात्मक' इति, येति--इच्छा- 
शक्तिः, जेयम्‌ अर्थादिष्यमाणं, द्विरूपाया--ऋकारक्छकाररूपाथाः, एवमने- 
नानुत्तरादिभ्य एव पचचभ्यः कवर्गादीनां पानां वर्गानाश्रुदय इत्यभिहितम्‌, 
अत एवैषां 'अकुहविसजंनीयानां कण्ठः, इटयादिना सस्थानत्व नुक्तम्‌, ` उक्तं 
चान्यत्र 
“अकरुलात्पन्चशक्त्यात्मा द्वितीयो वगं उत्थितः । 
अनारूषितरूपाया इच्छायाश्च ततः परः ॥ 
वद्िक्षमाजुषस्तस्याष्ट-ताद्यं च दयं ततः । 
पादिरन्मेषतो जात इति स्पर्शाः भ्रकोतिताः।)' 


दति ॥१५२॥ 
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ननु 
पुथिव्यादोनि तत्वानि पुरुषान्तानि पच्चसु । 
कमात्कादिषु वरगेष मकारान्तेषु सुत्रते ॥ 
इत्याद्युवत्या कादयो मावसानाः पच्चविशतिवं्णाः पृथ्वीतत्त्वादारभ्य पुरुष- 
तत्त्वान्तं यावत्स्थिताः, तत्‌ तत्त्वान्तराणामपि संभवाद्िश्वमवशिष्यत इति 
कथमेतावतवोवतं “यतो विश्वं समाप्यत" इति ? इत्याश ङ्कुचाह 
ज्ञेयरूपमिदं पश्चवि्त्यन्तं यतः स्फुटम्‌ । 
४ ¢ 
ज्ञेयत्वारम्फुटतः प्रोक्तमेतावरस्पशेरूपकम्‌ ॥१५३॥। 
यत इदं--विश्वं पृथ्वीत्वादि, पच्च विशत्यन्तं 
“पुरुषः पन्चविशकः' 
इत्याद्युक्त्या पुरुषतत्तवान्तं विश्वं स्फुटत्वाज्ज्ञेयरूपम्‌, अत उक्तं यतो विश्वं 
समाप्यते" इति । नियत्यादि हि 
'मायासहितं कञ्चुकषट्कमणोरन्तरङ्कमिदमुक्तम्‌ । 
इत्याद्युक्त्या ज्ञातुरत्यन्तं कण्ठसग्नत्वेन अभिन्नमेव, इति न व्यतिरिक्त 
स्थलज्ञेयात्मविश्वरूपतयोक्तमिति भावः, अत एव चेतावत्ततत्वपच्चविशकान्तं 
विश्वं स्फुटाञ्ज्ञेयत्वादेव हेतोः, इन्द्रियः स्पृश्यन्त इति स्पर्शाः तद्रूपं, 
प्रकर्षण "कादयो मावसानाः स्पर्शाः, इति वाचकार्भिश्रायेण 
“मात्रास्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥।' 
इति च वाच्यािप्रायेण उवतम्‌, अत्र च पुंसः प्रमातृत्वेऽपि करणानां च 
करणत्वादेव प्रमाणत्वेऽपि यज्जेयत्व नुक्तं तच्छन्यादिभ्रमाच्रन्तराभिप्रायेण, 
इति न कश्चिटोषः ॥१५३॥ 
एवं स्पर्लानापुदयमभिधाय अन्तःस्थानामप्यभिघत्ते 
इच्छाशक्तिथ या देधा क्वुभिताश्षुमितत्वतः। 
सा विजातीयशक्त्यंशप्रोन्थुखी याति यात्मताम्‌ ॥१५४॥ 
सेव शीघ्रतरोपात्तज्ञेयकाङष्यरूषिता । 


विजातीयोन्युखत्वेन रत्वं कत्वं च गच्छति ॥१५५५॥ 
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तद्रदुन्मेपशचक्तिद्विरूग बेजःत्यलक्तिगा | 
वकारत्वं प्रपद्यत सष्टिसारप वषेकम्‌ ॥ १५६॥। 


्षुभिताक्षुभितरूपत्वेन द्विविधा येयमिच्छाशक्तिः सा, विजातीश्चिद्रपो 

योऽयं शक्त्यंशोऽनुत्तरस्तत्र प्रोन्मुखी--तेन समं “इको यणचि" इति प्राप्षसंधिः 
सतो यात्मतां याति--यकारात्मना प्रस्फूरतीत्यर्थः, सेव द्िरूपापीच्छाराक्तिः 
अचिरद्युतिभासिन्या' इत्यादयक्तगत्या गोधनं स्थिरं च कृत्वा, उपात्त यत्‌ 
जेयं--अर्थादिष्यमाणं, तत्कालुष्येणारूषिता सती अनुत्तरातमनि विजातीयं 
यदुन्ुखत्वं--तेन समं (इको यणचि" इति संधिः, तेन रत्वं कत्व च 
गच्छति--तदात्मना भासत इत्यर्थः, एवमन्मेषरक्तिरपि द्विप्रकारा 
वेजात्यशक्तिगा'- अनुत्तरेण सह्‌ प्राग्वदेव कृतसन्धिवंकारत्वमवभासयेत्‌, 
तदृक्तम्‌ 

“विभिन्नशक्तिसंयो गादिच्छा य-र-लतां गता । 

उन्मेषशवितरायाति वत्वमेव वरानने ॥' 


इति । ृष्टिसारप्रवषंकम्‌' इत्यनेन अस्य वरुणबी जत्वादाप्यायकारित्वं 
दर्शितम्‌, एवं य-र-लछानामपिशोषकारि्वं दाहकत्वं स्तम्भक्लं च करमेणाव- 
गन्तव्यम्‌ ।१५६॥ 


ननु इष्यमाणाङूषणायामपि वक्ष्यमाणनीत्या इच्छाशक्तिरेव परामर्शा- 
नततरजननसमर्था, इत्यनुत्तरसंघटुटभाजः तस्याः परामर्शान्तरलक्षणं काययंमु- 
तद्यतां नाम, तस्य पुनयंकारादिरूपत्वेन भेदः कथं स्यात्‌ कारणमभेदाद्धि 
कायभेदः' कारण चात्रेच्छानुत्तरसंवट्टात्मकमेकमेव, इति किमेतत्‌? इटथाशं- 
कयाह्‌ 
इच्छेवानुत्तरानन्दयाता शीघ्रत्वयोगतः । 
[9 (= (~~ ¢ न्द 
वायुरित्युच्यते बद्विभासनास्स्थंयंतो धरा ॥१५७। 
इह्‌ इच्छव, न पुनरिष्यमाणमपि, अनुत्तरानन्दाभ्यां, अर्थाद्िकल्पेन, याता- 
मिलिता सती, शो घ्रत्वयोगतः-संस्कारलक्षणं वेगमुपाधित्वेन स्वीकृत्य, वायु- 
रिद्युच्यते--वायुब्री जयकाररूपतां श्राप्तेत्यर्थः, एवं भासनाद्धास्वत्तालक्षणं 
धर्म॑, तया स्थेयंतो धृतिहेतु स्थिरत्वाख्यं धर्मम्‌ उपरञ्जकन्वेन अवलम्ब्प, 
क्रमण बर्भः--र्वा्निवीजरेफातमतां, धघरा--धरावीजल्काररूपतां चाभास- 
यतीद्यर्थः, आनन्देति चोन्मेषाि विजातीयशक्त्यन्तराभिग्यज्जनपरतयो- 


२२२ श्रीतन्त्रालोक! 
क्तम्‌, तेनानृत्तरादिसंघट्‌टभाज इच्छाया एववुपाघियोगेन मेदात्तायंस्थापि 
भेद इति यथोक्तमेव युक्तम्‌ 1 १५७ 

अत्र चान्तःस्थरान्दस्य प्रवृत्तौ निमित्तं दणयति 


इदं चतुष्कमन्तःस्थमत एव निगद्यते । 
¢^ =" = क 
इच्छादयन्तगेतत्वेन स्वसमाप्ो च संस्थिते; | १५८॥ 
अत एव--प्रागुक्ताद्धेतोः, “इच्छादि' इति आदि शब्देन उन्मेषस्य 
ग्रहणादिच्छोन्मेषयोरन्तर्‌--अभेदनावस्यानात्‌, तथा स्वस्य--्रमात्रेक- 
रूपस्य आत्मनः, सम्यगाप्िः-एेकात्म्येनावभासः, तत्र संस्थितेः--प्रमात्रं 
-क्तात्म्येन वतंमानत्वादिदं याद-वान्तं चतुष्कमन्तःस्थं निगद्यते--सव- 
शास्त्रेषु एवभुच्यते इत्यथः, यदुक्तम्‌ 
“इच्छाद्यन्तःप्रवेशेन तेऽन्तस्था इति कौ तिताः' 
इति ॥१५८॥ 
 नन्विच्छाद्याः शक्तयो विजातीयशक्तिसभिन्ना यथा परामर्यान्तिराणि 
आविर्भावयन्ति, तथेव सजातोयशक्तिसवन्धेऽपि करि, न वा ? इत्यादंवयाह्‌ 
सजातीयकशक्तीनामिच्छाद्यानां च योजनस्‌ | 
क्षोभात्मकमिदं प्राहुः शोमाक्षोमात्मनासपि ॥ १५९॥ 
क्षोभात्मनां--दोर्घाणाम्‌, अक्नोभात्मनां--दह्धस्वानाम्‌, इच्छादीनां 
शव्तीनामेवंङूपाणां सजातीयानामपि शवतीनां यदा योजन--'अकः सवणे 
दीधः इति सन्ध्यात्मा योगो भवेत्‌, तदा क्षोभात्मकम्‌' इति ब्राहुः-- 
सजातीयदीघंरूपपरामरांस्वभावत्वं, न॒ पुनविजातीयपरोमर्शाःतरङ्पत्वं 
शास्त्रकोविदाः कथयन्तीत्यथः, तेन इ इ-ई, ई इ-ई, ई ईई इत्येवध्राये योगे 
क्षोभात्म--दीघंरूपमीकारत्वमेव भवेदिति तात्पयंम्‌ ।१५९॥ 
अनुत्तरे पुनरेवंरू०त्वेऽपि विशेषोऽस्तीत्याह 
अनुत्तरस्य साजात्ये भवेत्त द्वितयी गतिः । 
अनुत्तरं यत्तत्रेकं तच्चेदानन्दघूतये ॥१६०॥ 
म्रभररिष्यति तदयोगे योगः श्षोभात्मकः स्फुटः । 
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अत्राप्यतुत्तरं धाम द्वितीयमपि तये ॥१६१॥।. 
न पर्याप्तं तदा क्षोमं विनेवानुत्तरात्मता ¦ 
अनुत्तरस्य पुनः सजातीययोगे द्विप्रकारा गतिभवेत्‌, यत्‌- यस्मात्तत्र 
तदेकमनुत्तरं चेत्‌, आनन्दसूतये प्रमविष्णुतामेष्यति, तदा तेनापरेणानुत्तरेणेव 
योगे-- संबन्धे, क्षाभाटमक अनन्दर्प एव स्फुट योगः- प्राग्वदेव निर्वाधिः 
सन्धिः, यथा 'दण्डाग्रम्दत्यादावेकः प्रकारः, अथापि-अ्थदिकस्यानृत्तरस्यः 
द्वितीयमप्यनुत्तरं संघट्‌टमानम्‌ आनन्दजन्मने न पर्याप्तं स्यात्‌, तदा 
क्षोभात्मकानन्दप्रादुभाव मन्तरेण “अतो गुणे" इति परसख्पे कृते सति, 
अनुत्तरात्मतंव भवेत्‌, यथा "सोमन्तम्‌' इत्यादाविति द्वितीयः ॥१६१॥ 
एवमेतत्‌ प्रसगादभिधाय प्रकृतमेव ऊष्मणाप्रुदयमभिघत्ते । 


इच्छा या कर्मणा दीना य। चैष्टव्येन रूषित। ॥१६२॥। 
रीघस्थैयेग्रभिन्नेन तरिधा भवञ्रुपागता। 
अनुन्मिपितयन्भीरुओरोनमीलितिमिति स्थितम्‌ ॥१६२॥। 
इष्यमाणं त्रिधेतस्यां ताद्रप्यस्यापरिच्युतेः । 
तदेव स्वोप्मणा स्वात्मस्वातन्तपपेरणातमना ॥१६४॥। 
वटिर्भाव्य स्फुटं शिप्तंश-प-सत्रितयं स्थितम्‌ । 
एवमत्रेएव्यस्यापि विभज्यावस्थानं दशंयति--अनुन्मिषितमिद्यादिना, 
एतस्यां तरिधाभावनुपागतायानिच्छायामिष्यमाणमपि त्रिधेवावस्थितं, यतः 


(तत्सा केवल मिच्छास\चरूपा सरष्टव्यस्य विघ्रकृष्टा" 


इतयादिनीत्या शुद्धायामिकाररूपायाम्‌ “अनुन्मिषितम्‌' अनुट्लसितं शीघ्र 
ङ्पेण एष्टव्येनारूषितायामृक्रारल्पायाम्‌ “उन्मीकत्‌" उल्लसद्रपं, स्थर्यात्मना 
चषटव्येनारूषितायां लृकार्पायां श्रोन्मीलिततिम्‌" उस्लसितमिति । ननु इष्य- 
माणस्य शीघ्रत्वादिभेदेन वंदिष्टचात्मस्वरूपप्रच्यावः प्राप्तः, इति चयोऽत्र 
विषया इति वाच्यं, न पुनरेक एव विधा ? इत्याशङ्क्योक्तं 'तादरष्यस्या- 
परिच्थुतेरिति" नहि शाघ्रत्वादिमेदेऽपीष्यमाणतालक्षणाद्रूपादस्य प्रच्याव 
इति भावः, तदेवं त्रिविधमपीष्यमाणं स्वातन््यलक्षणेन स्वोष्मणा बहीरूप 
तया समुल्लासितं सत्‌ ऊष्मसंज्ञश-ष-सत्रितयात्मना प्रस्फुरेत्‌, अत आहं 


२२४ श्रीतन्वालोकः 


(तदेवेत्यादि" एवमेषणीयस्र तदतिरेकसंभवाकित्रप्रकारापीच्छेव स्वोष्म- 
वशात्‌ एवं परामशेत्रयात्मना प्रस्फूरिता इति तात्प्याथः, यदुक्तं 

“इच्छव स्वोष्मणाक्रान्ता कलात्रथसमाभधिता ॥' 
ति, अत एवेषामिच्छायाश्च इचुयदानां तालु' ऋटुरषाणां मूर्धा" ^लृतुल- 
सानां दन्ताः इत्यादिना सस्थानत्वमृक्तम्‌, इयदन्तमेव विस्फारः इत्यप्यनेन 
भ्रकारितम्‌ ॥१६४॥ 


अत आह्‌ 
तत॒ एव सकारेऽस्मिनस्फुटं विश्वं प्रकाशते ॥१६५॥। 
अमृतं च परं धाम योगिनस्तस्प्रचश्चते | 


तत्‌ इति्रोन्मीलितस्यापीष्यमाणस्य वरीरूपतया समुल्लासिततवात्‌, 
अनेनैव चामिप्रायेण 


सा्णेनाण्डज्रयं व्याप्तं" 

इत्याद्युक्तम्‌ अत एव चेयद्विश्वाप्यायकारित्वात्‌ 
सोमं चामरतनाथं च सुधासारं सुधानिधिम्‌ । 
सकारं षड़साधारं नामभिः परिकीतितम्‌ ॥' 


इत्यादिदृशा अमृतबोजतयोक्तेश्च गुरवस्तत्परामूृतं धाम प्रचक्षते-सवंशास्त्रषु 
कथयन्तीत्यर्थंः ॥ १६५॥ 


ननु चास्य किमेवंरूपत्वं क्वद्विभाग्यते, न वा ? इत्याशंक्याह 
क्षोभाद्यन्तविरामेषु तदेव च परामृतम्‌ ॥१६६॥। 


सीत्काग्सुखपद्धावसम वेश्समाधिषु । 


क्षोभस्य-ादियागरूपस्य ये आद्यन्तविरामाः, तेषु ये सीत्कारादयः, तेषु 
तदेवामतं परं धाम अर्थादभिव्यज्यत इति संबन्धः, एवमस्य परानन्दमयतो- 
द्रेचनेन 

"करणमरीचिचक्रमुदयं कुरुते रभसात्‌- 

स्थितिमुपयाति तत्न परसौख्यरसान्ततया । 

विल्यमूपेति चात्र परवोधभरक्षपणात्‌- 

परमकलात्र केवकतया विलपत्यमला ॥॥' 
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इत्यादयुक्तयुवत्या प्रथमं करणचक्रस्य क्षोभौन्भुख्यात्‌ उदितसीत्कारादौ, अन- 
न्तरं तत्रैव विश्रान्त्या परसामरस्यात्मसौख्यसमावेशे, तदनु च तत्रैव दा््येन 
निष्ट्या 


` (सदिति ब्रह्य परमस्‌” 


इत्यायुक््या सतः परस्य ब्रह्मणो भावः सत्ता, तत्र यः समावेशो-देहादिप्रमा- 
तृतानिमज्जनेन चिल्प्रमातरताया उन्मज्जनं, स एव समाधिः-परसंवित्कलारूप- 
त्वेन परिस्फुरणं, तत्रेति एवमादिष्वानन्दस्थानेष्वभिव्यक्तिरित्यथंः ॥ १६६॥ 


एवं चास्य परब्रह्म ङ्पत्वमेवेत्युक्तं स्यादत आह 
तदेव व्रह्म परथमधियक्तं प्रचक्षते ॥१६७॥ 
ब्रहेति 
"स्वं खल्विदं ्रह्य 


इत्यायय॒क्ट्या व्यापकं रूपमित्यर्थः, अत एव “अविभक्तमिल्युवतं-नियत- 
रूपस्य हि विभागो भवेदिति भावः, प्रचक्षत इति--श्रोपरात्रिशकादौ 
तथाहि तत्र, परावीजोद्धारे 


रयं त्र्य घुश्रोणि' 
इत्युक्तं, तृतीयं ब्रह्य सकारः, यद्गातं 
'ओं तत्ददिति निर्देशो ब्रह्मणस्तिविधः स्मतः \" 
इति ॥१६७॥ 
ग्रत एव चास्य व्प्रापकमायरतं च रूपम्‌, अत एव अन्यत्र "विषतत्त्व- 
मिति" व्यपदेदान्त रभप्यःस्त, इत्याट्‌ 
उवाद मश्वानेव तच्छीसतद्खयुह्रे । 
रा्तसच्िमदेव्मस्स्यख्डधान्वथाभिधानके ॥१६८॥ 
फार यञ्खुपयाङ ध्यःनधारणव जितम्‌ । 
पतस्य भनच्छख्यं तच स्वेहातप्रराशचितम्‌ ॥१६९॥ 
अन्वर्थासिघानके इति, यदुवत तत्रैव 
(कुलं शदितः समाख्याता गह्वरं शक्तिमानपि । 
उध्योर्वेदनैकत्वं कथ्यते कलगुह्रम्‌ ॥ 
९५ 
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इति । अव्रत्यमेव ग्रन्थ पठत काकचञ्चु" इत्यादि । संबोधनसारत्वाद्युष्मद- 
थस्य --!हे देवि तव स्नेहात्‌'-शासनीयत्वेनानुकम्प्यत्वात्‌, विषस्य - 
वग्रापकस्य रूपस्य, यत्तत्त्वं - स्वंत्राप्रतिह्‌तत्वं, तत्प्रकाशितम्‌--अन्योन्य- 
संघटटात्मसामरस्यावसरेऽनुभवगोचरतामापादित मित्यर्थः, तच्चानाहतरूप- 
त्वादनच्कशन्दाभिधेधम्‌, अत एव सततोदितत्वेन धयानादिनिरपेक्ष; तद्धि 
नियतध्येयादिनि्ठमिति भावः, एवमपि काकचच्चुपुटवदाकारो यस्य तत्त- 
थाविघम्‌ - अनच्कस्य द्िकुग्जतया तथासंनिवेरात्‌ ॥१६०।.१६९॥ 
नन्विह अमरतबीजनुपक्रान्तं वर्तते, न च तस्येवंरूपं संभवति-- तस्य 
कामाक्षरविषयत्वेनोक्तत्वात्‌, तक्किमथमत्रेतत्संवादितं, भगवतोऽपि 
“यदेतत्कामतच्वं तु विषतत्वं तदेव हि । 
तदिदानीं समासेन शृण त्वं मृगलोचने ॥\ 


इत्यादिना कामतच्त्वस्थेव पुन विषतत्त्वत्वेनाभिधाने क आशयः ? इत्या 
शड्त्याह 


कामस्य पूणता तच्छं संद्र प्रत्रिभाव्यते । 
विषस्य चामृतं तत्वं छाद्यत्वेऽणोऽच्युते सति ।। १७०॥ 


ननु भगवता श्री कूलगरह्वरे कामतत्त्वविषतत्त्वयोः प्राणनामाव्ररूपां 
प्रणादिवायुपचकसामान्यभरूतां षष्ठीं प्राणकलामधिक्रत्य स्वरूपं निरूपितं, 
न पुनः प्रणमात्र-तस्येवंहूपासंभवात्‌, तस्य हि रेचकादिदशासु परेच्छा; 
घीनवृत्तित्वादुच्चायमाणत्वप्रतिहुन्यमानत्वाद्यपि संभवेत्‌, विरिष्टत्वं पुनः 
कामतत्त्वस्य प्राणरूपत्वं, विषतत्त्वस्य च अपानरूपत्वम्‌, अत एवानयोहं 
कारक्तकारात्मत्वम्‌, तदुक्तम्‌ 


'स-हौ क्षपादिनानानावधरोत्तरचारिणौ । 
परस्परद्वेषरतौ मतौ नगहुडपमोौ ॥ 
कस्तौ रोधयितुं शक्तो वीयं मुक्त्वा स्वयं महत्‌ ॥' 


इति । तथा 


'ऊर्ध्वे चिन्दर रविः प्राणो दिनं भागाधेमेव च । 
सिद्धरधिष्ठितो भागः वेच्यराधनात्मकः ॥ 
अधो नादस्तथापानो  मत्तगन्धः क्षपा शशी । 
चेचर्थधिष्ठितो भागः सिद्धसेव्यो लयात्मकः ॥\ 
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इति । एवं वशिष्टचेऽपि अनयोः सामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात्‌ प्राणनमाव्र- 
रूपत्वम्‌ उभयत्रापि संभवतीति एेकरूप्येण निर्देशः, यदभिप्रायेण कामतत्त्व- 
स्येव विषतत्त्वत्वेन भगवेतोऽभिघानम्‌, इह चतटरवादनम्‌, अत एव कामस्य 
कामतत्त्वस्थापि पूणंता- स्वात्ममाव्रविश्रान्तेरनन्याका ङिक्षता नाम, तत्तवं- 
पारमार्थिकं रूपं, संव्रट्टे प्रविभाव्यते-परस्परसामरस्यात्मक्षोभावक्षरे 
सर्वैरेव साक्षाक्रियते इत्यर्थः, विषतत्तवस्याप्यणोः परिमितस्य देहादिमातु 
स्वाभाविकयुणेहकिक्रप्रावारके पारिमित्यात्मनि छायत्वे, ` च्यूते-वेदयवेद- 
कविभि गविगलनादयर्णे ङ्पे समुदिते सति, आमृतं--वि कास्षदश।मयं तत्त्वं 
संघट्टे प्रविभाव्यते इति पूर्वेणंव संबन्धः 11१७०॥। 

ननु चास्य स्वाभाविकपुणंहकक्रिपावरणेऽपि कि निमित्तम्‌ ? इत्या- 
शङ्कया 

व्याष्त्रीश्क्तेर्विपं यस्मदव्याप्तुश्छादयेन्महः । 
गक्त.रति-पारमेए्वरी स्वरूपगोपनारूपा मायाख्या, मह इति-- 


स्वाभाविकपूर्णंहविक्रयारूपं, विषमपि हि बहिर्ग्यापकत्वादव्याप्नुरण्वात्मनो 
हरकिक्रयावरणमेव कुर्यादित्यत्र तदारोपः ॥ 


एवं न केवलमस्य कामतत्वत्वमस्ति, विषतत्वत्वं वा, यावद्निरज्जन- 
त्वमपि, इत्याहु 
निरञ्जनं परं धाम तचवं तस्य तु साञ्जनम्‌ ॥१७१॥ 
क्रियाशक्त्यात्मकं विश्वमयं तस्मारस्फुरेचतः । 
प्ोन्मीछितस्यापि इष्यमाणस्य बहीरूपतया समुट्छासितत्वाक्किया- 


दावत्यात्मकम्‌, अत एव विश्वमयं यत्परम्‌--आपूरक, धाम--सकारात्म 
चान्द्रं तेजः, तन्िरञ्जनं 


एतत्ितयमेक्येन यदा तु प्रस्फुरेत्तदा। 
न केनचिदपाधेयं स्वस्वविप्रतिषेधतः ॥ 


इत्यादिपूर्वोक्तयुक्ट्या न केनचिदप्युपाधेथमित्यथंः, तस्य पुनः क्रिया्क््या- 
त्मनः चाद्द्रस्य धाम्नो यत्तच्वं--परमप्रकाशात्म शक्तिमत्लक्षणं विर्वा 
स्थाने, तत्साञ्जनं 


‹शक्तिमानजञ्ज्यते यस्मान्न शकितिरजतु केनचित्‌ ॥' 
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इत्यादिप्रागुपपादितयुवत्या शक्तिकतकेन व्यत्तीकरणेन युक्त मित्यर्थः, अत 
आह तस्मास्स्फुरे्तः' इति, तस्माद्धतोः, यतः--शक्तः सकाशात्‌, स्फरेत्‌- 
००००७०००७७०००० शनी सुखमिहोच्यते | 
इत्याद्युक्त्या स्वरावत्यवभिव्यज्यत इत्यर्थः ।१७१।। 
ननु कामादेस्तत्तवत्रयस्य इच्छादिशकतित्रयरूपत्वमरित, तत्कथमेकस्यैव 
अम्रतवोजस्य एतद्रूपत्वमुक्तम्‌ ? इत्याशङ्कय विभागावेदनपूवंमेषामविभाग- 
मेव द्रढयति 


ईच्छ। कमम चव सन क्रिया दका सरञ्जनस्र्‌ || १७२॥ 
एतस््रयसमभव्ः ष्टिवो भरव उच्यते| 
भरव इति--विश्वमयत्वेन धू्ण॑त्वात्‌, अत एव तदेव ब्रह्य परमं 
इत्याद्युक्तम्‌ ॥१७२॥ 
एवमेतस्प्रसंगादभिधाय प्रक्रतमेवाह्‌ 


अत्र टि सद्‌! यादिति नो गुरो जगुः ।१७३॥ 
= [ ज्र) 


वेषतच्वे संप्रविश्य न थतं नतिपं न च| 


ग्रहः केदरु एवाह भिति अव फुरत्‌ । १७४॥ 
त्रेति--विपतत्वात्मनि व्यापके रपे, रूढिमिति--अनुप्रवेशं, कि चात्र 
रूढ्या भवेत्‌ ? इत्याशंक्याह "विषतत्त्वे" इत्यादि, भूतमिति--यक्षादि, ्रह्‌ 
इति--अनात्सनि आत्माभिमानः, तद्धि परिमितस्य प्रमातुभेवेदिव्याभिप्रायः, 
परप्रमात्रात्मनि व्यापके स्पे समावेशभाजः पुनर्भावनाभ्यासात्‌ “अहम्‌! 
इत्येव परमद्रयमयतोल्टसत्‌, येनास्य तदतिरिक्तमुभद्रवनिमित्तं न किचि- 
दपि भायादित्ि भावः । यदुक्त श्री दरुलगुह्वरे 
दा शून्यं निरालस्वं ध्यालक्षारजवजितस्‌ । 
सयदजधरं शान्तं सर्यदणंविर्वाजितस्‌ ॥। 
चिन्नानं केव्लं शुदं सिषःतवहुकारकम्‌ । 
ब लियंनं ग्रहः पपं यक्षे न. च राक्षसः॥ 
न पिलाचः{रक †= निलाय नाहं विभावयेत्‌ । 
ल्यं सानधःदेण॑ ००००० 11 


इट्पादि ॥ १७२-१७५॥ 
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ननु इष्यमाणरूपिताया इच्छायाः पूर क्षोशान्तरस्यासंभवात्‌ 
{००००० ००७०५०७५०० ले ५ ज ट व्तस्याचत 
इत्याद्यवत्या षण्ठत्वं प्रतिनातम्‌, अनन्तरं चात्र 


भ्या तक्ता ज्यः १लल्य 9७७०७००० ब 


इत्यादि, तथा 
(संव शीघ्तरोपात्त^ "~ 
इत्यादि, तथा 
न ---{ 


इत्यादिवाक्ये षण्डवणेभ्यः क्षोमान्तरस्यापि सद्धाव उक्तः, इत्येषां पूव- 
प्रतिज्ञातं षण्ठत्वं कथं निवंहेत्‌ ? इत्याशङ्कय प्रतिविधत्ते 


नन्वत्र पण्डवर्णेथ्यो जन्मोक्तं तेन षण्डता | 
कथं स्यादिति चेदुन्रुमो नात्र षण्डस्य सीता ॥१७५॥ 
तथाहि तत्रगा यासातिच्छाशक्तिख्दी रिता । 
सैव घ्रूते स्वछतेव्यमन्तःस्थं स्वेष्टरूपकम्‌ ।१७६॥। 
यच्छत्र॒ सूपणहैतुरेपितव्यं स्थितं ततः । 
मागान्न प्रसवस्वञ्जं काडव्यं तद्रणुश्च तत्‌ ॥१७७॥ 


जन्मोक्तमिति--ट व्गदीनां, न्म इति नात्र षण्ठस्य सोतृता' इत्यु- 
त्रम्‌, एतदेवोपपादयति (तथाहीत्मादिना' यतः षण्ठगता येयमिच्छाशक्ति- 
सवता सैव अन्तःस्थं स्वापेदेन व्तंमानमपि ययास्वं नियतं रूपसात्मीयं काय 
'टवर्गादि वहिर्ल्कासयेत्‌, न॑ पुनस्तद्गतं ङूषणानिमित्तं चिरक्षिप्रस्वभाव्‌- 
मेवितव्यं, तद्धि कालृष्यमेव जनयेत्‌, एतावतेव च एतच्वरिताथेम, इति न 
कार्यान्तिराविभीवनायापि प्रभवतीति भावः, तच्च कालुष्यं तच्निमित्तमेषि 
तव्यं वा अस्या इच्छायाः एव वपुः--तदेकाद्मकमित्यर्थः, नदि प्रकाडेकस्व- 
भावाया इच्छाया अस्यदतिरिक्तं नाम किचित्संभवेदिति भावः, तेन वस्तुत 
इच्छाया एव प्राधान्यात्‌ तत्तस्स्वकार्या विर्भावकत्वस्‌ इति युक्तमुक्तं “सेव 
सूत' इति ॥१७७॥ 
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नन्वेवमपि षण्ठानां सवंसविकया न वीजत्वमपास्तं भवेत्‌ ? इव्या- 
दाङ्कयाह्‌ 
ज्ञेयारूपणया युक्तं सथदायात्मकं विदुः । 
पण्टं क्षोभकताक्षोभधामत्वाभावयोगतः ।।१७८॥ 
इष्यमाणस्य धच्छायाश्च मेकनारूपं हि षण्ठं विदुः, यतोञ््र न क्षोभक 
क्षोभाधारत्वं चेति, तेन केवकाया इच्छाया एव क्षोभान्तराविर्भावकत्वेऽपि 
नेषां बीजत्वमपास्तं भवेत्‌--समुदायात्मकत्वाटषण्ठत्वस्य, इति युक्तमुक्तं 
(नात्र षण्डस्य सोतृतेति" ॥१७०८॥ 
एवमेतत्प्रसंगादभिधाय प्रकृतमेवाह्‌ 
€ 
एतद्रणेचतुष्कस्य स्वोष्मणाभसनावश्चात्‌ । 
उष्मेति कथितं नाम मेरवेणामलात्मना ।१७९॥ 
चतुष्कस्येति हकारेण सह्‌, तस्य ह्यनुत्तराञ्जन्म, इति भद्खया प्रागे 
वोक्तम्‌, अनुत्तरस्य हि शक्तिविसगंः, तस्येव चाश्यानं रूपम्‌ अयम्‌ इति, अत 
एवानुचरेणास्य सस्थानत्वम्‌,स्वोष्मणेति-स्वातन्त्यलक्षणेन स्वात्मतेज सेव्यं, 
नहि इच्छा या अनुत्तरस्य वा परामर्शान्तरवदन्यापेक्षया एतदाभासमानम्‌, 
अपि तु स्वमाहात्म्यादेवेति भावः! यद्यपि कवर्गादीनामनुत्तरादैरेककस्मादेव 
जन्मोवतं तथापि तच्छत्यन्तरप्रयोजकौकारेण, इति युवतमुकतं (स्वोष्मणा- 
भासनावशादिति' ॥१७९॥ 
न केवर कादि-हान्तस्य वणंजातस्य स्पर्शादितया पृथक्‌ प्रृथगभिघानं, 
यावद्‌ पृथवत्वेनापि, इत्याहु 
कादि-दान्तमिदं प्राहुः क्षोभाधारतया बुधाः ।. 
क्षोभाधारतया इति-योनितयेत्यथंः, यदुक्तं 
'कादिभिश्च स्मृता योनिः ˆ“ 
इति ॥ 
न केवर उक्तनीत्या वीजानामेव बीजान्त रयोगे क्षो भान्तराविभविो भवेत्‌, 
यावद्योनेरपि योन्यन्त रयोगेन, इत्याह 


योनिरूपेण तस्यापि योगे क्षोभान्तरं व्रजेत्‌ ।॥ १८०॥ 


षएकोकः १८३ ] तृतोयमा्लिकम्‌ २३१ 


तन्निदशेनयोगेन पश्चाश्त्तमवणता । 


तस्येति-योनिरूपस्य कादेः, तथा च तस्य क्षोभान्तरस्य निर्दर्शनयुक्त्या 
तदेव क्षोभान्तरमुदाहतुः मातृकायां पन्चाशता पूरणेन वर्णेन शक्षकाराख्येन 
कूटवीजेन' संबन्धः, स हि आद्यन्तभूतयोरनत्तरविसर्गानुप्राणितयोः ककारस- 
कारयोः प्रव्याहारतयोपात्तो, येन निखिलमेव यौगपद्येन मात्रकायाः सतत्त्वं 
प्रदशितं भवतोति, तदुक्तं श्रीक्नेम राजप दैः 


(तदियत्पयन्तं यन्मात्रकायास्तत्त्वं, तदेव 
ककारसक्रारप्रत्याहारेणानुत्तरविसगंसंघ- 
दसारेण कूटबीजेन प्रदशतमन्ते' 
इति ॥१८०॥। 
ननु 
(जेयरूपमिदं पंच विशत्यन्तं यतः स्फुटम्‌ 1" 
इतयायक्टया कादयो मावसानाः पच्डविशतिर्वर्णा जेयरुपतया भेदेकस्वभावा 
निर्दिष्टाः, तदनन्तरभावि पुनश्चतुष्कद्रयं कीदग्रपम्‌ ? इत्याशंक्याह 
पश्चर्विंशकसंजञेयप्राग्बद्‌भूमिसुसंस्थितम्‌ ॥१८१॥ 
चतुष्क च चतुष्कं च मेदाभेदगतं क्रमात्‌ । 
एतदेव प्रपच्चयति 
आं चतुष्कं संविततेर्भदसंधानकोविदम्‌ ॥१८२॥ 
भेदस्यामेदरुटय कहेतुरन्यच्चतुष्टयम्‌ । 
मेदेति-संविदः सकाशादिच्छिन्नमित्यर्थः, अत एवास्य स्थक्वाय्वादिभू- 
तज्पत्वभुक्तम्‌, अमेदेति-इच्छाशक्तिसधुत्थत्वेन शाक्ततेजोमात्रङ्पत्वात्‌ 
॥१५२॥ 
इदानीमेवभूपपादितं कादिहान्तं वणंजातं स्वरानुप्राणितमेव भवति, 
इति दशयितुमाह 
इत्थं यद्रणैजातं तत्सव स्वरमयं पुरा ॥१८३॥ 
व्यक्तियोगाद यज्जनं तस्स्वरभ्रःणं यतः किं । 


२३२ श्रोतन्त्राखोकः 


इत्थं --समनन्तरोक्तनीत्या, वणंजातं यदुक्तं तत्सर्वभुदयास्पूयं भ्वरमयं' 
स्वराणामेवान्तः चक्त्याट्मना सूपेणावस्थितभित्यथैः, अन्यथा दल्यषां 
तत्तत्संयोजनवियोजनेनेवंरूपतयाभिव्यव्तिरेव न भवेदिति भावः, अत 
एव तद्र्णजातं बहिरभिव्यक्तं सत्‌ व्यज्यत इति “व्यञ्जनं न पूनरपुवंतयेव 
उत्पाद्यं-पूवंमपि स्वरात्मनास्यावस्थानात्‌, व्धङ्कयस्य च व्यञ्जकसंनिधा- 
वेव तत्त्वं भवेत्‌ नान्यथा ? इत्याशङ्क्याह “स्वरप्राणं यत' इति, अभिव्यक्त- 
मेव एतद्रणंजातं स्वरानुप्राणितमेव भवेत्‌, अन्यथा हि अनच्कतया अस्य 
उच्चार एव न भवेत्‌ ॥१८३॥ 
एवं च स्वरा एव सवंवर्णानां मूलकारणम्‌" इयुक्तं भवेत, तदाह 
ॐ ९ ध 09 वत 
स्वराणां पट्क्रभेवेह मरं स्याद्रणसंततो ॥१८४॥। 
क क ॥ ¢ 
पडदेवतास्तु ता एव ये ख्या ष्येरर्मयः । 
षट्कमिल्यकारादूकारान्तम्‌, एवकारेण स्वरान्तराणां व्यवच्छेदः, तेषाम- 
प्येतत्स्फारमात्रमेव हि रूपमित्यारयः । एवमेषां षण्णामेव वर्णन्तिराभिव्य- 
ङ्जने प्रकाशरूपत्वमिल्युक्तं स्यात्‌, अतश्च प्रकादारूपत्वादेव एषामन्यत्र 
'वड्देवताट्मकं सूयं रप्मित्वम्‌' अप्युक्तमित्याह्‌ “षड्देवता' इत्यादि, यदुक्त 
'दहूनी पचनी धूसरा क्षिणी वषिणी रसा 
इति, मुख्या इति--दाहकत्वादीनां शक्तीनां प्रकाशेकनिष्ठत्वात्‌, यदुक्तं 
“षडवेह स्वरा मुख्याः कथिता मूलकारणम्‌ । 
ते च प्रकाशरूपत्वाद्विज्ञेणाः सूयरश्मयः।)' 
इति ॥१८४॥ 
त केवलमेषा सौरमेव रूपं संभवेयावच्चन्द्रमपि, इत्याह्‌ 


सौराणामेव ररमीनामन्तश्वान्द्रकला यतः ।१८५॥ 
दीघेत्रि [9 ० ड ० 

अतोऽत्र दीधेत्रितयं स्फुटं चान्द्रमसं वपुः 

एतच्च पूवंमेवोपपादितम्‌, इति नेह पुनरायस्तम्‌ ॥१८५॥ 


ननु परस्परब्यावृत्तत्वात्सवंभावानां कथं सौराणां रश्मीनामन्तश्चान्यः 
कृराः संभवन्ति ? इत्याराङ्कयाह 


चन्द्रश नाम नेवान्यो भोग्यं भोक्तुश्च नापरम्‌ ॥१८६॥ 


षएलोकः १८९ | तृतीयमाह्भिकम्‌ २३३ 


भोक्तैव भोभ्यसावेन द विध्यत्संव्यवस्थितः । 
घटस्य न हि मोग्मस्वं स्वं वयपुर्मातरगं हि तत्‌ ॥१८७॥ 
अतो गतरि या रूढिः सास्य भोग्यत्वम्रुच्यते । 


चन्द्रो हि नाम न सूर्यादन्यो यतस्तद्धोग्यं, भोग्यं हि नाम प्रमेवमुच्यते, 
न च प्रमेयं तदुपसजंनदृत्तित्वात्प्रमाणादतिरि्यते इत्याशयः, तच्चेवं विधं 
भोग्यं भोक्तुरप्यतिरिक्तं न भवेत्‌--वस्तुतः सवंवस्तूनां प्रमातर्येव विश्वान्तेः, 
अतश्च भोक्तव तदुभयात्मना ल्पेण प्रस्फुरतीति भावः, अत आहु “भोक्तव 
भोग्यभावेन' इत्यादि, ननु विप्रतिषेधात्कथं भोग्यभोक्त्रोरेकत्वमित्याशङ्कुचाह 
"घटस्येति" नहि ज्ञेयत्वं नाम घटादेर्नेयता तस्यात्मीयो धेः, तथात्वे हि- 
तस्य सर्वान्प्रत्यविनेषात्सवे सर्वज्ञाः स्युः, तेन ज्ञातुरेव स धम॑ः- तस्येव 
तत्त्वज्ञानोदयेना तिदायद्नात्‌, अतोऽस्य घटादेर्या ज्ञातरि विश्रान्तिस्तदेव 
ज्ञेयत्वं नाम उच्यते इति, यदुक्तम्‌ 'भोक्तुर्भोग्यं नापरसितिः ॥१८६-१८७-॥ 
एतदेव प्रकृते योजयति 
° ¢ 
अुत्तरं परासररयपराससेफभावतः ॥१८८॥। 
संघटधरूपत प्राप्तं योऽयभमिच्छादिकं तथा । 


अनुत्तरम्‌--आदिवणंलक्षणं परं ङूप स्वाटमनि भोक्तभोग्यभावमाभास्य 
परस्परौन्पख्येन सघट्रूपतां प्राप्तं सत्‌, भोग्यम्‌" इत्युच्यते, अन्यया न 
भोक्तत्वं भोग्यत्वं च भवेत्‌-अन्योन्यपेक्नत्वात्तयोः, तेनाक्रारद्यस्य संवह्रा- 
दा्नारलक्षणं भोग्यं जातमिति तातयंम्‌. भोग्यं चात्र वक्तु दुपक्रन्तमिति 
प्राधान्येन तदेवोपात्तम्‌, एवभिच्छान्सेणवपि स्वात्मनि भोक्तभोग्यभावेन 
संघटमासा्ेषणोनतात्मभोग्यरूपतामाप्ताविति युक्तषरुक्तम्‌ “अतोऽत्र दोघत्रि- 
तयं स्फुटं चान्द्रमस वपुः'इति ॥१८८॥ 

नन्वेवं भोग्यं तावदास्तां न कश्चिहोषो, भोक्त्‌ः पूनरनेकरूपतायामः- 
द्रयहानिः--इति स्वसिद्धान्तभङ्खो भवेत्‌ ? इत्याशङ्कय इच्छादेभोग्धित्वमे- 
वास्ति न पुनभाक्तत्वम्‌, इति दशयति | 


अनुत्तरानन्दशुवाभिच्छाय्ये भोग्यतां गते ॥१८९॥ 
संध्यक्षराणाघरुदयौ भोक्त्रूपं च कथ्यते । 


२३४ श्रोतन््ालोकः 


यद्यपीच्छादीनां स्वापेक्षया भोक्तत्वमस्ति, तथापि अनुत्तरापेक्षया एषां 
भोग्यता विश्ान्तिमेति, तदा संध्यक्षराणामुदयः-- सृष्टिभ॑वेत्‌, “अनुत्तरा- 
नन्दभुवाम्‌" इति बहुवचननिर्देशो व्यक्व्यपेश्षो ज्ञेयः, स चोदयो भोक्तप्राधान्ये 
भवेदित्युक्तं भोक्तृरूपं च कथ्यत" इति, अन एवात्र इच्छादय गुणभूतम्‌, अत 
एवानुत्तरेच्छादिसंघटुमयत्वा विशेषेऽपि अन्तः स्थानां संध्यक्षरेभ्योऽयमेव 
विशेषः--यत्संध्यक्षराणि गणीभूतेच्छाकानि अनुत्तरप्रवानानि, अन्तःस्थास्तु 
गुणीभूतानुत्तरा इच्छादिप्रधाना इति, एवमनत्तर एव एकः पारमार्थिको 
भोक्तंति सिद्धम्‌, स हि स्वप्रकाशत्वात्स्वात्मनि प्रमेयत्ववार्तामपि न 
सहते--इति तस्य कथं भोग्यत्वं भवेत्‌, इच्छादिकं पुनरभोग्यिमेवेत्यस्य भोग्य- 
‹वम्‌ ॥१८९-॥ 
अत आह्‌ 
असुत्तरानन्दमयो देवो- भोक्तंव कथ्यते ।(१९०॥ 
इच्छादिक भोग्यमेव तत एवास्य शक्ितिता । 
आनन्दस्य भोग्यत्वेऽपि अनुत्तराव्यतिरेका द्धो क्तृत्वमप्यस्ति, इत्यवयो- 
तयितुमिहानन्दग्रहुणं, “भोग्यमेव इत्येवकारेण भोक्ततग्यवच्छेदः, यत्पुन 
रेषणायपेक्षया भोक्ततगूक्तं तन्न पारमाधथिकं--मोग्यस्येव सतः तथात्वेन 
कल्पनात्‌, तत' इति--भोग्यव्वात्‌, भोग्यत्वमेव हि शक्तित्वं, यदरभिप्रायेणव 


“शक्तयोऽस्थ जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः । 
दद्ुक्तम्‌ ॥ १९०॥ 
नन्वेवं पुनरपि भोक्ता भोग्यं चेति द्वयमेवापतितम्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 


भोग्यं भोक्तरि रीनं चेद्‌ भोक्ता तद्वस्तुतः स्फुटः ॥१९१॥ 
अतः षण्णां त्रिकं सारं चिदिष्युन्मेषण।त्मकम्‌ । 
इह भोग्यं तावद्धोक्तारमन्तरेण स्वात्मनि सत्तामेव लब्धुं नोत्सहते, 
इति भोग्यत्वमपि तस्य कथं स्यात्‌, भोक्तरि चेद्विश्नान्तं तद्धोक्तवावशिष्यते, 
न॒ तदतिरिक्तं भोग्यं नाम क्रचित्‌, इति भोक्तेव साक्षाद्िजुम्भते, न 
काचिदद्यवादहानिः, एवं भोग्यात्मदीघंत्रयं भोक्त्रात्मनि हस्वत्रये प्रत्येकं 
विश्नार्तम्‌--इति ह्स्वत्रयमेव प्रधानभूतमिति तात्पयंम्‌, तदाहु अत 
इत्यादि, चिदनुत्तरमु, इषिरिच्छा ॥१९१॥ 


छोकः १९५ | तृतोयमा्िकम्‌ २३५ 


नन्वेवमपि भोक्तुरानेक्यादद्रयवादहानिरिति तदवस्थ एव स दोषः ! 
इत्याशङ्कुयाहं 
तदेव त्रितयं भराहुभंरवप्य परं महः ।॥१९२॥ 
तत्व्रिकं परमेशस्य पूणां शक्तः प्रगीयते । 
तदेव--समनन्त रोक्तमनुत्तरेच्छोन्मेषात्मकं, श्रितयं', भैरवस्य--अन- 
न्यपक्षत्वात्पणस्य तत्त्वस्य, परं-विनच् पूरकं शाक्तं तेजः प्राहुः, यतः 
“बहु शक्तित्वमप्यस्य तच्छक्त्येवावियुक्तता 1" 
इत्यायुक्तयुवत्या तदेव त्रिकं पूणं संघट्ितं सत्‌ परमेश्वरस्य स्वातन्त्यलक्षणा 


शक्तः सर्वत्रदष्यते, यतोऽय वाच्यवाचकाट्मनो विश्वस्य प्रसरः, एतदेव हि 
त्रिकं सवक्षिपेण वतते इत्यभिप्रायः ॥१९२॥ 


तदाहं 
तेनाक्षिप्तं यतो विखमतोऽस्मिन्सुपासिते ॥१९३॥। 
विदवशक्ताववच्छेदवन्ध्ये जातग्रुपासनम्‌ । 
यतस्तेन तरिकेण स्वं मिदमाक्षिप्तम्‌ अतोऽस्मिन्नेव स्वातन्त्यशक्तिमाच- 
परमार्थे त्रिके समावेशदालिनः 
८..." “शवौ मुख मिहोच्यते ।' 
इत्या्य॒वत्या तददरारेणेव अनवच्छिन्नस्वभावत्वाप्पूर्णे शक्तिमदरूपेऽपि अयतेनेव 
समावेशो जायते इति वाक्यार्थः ॥ १९३ 
सर्वं चैतदःक्षेष्यमेतत्स्फारसारमपरिच्ेद्यं चेत्याह 


इत्येष मदिभेतायानिति ताधन्न॒ सक्यते ॥१९५४॥ 
अपरिच्छिनरक्तेः कः ङुर्याच्छक्तिपरिच्छिदाम्‌ । 
न शक्यते इति--अर्थात्परिच्छेततुम्‌ ॥१९४॥ 


अत एव च स एव भगवाननुत्तरः स्वस्वातन्त्याद्विष्वरूपतामाप्तः, 
इत्याह 


तस्मादन॒त्तरो देवः स्वाच्छनयानुत्तरत्वतः ॥१९५॥ 


२३९६ श्रीतन्त्रालोकः 
श्रसगेसक्तियुक्तत्वात्संपन्नो विच्वरूपकः । 
विस्गंशक्तियोगें स्वाच्छन्यमनुत्तरत्वं | हेतुः ४ स्वतन्त्रध्येव हि 

पच्चविधङृत्यकारित्वाद्विसरगे सामथ्परम्‌, अनुत्तरस्येव च गक्तिः विस्तगंशब्द- 
व्यपदेश्येति, यदुक्तं प्राक्‌ 

अनुत्तरं परं धाम तदेवाकुलमुच्यते । 

विसगंस्तस्य नाथस्य कौलिकी शकवितर्च्यते \! 
इति ॥१९५॥ 


नन्वेवे विष्वरूपतायामस्यानेकयं स्यात्‌, इत्यटयहानिः ? इत्याशङ्क्याह 


एवं पश्चाशदामरशेपूणंशक्तिमंहेरवरः ।।१९६॥ 
विमश्ात्सेक एवन्याः चक्तयोऽतरेव निष्ठिताः 


० ० 


पन्चारशदामर्णा--आदि--क्षान्ताः, एक इति चाक्तिगक्तिमतोरमेदात्‌, 
ननु समनन्तरमेव शक्तीनामपरिच्छित्नत्वमुक्तं तत्कथं तासां पन्चाशदिति 
नियतावच्छेदः संगच्छते ? इत्या शङ्कयोक्तम्‌ “अन्याः शक्तयोऽतरेव निष्ठिताः 
इति, अन्या इति--तत्संथोगवियोगसमुत्याः वट: पट ' इत्येवमादयः, अत्रेव 
निष्ठिताः-पन्चाशतोऽतिरिक्तस्य परामशंस्यानुपपत्तेः ॥१९६॥ 

अत एव चार्घमात्रागणनाक्रमेण एकाशीतिपदापि देवी वणंपच्चारात्ये- 
वान्तर्भावयिष्यते, इत्याह 


एकारीतिपदा देवी हयत्रन्तर्भाव पिष्थते ॥१९७॥ 
अत्रान्तभवियिष्यते इत्ति--एतल्निएठतयेव प्यंवस।ययिष्यते, यद्वक्ष्यति 
'कालोऽधंमान्नाः कादीनां ज्पस्जिशत उच्यते । 


मात्रा स्वाः पच्च दीर्घाष्टकं द्विस्तिः प्लुतं तु लृ ॥ 
एकाशीतिनिमग्मधमात्राणामाह नो गुरः। 


यद्रशाद्डगवानेका शौ तिक मन्त्रमस्यसात्‌ ॥। 
एकाशतिपदा देवी शक्तिः परोक्ता शिवात्मिका । 
इति ॥१९७॥ 


नन्वेवं परामर्शान्तराणामतरैव निष्ठिततवात्पन्वारादेव परामर्श मुख्य, 
इति पुनरपि नियतावच्छेद एव।पतेत्‌ ? इत्याशङ्य जवच्छेदाधानासाम्य 


श्लोकः २०० | तृतोयमाह्िकम्‌ २३७ 


्योतयितुमवास्तवत्वप्रकटीकाराय आमशंविशेषाणां तत्तदुपाधियोगोत्थापि- 
तत्वं दशंयति 
¢ (९ [९ प 
एक्यसख्स्वमवत्व खन्दराशिः स भखः। 
अब्रर्यच्छायया य{मात्सव शाक्त सात्रका ॥१९८॥ 
सा श्डराल्िसंघड्द्‌!भन्नयोनिस्त मालिनी । 
आथ्वन्नः देयसन्चल्पृथस्व ञंस्वद्पण || १९९॥। 
टैक्षा ५ र म, 
एक ससर द सवं पश्चशचटदात्मद्छ | 
एकः--अमृश्यग॒न्यत्वान्निः सहायः आमशंनमामशंः परामशंकः 
प्रमाता, तत्स्वभावत्वे पच्चःशतोऽपि वर्णानां संकलनया 'शब्दराशिरिति, 
भरव" इति व्यपदेदाः, आम्र्येनापि योगात्‌ शक्तिरिति मात्ुकेति" च, सैव 
मात्रका शब्दरःशिस्षंवटटाच्छविततदावितिमदेक्यात्म्यलक्षणात्‌ क्वणारनाल- 
वत्परस्परमेलनात्‌, भिन्ना वोजभदिता योनयो व्यञ्जनानि यस्याः सा 
तथाविधा सतौ, भसः इति--वाच्यस्य प्रतियोग्यभावस्यालिनी विमशिका, 
मलते- विश्वं स्वङ्पे धत्ते, माल्यति --अन्तःकरोति कृत्स्नमिति च 
मालिनीति व्यपदिश्यते, भिच्नयोनित्वदेव च अस्या वीजयोनीनां विसंस्थुल- 
त्वाम्‌ नादि-फान्तत्वम्‌, प्राग्वदिति--षोडदाकपन्चपचकचतुष्करहत्येकरूपतया 
ययापवंम्‌, उक्तमिदयथंः, तदुक्तम्‌ 


{०७७७ ००9 ००००००००००००० °ज्नुखुधा | तग दतः | 
पथञ्तमं विशनेदेन उताधेकिरणोज्ज्वला !" 
इति ॥१९९]) 


क 


तदेवभव्र वणंपच्ाशतः प्रत्येकं मेदेन स्वरूपमभिधाय अभेदेनापि अभि- 

दघदेव तदनुषव्तमनुज)द्‌ णोदिष्टं मल्ताचभ्भिन्नरूपत्वमपि आसूत्रयत्ति 

दृस्थं नाद्‌सुवेधेन पराभशेस्वभविछः ॥२००॥ 
तर्थन्‌ षदा चित्र सस्थतः । 


इत्यम्‌--उक्तेन वक्ष्यमाणेन च प्रकारेणः नदेन  हकारात्मना शक्त्या, 
योऽइावनुवेधः--तादःत्म्यापत्तिः, तेन अनुत्तरः परमेश्वरः शिव एव 


२३८ श्रोतन्त्राट्ोकः 


"अकारश्च हूक। रश्च दावेतवेकतः स्थितो । 
विभक्िमनियोररसिति माडहताम्दरयोरिव ।।' 


इत्याद्युक्त्या परमन्त्रवीयंस्वभाव-अकारहुकारात्मपरामशंङ्पो भवेत्‌, यतः स 
एव कर्तां परप्रमात्रेकरूपो व्णंपच्चाशदात्मनि विश्वत्र, मातापित्रत्वेन 
संस्थितः--अनुत्तरविसर्गरूपततया प्रस्फुरित इत्यथः ॥२००॥ 


८ 


वका 


नन्वेवमपि मेदेनव वणंपनच्चाशतो रूपमुक्तं स्यात्‌ नामभेदेन ? इत्या- 
दाद्धयाह 
(~~ ¢ ० (~ (~ 
विसगें एव शाक्तोऽयं रिव विन्दुतया पनः ॥२०१।; 
गभीरृतानन्तविशः भ्रयतेऽनुत्तरात्मताम्‌ । 
इह खलु अनुत्तरस्य परमेश्वरस्य शाक्त एवायं विसर्गो-हकारप्यन्तेन 
स्थूलेन रूपेण परिस्फुरणं, पुनः प्रत्यावृत्य शिव विन्दुतया निविभागात्मपर- 
प्रकारात्मप्रमात्रेकरूपतया क्रोडीकृतनि खिटवाच्यव।चककलापः सन्‌, अनु- 
तरात्मतां श्रयते-निविभागपरप्रकादास्वभावविन्दुरूपतामाश्रयते, येन 


अहम्‌" इति परामर्शो भवेत्‌--ययनुत्तर एव हकारात्मशक्तिरूपतामाभास्य 
स्वात्मन्येव अविभागप्रकाशङ्पे विश्राम्यतीति भावः । यदरक्ष्यति 


“संवित्तौ भाति यद्विश्वं तत्रापि खलु संविदा । 
तदेतत्त्रितयं दन्धयोगात्संघाततां गतम्‌ ॥ 
एकमेव परं रूपं भेरवस्याहमात्मकम्‌ ।' (२।२०७) 
इति ॥२०१॥ 
ननु अविभागपरप्रकाशविश्रान्तावपि अहंपरामशंस्य भेदमयत्वमेवास्ति ? 
इत्याह 
अपरिच्छिन्नविशवान्तःसारे स्वात्मनि यः प्रभोः ॥२०२॥ 
परामशेः स॒ एवोक्तो दयसंपत्तिरक्षणः 
प्रभोः--अनुकत्तरस्य परमेश्वरस्य, अनन्तजगन्मध्यसातिशये स्वात्मनि 
यः अहम्‌" इति परामशः, स एव प्रतियोगिभूतस्यापोह्यस्थ इदन्तापरामरं- 
स्यापि संभवात्‌ ्रयसंपत्तिक्षण उक्तो" भेदनिबन्धनत्वेन प्रतिभासते इत्यथः 
॥२०२॥ 


ए्लोकः २०४ | तृतीयमाल्िकरम्‌ २३९ 


ननु इहं शरीरादावहप्रत्मवमशंः सप्रतियोगित्वाद्धवतु नाम भेद- 
निबन्धनं, परप्रमात्रात्मनि प्रकाशे प्रवतमानः अतिरेकानतिरेकविकल्पोपहत- 
त्वात्‌ प्रतियोगिनो [अप्रतियोगी] न तथ। ? इत्याह 


अनुत्तरविशर्गात्म्चिवशक्त्यद्वयाःमनि ॥२०३॥ 
परामर्शो निभेरत्वादहमिस्युच्यते विभोः । 


अनुत्तरविसर्गात्मिके ये शिवशक्ती, तय,रयं सामरस्यं, यत्र “हिव 
इति, शक्ति रत्यपि' पृथक्‌ परामर्शो नास्ति, तयात्वे हि प्रतियोगिनः 
संभ।वनामात्रमपि भवेदिति भावः एवंविधे परप्रकाशस्वभावे विभोः 
अनुत्तरस्यालमनि निभैरत्वा्रस्य कस्यचिदयपेक्षणीयस्याविद्यमानत्वेन 
पृणत्वात्‌ 

प्रकाशस्थात्मविश्नान्तिरहुमावो हि कीतितः 1" (अ. प्र. २२ श्लो.) 


दूत्ादिहशा अहमिति स्वात्ममात्रस्फुरत्तारूपः परामश उच्यते--सवं- 
शास्त्रेषु अविगानेन अभिधीयते इत्यर्थं: ॥२०३॥ 


ननु भवतु नाम स्वात्ममात्रस्पुरत्तारूपोऽटंपरामशंः किमनेन नः 
प्रयोजन, व्णंपच्चाशतः पुन रमेदेन स्वरूषमनेनोक्तं न भवेत्‌ ? इत्याशङ्कयाह 


अनुत्तराद्या प्रद्यतिदान्ता शक्तिस्वरूपिणी ।२०४॥ 
प्रत्य।हृत शेपविरवादुत्तरं सा निरीयते | 


अनुत्तरात्‌ आदिवर्णादानन्द।दिपरामर्शान्तराविर्भावकारित्वाच्छक्तिस्व- 
रूपिणी, या हान्ता प्रसृतिर्हुकारपर्ंन्तेन स्थूलेन रूपेण स्फुरत्ता, सेव पुनः 
(आदिरन्त्येन सहेता" (पा० २।२।५२) इति नीत्या अकारहुकारात्मना रूपेण, 
प्रत्याहृतं गर्भीङ्तमशेषमानन्दा्यमृतबीजपयंन्तं विश्वं यया तथाभूता सती, 
अनुत्तरे निविभागप्रकाश।त्मनि परस्मिन्नुपे, निलीयते विश्राम्यति, येनाहं 
परामर्शो जायते, येन अभेदेनेव प्रत्याहारनीत्या स्वेषामपि वर्णानां परामशंः 
स्यात्‌ ॥२०४॥ 


नु यदि पाणिनोयप्रक्रियया प्रत्याहारक्रमेणेव युगपत्सर्वेषां वर्णानां 
परामर्शो विवक्षितः, तदकारहकारात्मनेव परमदा विशेषेण भवेत्‌; यत्तु 
पुनरपि “अनुत्तरे एव विध्रान्तिः' इत्युक्तं तक्किमथंम्‌ ? हत्यारङ्कयाहं 


२४० श्रोतन््रालोकः 


तदिदं विश्वमन्तःस्थं शक्त स्षाय॒त्तरे परे ॥२०५॥ 
तत्तस्यामिति यत्सत्यं विथुना संपुटीकृतिः । 
यद्यपि अकारहकारात्मनेव क्पेण प्रत्याहारनीव्या समस्तव्णंपरामः 
सिद्धयेत्‌, तथापि हकलात्मनो विषश्वरूपायाः शव्तरनुत्तरकव्रंकं संपुटोकारं 
प्रदशयितुमेवमुक्तम्‌ । तथाहि 
°जक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं ०००००००००००००७ १ 
इत्यादिनोत्या विश्वं तावच्छक्त्येकात्मकं, शक्तिरपि शक्तिमतः खलु 
दाक्तिरनन्या' इत्यादिनीत्या अनृत्तर एव विश्रान्ता, अतत एव च परस्परावियो- 
गात्‌ शक्तिशक्तिमतोः, तत्‌ शवितमद्रूपमय्यनुत्तरं, तस्यां शक्तावेवान्तःस्थम्‌- 
इत्यनुत्तरादेव शक्तेरुदयस्तव्रैव च विश्ान्तिः,-इत्यनुतरेणेव विभुना नूनं 
शक्त राद्यन्तयोगात्संपुटी कृतिः ।॥२०५॥ 
अत एव चागसोऽप्येवमित्याह्‌ 
तेन श्रीव्रीशिकाल्चास्तरे शक्तेः शयुटितादरतिः ।।२०६॥ 
त्रयाणां परादिशक्तिप्रतिपादकानां चास्त्राणामीशेति त्रीदिका श्रीपरा- 
त्रिशका । यदुक्तं तत्र 
(तत्र दुष्ट यजटीरः पुनरेवासनं ततः ¦ 
संपुटीज्नत्य सुरष्टि तु पश्चाचजनमारभेत्‌ ।* (परान्न ° २९ श्ट.) 
इति ॥२०६॥ 
तदेवोपसंहुरति 
संवित्तौ भाति यद्विषं तत्रापि खट संविदा । 
तदेतल्िरितयं दन्द्रयोगात्संघाततां अत्‌ ।२०७॥ 
एकमेव परं रूपं भेरवस्याहसात्मरम्‌ । 
यदिदं हकलात्म शक्तिरूपं विश्वं संवित्तावनुत्तर।टपनिं परस्िन्रूपे 
भाति तत एवादितमित्यथः। तत्रापि एवंह्पतायामपि, संविदेव लल भाति 
तव्रानृत्तरान्येव रूपे तद्विश्रान्तमित्यथः 1 यदुक्तम्‌ 
'यच्नौदितसिदं चित्र चिश्वं यत्रास्तमेतति च 
इति । तदेतत्‌ सवित्तिधिश्वं संविदेति त्रितयं, दन््योगात्परस्परसंघ- 


श्लोकः २१० | तृतोयमाद्भिकम्‌ २४१ 


ट्टात्संघाततां गतं मेलनां प्राप्तं सत्‌, अहमिति प्रतियोगिभूतपरामर्ान्तरा- 
भावदेकमेव प्रमातृप्रमेयादिभ्रकारविश्नान्तिधामतया, परम्‌ उक्छृष्टं, भेर- 
वस्य सवं मावनिभंरत्वादनन्यपेक्षिणः पणवत्तेः प्रकाशेकवपुषः स्वात्मनो रूपं 
परविमर्शात्मा स्वभाव इत्यर्थः ॥२०७॥ | 
ननु 'परस्याक्गलस्य धाम्नः कौलिकी शव्तिविसगं इति प्रागुक्तं, सा 
च न शकव्तिमतोऽतिरिक्तेति तस्यास्तदतिरेकेण परिस्फुरणमेव न युज्यते,- 
इति का वार्ता पुनरपि तत्र विश्रान्तौ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
क ` 0. 0 ¢ 9 = ७ ¢ £ 
विसगेश्चक्तिया शंभोः सेत्थं सवत्र वतते ॥२०८॥ 
तत॒ एव समस्तोऽयमानन्द्रसविभ्रमः । 
या खलु निःश्रेयसात्मपरश्रेयः कारणस्य अकुलस्य धाम्नो विसगंशकिति- 
खता, सवेत्थं वक्ष्यमाणेन प्रकारेण, स्वंत्र वततंते मेदभेदाभेदाभेदात्मना 
्रस्फुरतीत्यथंः । यद्वगादेव वाच्यवाचकरात्मा बाह्योऽयमानन्दमयः समुज्जम्भते 
स्फारः ॥२०८।॥। 
ननु बाह्यस्य सुखदुःखादिल्पत्वादानन्दमयत्वमेव कथपुक्तम्‌ ? इत्या- 
शङ्कां गर्भक्ित्य तदेवोपपादयति 


तथाहि मधुरे गीते स्परे बा चन्दनादिके ॥२०९॥ 
माध्यस्थ्यविगमे यासो हृदये प्पन्दमानता । 
आनन्दशक्तिः संमोक्ता यतः सहृदयो जनः ॥२१०॥ 

इह खलु यस्य कस्यचन प्रमातुः, गीतादौ विषये यदा माध्यस्थ्यविगमः 


ताटस्थ्यपरिहारेण तदेकतानता, तदा येयं हृदये विष्वप्रतिष्ठास्थाने बोधे, 
सन्दमानता तन्मयतया परिस्पफुरदरूपता, सेवेयमानन्दशवितरक्ता सवंशास्वरेषु 


अभिहितेद्य्थंः । यदुक्तम्‌ 
'गीतादिविषयास्वादासमसोख्यं कत। त्मनः । 
योगिनस्तन्मयत्वेन सनोरूढेस्तदात्मता ।\' (वि. भ. ७३ श्लो.) 


इति । भोगस्य सुखदुःखाद्य।भाससाधारण्यमनश्नुवाना 
“सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणीं । 
सेषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिनः ॥\*ई. भ्र. १।५।१८।) 
१६ 


२४२ श्रोतन्त्राछोकः 


इत्यादिनिरूपितस्वरूपा परिस्पुरद्रपतेव “स्वातन्त्र्यमिति विमं इति 
आनन्द इति च सवत्रेव उद्धोष्यते, यन्माहात्म्यादेव च जडोऽपि निखिलोभयं 
जनः सचेतन इत्युच्यते, अत एव छोक्रेऽप्यानन्दातिश्यकार्येव जनः “सहूदयः 
इति प्रसिद्धिः । यद्यपि सवं एवायं विश्वप्रपच्च आनन्दशवितस्फारः तथापि 
स्फुटोपकम्भादत्र तस्या एवमुक्तम्‌ ॥२१०॥ 
तदेवं विसगशक्तेरेवायं महिमा-यदियान्भेदभेदाभेदाभेदात्मा विश्व- 

स्फारः, यदुपाधिवद्ादेव विस्गंशवतेरपि त्रेविध्यं, तदाह 

पूवं॒प्रि॒ज्यसकलं कतेव्यं शुल्यताने 

चित्तविश्रान्तिसंज्ञोऽयमाणवस्तदनन्तरम्‌ ॥२११॥ 

दृष्टश्रुतादितद्स्तुग्रोन्युखत्वं स्वसंविदि । 

चित्तसंबोधनामोक्तः चाक्तोर्छासभरात्मकः !।२१२॥ 

तव्रोन्पुखत्वतदस्तुसंधडाद्रस्तनो ददि । 

रूढेः पूणंतयावेश्चान्मितचित्तरयाच्छिवे ।२१३।। 

म्राग्वद्धविष्यदान्धुख्यसंभाव्यमितताख्यात्‌ । 

चित्तप्रर्यनामासौ विसगेः शाम्भवः परः ।२१४॥ 

रून्यता भावग्रक्षयात्मकं निष्कर रूपं, तस्या अनले तद्िकापकत्वात्त- 
विरुद्धे निखिले भावमये सकले रूपे, पूर्वम्‌ अनिदंप्रथमतया प्रवृत्तं, विसूज्यं 
नं तु स्थाप्यं संहायंः . वा, सककं प्रमात्प्रमेयात्म विश्वं यत्र, एवंविघं 
यत्कतंव्यं तेन तेन रूपेण परिस्फररणं, तदेव नाम चित्तं 
“चितिरेवचेतनपदादवरूढा चेत्यसंकोचिनी चित्तम्‌ 
(भर° ह° ‰ सु° ) 

इत्यादिनीत्या चितिचेत्ययोः संघट्ररूपं संकुचितं ज्ञानं, तस्य विश्रान्तिः 
मेदौन्मुख्ये परा काष्ठा, तदभिधानोऽयं भेदप्राधान्यादाणवो नरसंबन्धी 
हकारात्मा स्थरो विसगंः। एतदनन्तरमपि दृष्टश्रुते आदौ यत्र; आदिग्रह- 
णात्‌ स्पृरष्टघ्राताद्यपि, एवंविघं यत्तच्चरचरात्मना प्रसिद्धं जगल्लक्षण वस्तु, 


तस्य यदात्मसंविदि प्रकर्षणोनभुखत्वं ग्राह्यग्राहकभेदात्म सकलरूपापहस्तनेन 
निष्कलरूपतोद्रेचनेन स्वात्मसंविदेकीभावेनावभासनं, तदेव नाम चित्स 
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संकुचितात्मनो ज्ञानस्य, स्वाटमसंविद्धिश्रान्तेः संबोधः सम्यग्बोधः, तन्नामायं 
सृ्ष्मो विक्षजनीयात्मा मेद(मेदश्रघानः चाक्तोः विसगं उक्तः। तथा तत्र 
मालमसंविदि, उन्मुखत्वेन तस्य जगट्लक्षगस्य वस्तुनोऽर्थात्तयेव संघदात्पर- 
स्परोन्धुख्यात्तस्यव च वस्तुनो हदि तत्रैव संविल्लक्षणे पारमाधथिके रूपे 
प्ररोहात्‌, शिवे चिदात्मनि वोधे, पूणंतथा कतंत्वादयत्तंजनेन, मितस्य शून्यादेः 
संचितस्य परिमितस्य प्रमातुर्गृणीभावात्‌, य अवेास्ततः प्रागवदाणव- 
वद्धूविष्यदपि यदोन्मुख्यं वहीरूपतया परिस्फ़रणं, तेन संभाव्यमाना येयं 
मितता संकुचितनज्ञानरूपता तस्या ल्यः संभाग्यमानस्यापि संकोचस्याभावः> 
ततश्चित्तस्य प्रकषण ल्यः संकु चिततापासनेन पणंतावलम्बनेन च स्वातम- 
संविन्मात्रतया परिस्फुरणं, तन्नामायममेदप्र धान आनन्दात्मा परः शवो 
विसं: । तदेवं पारमेश्वरी विसगंशवित्तरेव तथा तथा परिस्फुरति,-इति 
तरशक्तिशिवात्मना अस्यास्तर विध्युक्तं, तेन युक्तमुक्तं-यद्िसगंशवितिः 
सवंत वतंत इति ॥२१४॥ 
भत एव भगवताप्येव पुक्तमित्याह्‌ 
तच्वरक्षाविधानेऽतो बिसगेत्रंधमुच्यते । 
अत इति यथोक्तन्यायात्‌ ॥ 
तदेव शब्दद्वारेण अथंद्रारेण च पठति 
हृत्पद्चकोशमध्यस्थस्तयोः संघट्‌ इष्यते ॥२१५॥ 
विसर्गोऽन्तः स च प्रोक्तधित्तविश्रान्तिरक्षणः 
(५ [7 ¢ [> ० ० 
द्रतायः स वरस्षगस्तु 1चत्तसवाधलक्षणः ।२१६॥ 
एकीभूतं विभात्यत्र॒ जगदेतच्चराचरम्‌ । 
्राह्म्राहकमेदो वे िचिदत्रे्यते यद्‌ा ॥२१७॥ 
तदासौ सकलः प्रीक्तो निप्कखः शिवयोगतः 
ग्राह्यप्राहकवि च्छाततसपूणग्रहणात्मक्रः | २१८॥ 
ततीयः स विसगेस्तु चित्तप्रख्यरक्षणः 
एकीमावाटमकः स॒मो विज्ञानास्मात्मनिव्र तः ॥ २१९॥ 
हृत्‌ बोधभूः, तदेव बहिविकस्वरत्वात्पद्मं, तस्य कोरमध्यं परा क? 
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तत्रस्थो योऽयं चितिचेत्ययोः संकुचितज्ञानात्मा संघट्टः, स एव चित्तवि- 
श्रान्तिनामा विस्गंयोः शेवदावतयोरन्तः त्रतीयः प्रथमो वा आणवो विसगं 
प्रकर्षेण भेद प्रधानतयोक्तः । द्वितीयः शाक्तः पुनः स विसगंश्चित्तसंवोधनामा, 
यतोऽत्र चराचरं ग्राह्यग्राहकरूपमेतद्धिचिव्रावभासं जगदेकीभरतं विभाति 
स्वात्मसंविन्सात्ररूपतया परिस्फुरति, यतोऽसौ शावतो विसर्गो ग्राह्यग्राहक- 
भेदावभासे सकलो विश्चमयः प्रोक्तः, परनिःश्रेयसात्मश्वयस्करस्वात्म- 
संविदेकीभावे पुननिष्कलो विश्वोत्तीर्णो, येनायं मेदामेदप्रघानः। तृतीयः 
शवः पुनः स विसर्गः वित्तप्रल्यनामा, यतोऽयं ग्राह्य ग्राहकयोः संविन्मात्ररूढयां 
यें विच्छित्तिः त्रोटः; तया सम्यक्‌ शन्यादिनियतावच्छेदाभावात्पणं 
यदुप्रहणं, तदात्मकः परप्रकाशरूप इत्यथः, अत एवंकी भावात्मकः स्वात्म- 
संविन्मात्रावेशरूपः, अत एव सूक्ष्मः-प्रमात्रेकरूपत्वात्परासंवेद्यः, अत एव 
संभाव्यमानस्यापि संकृचितन्ञानरूपस्याभावाद्विज्ञानाद्मा पृणंज्ञानस्वभावः, 
अत एव परस्य कस्यचिदपि आकाङक्षणीयस्याभावादात्मनिवंतः स्वात्म 
माच्रविश्रान्तः अत एव चायमभेदप्रधानः) तदेवं पारमेश्वरी 
कौलिक्यादिशब्दव्यपदेश्था विसगंशक्तिरेव तत्तदामशत्मिना स्फुरतीति 
तात्पर्याथः ।२१९॥ 
न चेतदस्माभिः स्वोपज्ञमेवोक्तमित्याह्‌ 


निरूपितोऽयमथेः श्रीसिद्धयोगीररीमते । 
तदेवाथंद्रारेण पठति 
सात्र कुण्डलिनी बीजं जीवभूता चिदाहिमिका | २२०॥ 
तज्जं ध वेच्छोन्मेपाख्यं त्रिकं वर्णास्ततः पुनः । 
सा पारमेष्वरी संविन्मात्ररूपा विसगंशवितरेव गभीक्ितनिखिल. 
विश्वत्वात्‌ कृण्डलिनीश्डव्यपदेश्या अनच्ककलारूपा वाच्यवाचकात्ममयत्र 
विश्वत्र अग्रिय देस्तत्कारणत्वे द्रापास्तत्वात्‌ बोजभता, तत्त्वेऽपि संवि्निषट- 
त्वाटपवंञ्पवस्थितीनां जीवभता, नहि संविदमन्तरेण किचिदपि स्फुरदिति 
भावः । तदूवत तत्र 
ध्या सा कुण्डलिनी सात्र जगद्योनिः भरकीतिता । 


तुटिरूपा तुसा ज्ञेया जीवभूता जगत्यपि॥ 
बीजरूपा समाख्याता चिद्रूपापि प्रकीतिता ॥' 
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इति । मात्रेद्यपपाठः- नह्यनेन कश्चिदप्यागमिकोऽ्थंः संग्राह्यो वतंते 
दर्थोभ्यमेतत्रयोगः, प्रत्यतासंगताथंत्वमसाधुशब्दत्वं च प्रतज्यते,-इत्यलं 
बहुना । तदेवभूतायाश्च तस्याः सकालादनुत्तरेच्छाज्ञानाख्यं परामर्शंत्रयं 
जातं, ततश्च परामगंत्रयादुक्तवक्ष्यमाणनीत्या निखिलपरामर्शान्तरोदयः । 
तदुक्तं तत्र 
“शक्तित्र दख मुःडतिस्ततो बणंसमुद्धवः । 
इति ॥२२०॥ 
एतदेव विभजति 


आ इत्यवर्णादित्यादियावदेसमिकी कठा ॥२२१॥। 
ककारादिसकारान्ता विसर्गात्पश्चधा स च| 
वहिथान्तश्च हदये नदेऽथ प्रमे पदे २२२ 
विन्दुरात्मनि सृधरान्तं हृदयाद्वयापको हि सः। 


एक (इतिशब्दः स्वरूपपरामशंकः, अपरः प्रकारे, तेनानुत्तरादानन्दो 
यथा जातः एवमिच्छातः ईशित्री उन्मेषाद्नता यावत्ककारादिः सकारोऽन्ते 
यस्या एवंविधा हकारात्मा वसगिकी कला जाता, निखिलमेव वणंजात्‌- 
मुदितमिदयथंः । तदुक्तं तत्र 


अकाराज्जात आकार इकारादी इति स्मृतः । 
ऊकारश्च उकारत्स्याद्काराच्च नपुंसकम्‌ ॥ 
एकार रेस्वरश्चैव ओकार ओकार एव च। 
अकारश्च अनुस्वारः अः विस्तगं इति स्मृतः ॥\ 


इति । तथा 
“कका रादिसकारान्ता हात्निशत्ताः कलाः स्मृताः \ ` 


इति । मकारान्तेति वक्तव्ये ककरारादीव्यत प्रभति व्यञ्जनरूपत्वं कवग॑स्य 
च अकाराञ्जन्म दयोतयितुमृक्तम्‌ “अकुहुविसजंनायानां कण्ठः इत्यादिनीत्या 
कवगंहुकारविसजंनीयानामकारादेवोत्पत्तिः । वेसगिकी कला इति सामान्य 
तोक्तेः परापरो हि विसतजंनीयात्मा विसगं: कटाक्षितः। एतच्च सर्वं 
विसर्गादुतन्नं विसगं एव तत्तदामर्शात्मना प्रस्फुरित इत्यथंः। स एव हि 
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परभ्रमात्रेकरूपोऽशेष विश्वक्रोडीकारेण अनुत्तरहकारात्मना प्रस्फुरन्न्तवंही- 
रूपतया नरशक्तशिवात्मतामाभासयेत्‌ । तदुक्तं तत्र 

° तदेवं बिन्दुरुदिष्टो व्याप्नुवन्स जगत्स्थितः । 

अष्टात्रिशत्कलाभेदाद्‌बिन्दुमाला व्यवस्थिता ॥ 

बिन्दुना कमिता सवं आदिमान्त्ययुताः स्मृताः 1" 
इति 1 अत एवाह 'पन्चधा स च' इति । चो हेतौ यतः स विसगं एव विन्दुः 
विदिक्रियायां स्वतन्त्रः प्रमाता, बहीरूपतया हूदये नरतया-वहीरूपत्वेऽपि 
बन्तारूपतायामेव विश्रान्तेः; नादे शक्तितया, अन्तारूपतया परमे पदे, 
द्वादशान्ते दिवतया प्रस्फुरन्यञ्वप्रकारः। अत एव शरीरेऽपि हृदयान्पूर्घान्तं 
हत्कण्ठछलाटदाक्ट्यन्तद्रादशान्तेष॒ अर्थादवस्थितः । एवं पञ्चधात्वेऽपि अस्य 
वस्तुतस्त्ररूप्य एव पयंवसानम्‌+-इति न पूर्वापरव्याठतत्वं किचिदाशङ्क- 
नोयम्‌ । नन्वेकं एवासा कथं हृदादौ वतंते इत्याह 'व्प्रापको हि स" इति। 
यदुक्तं तत्र 

“बाह्यात्मा तु भवेदेको ह्यन्त रात्मा द्वितीयकः । 

त्रतीयो हृदयात्मा तु मादात्मा तु चतुथेकः॥ 

एवमेते महावीरे पन्चमः परमात्मकः । 

बिन्दुः पश्चविधो देवि हुत्कण्ठे तु ललाटके ॥ 

नासान्ते च तथा चान्ते बिन्दुस्तेनेव व्यापकः 1" 
इति । तदेवमनुत्तरेव इयं पारमेश्वरो विसगंशक्तिहंकारपयंन्तं स्थलं रूपमा- 
भास्य पुनरपि स्वस्वरूपा्रच्यावादनुत्तरे स्वात्मन्येव विश्राम्यति, यदवद्यो- 
तनाय प्रत्याहूताशेषविश्वः प्रमात्रैकरूपः परमन्त्रवीर्यातमा अयमहंपरामशंः 


"प्रकाशस्यात्मविक्ान्तिरह्‌भावो हि की तितः ॥' 
(अजड भ्र° सि° २२ श्लो०) 
इत्यादिसवंशास्त्रेषु उद्धोष्यते, तदेव च परं तत्त्वं मात्रकायाः, यदभिप्रायेणेव 


००००००५ °०भ्न्त्‌ विद्या मातरकापरा | # (स्व. १ ११. १ ९७श्लो.) 


इत्याद्याम्नातम्‌ । एवं परिज्ञानवतामेव च इयं योगिनां शुक्तदुक्तिलक्षणां 
सिद्धि यच्छेत्‌, अन्यथा पुनः तत्तद्राचकानुवेधद्वारेण हषंशोकादिरूपतामा- 
दधाना वन्धकारिण्येव पशूनाम्‌,-इति भुक्तिपरवितलक्षणफञायोगात्‌ 
निष्फकुव भवेदिति पिण्डाः । तदुक्तम्‌ 
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लियं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पशु्बतिनी । 
बन्धयित्री स्वमागस्था ज्ञाता सिद्धचयुपपादिका ॥ 
( स्पन्द. ४। १८ ) 
इति ॥२२२॥ 
न केवरमेवमस्या एव संभवेत्‌, यावन्मननत्राणधर्माणां मन्त्राणाम- 
पोत्याह्‌ 
आदिमान्त्यविहीनास्तु मन्त्राः स्युः शरदभ्रवत्‌ ॥२२३॥ 
तु-शब्दश्चार्थे, आदिमोऽनृत्तरः, अन्त्यो हकारः, तेन मन्त्रा अपि 
महंपरामशंरूपाभ्यामादिमान्त्याभ्यां विहीनाः तद्रूपलेनापरिज्ञायमानाः, 
शरदभ्रवत्‌ स्थुः, अकिचित्करा एवेत्यथः । तदुक्तं तत्र 
'आदिमान्त्यविहौीनास्तु मुलयोनिमजानतः । 
न ते सिद्धिकरा सन्त्रानिष्फलाः शरदश्रवत्‌ ॥ 
खपुष्पं निष्फलं यद्रच्छंशकस्य विषाणकम्‌ । 
वन्ध्यायाः प्रसवो देवि क्लीबस्य द्रवमेव च ॥ 
अग्निमुक्ता यदा विप्रास्तदा एते तु निष्फलाः । 
आदि मान्त्यविहीनानि मन्त्राणि च तथेव च ॥ 
निष्फलानि भवन्त्येवं पिबतो मुगतुष्णिकाम्‌ ।' 
इति । अन्यथा पूनरहुंपरामर्शात्मकपरमन्त्रवीर्यात्मत्वेन परिज्ञायमानाः 
तत्तत्स्वकायंकारिण एव भवेधुरिति तात्पर्याथं", यद्वक्ष्यति 
'एतद्रूपपरामशंमङरत्रिममनाविज्ञम्‌ । 
अहमित्याहुरेबव पभकाशस्य प्रकाशता ॥। 
एतद्रीयं हि सर्वेषां मन्त्राणां हू दयात्मकम्‌ । 
विनानेन जडास्ते स्युर्जीवा इव विना हदा ॥ 
अङ्त्रिमैतद्धुदयारूढो ्यत्किचिदाचरेत्‌ । 


्राण्याद्वा विमृशेद्टापि स सर्वोऽस्य जपो मतः ॥*(४।२९४) 
इति ॥२२२॥ 
अत एव च एतत्परिज्ञानमेव गुरोर्मुख्यं लक्षणम्‌, इत्याह 
गुरोरश्षणमेतावदादिमान्त्यं च वेदयेत्‌ । 
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पूज्यः सोऽहमिव ज्ञानी भेरवो देवतारमकः ।।२२४॥। 
अत एव स ज्ञानित््रादियोगात्‌ योतनस्वभावो, विश्वनिभंरोऽहमिव 
सर्वेषां प्ज्य इति भगवदुक्तिः । यदुक्तं तत्र 

“आदि चव तथा चान्त्यमाचार्यो यस्तु विन्दति । 

स॒ भवेदयोगिसंघस्य पुज्यः पूज्यतरो भवे।! 
अच्छिद्रं तस्य कुवन्ति कुवं न्ति च भनुग्रहम्‌ । 

वरं तस्य प्रयच्छन्ति पुत्रवत्पाल्यन्ति च ॥। 

पूज्यः सर्वत्र जायेत अहं देवि यथा तव । 

स ज्ञानी वं वरारोहे स भवेत्साधकोत्तमः 11 
सर्वेषामुत्तमः प्रोक्तो द॑वनज्ञः सवंसिद्धिदः । 

स यतिः पण्डितश्च॑व भेरवेश : प्रकौतितः।॥ ' 


इति ॥२२४॥ | 
अत एव च एवंविधो गुरुनं केवलं स्वभावत एव परिस्फुरत्परशक्ति- 
वीर्यात्मनो मन्त्रानेव वैत्ति य।वत्‌ यत्किचन खौकिकमपि श्लोकादि, इत्याहु 
इलोकगाथादि यर्किचिदादिमान्त्ययुतं ततः । 
तस्माद्विदंस्तथा सय मन्त्रसेनेव परयति ।२२५५॥ 
स खलु गुरः, तस्मात्‌ निरतिशयज्ञानयोगात्‌, सर्वं यत्किचन बाह्य 
श्छोकादि, तथा अहपरामरांरूपत्वेन परा मृशन्मन्त्रत्वेनव 
"मननं सववेत्तत्वं राणं ससायनुग्रह : 


त्येवं-कार्यंकारितया साक्नाक्रोति, यतस्तदपि आदिमान्त्यूतमहंपरामशं- 
खूपमेवेत्यर्थः । नहि प्रकाशात्मपरध्रमात्ररूपतामन्तरेण किचिदपि स्पुरेदिति 
भावः 1 तदुवतं तत्र 
श्ोकगाथा तथा वक्तं गोतकं वचनं तथा । 
स्तुतिर्वे दण्डकं चव आदिमान्त्ययुता यदा ॥ 
तेऽपि मन्त्रा भवन्त्येव [कि पुनस्तद्ग्रहस्य तु ।" 
इति ॥२२५॥ 


विसगंदावितरेव च इयान्विश्वस्फारः,-इति न केवलमस्मन्नयसहोदरेष 
शास्त्रेष भगवता उवतं यावदितो बाह्येष्वपि, इत्याह 
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(~ __ ¢ (= (ल > ° (4 . (५ 
` व्रस्रग॒ञ्चाक्छविखवस्य कारण च नरूपता। 
एतरेयार्यवेदान्ते परमेशेन विस्तरात्‌ ॥२२६॥ 
परमेशेनेति गृहीतेतरीयकपुनिभूमिकेन, विस्तरादिति निखिलस्यास्य 
हि ग्रन्थस्य एतदेव प्राधोन्यादभिधेयमिति भावः ॥२२६॥ 
तदेव अथंद्रारेण संवादयति 
यर्लोहितं तदग्नियद्वीयं सूर्येन्दु विग्रहम्‌ । 
अ इत व्रह्म परम तत्सधड्‌{दयात्मक्रम्‌ ॥२२७।। 
लोहितं प्रकारो ्लमकत्वात्‌ दीप्तं यदनुत्तरं धाम तदेव प्रमात्रेकर्प- 
त्वादग्तिः, यच्चास्य वीर्यं ज्ञानक्रियात्मा शाक्तः स्फारः तदेव प्रमाणप्रमे- 
यादिरूपतया सूर्यन्दुविग्रहम्‌, इत्येवं्पयोस्तयोः-रोहितवोयंयोः, यः संघट्टः 
एेकात्म्यं, तस्य उदयः सततमेवानस्तमितत्वेन प्रस्फुरद्रपत्वं, तत्स्वभावमिदम्‌ 
भकारहुकारात्मकरिवशवितस्तामरस्यरूपं परं ब्रह्मोच्यते, यतोऽथम्‌ "अहम्‌ 
इति परभ्रमात्रेकरूपः परः परामदां उदियात्‌, यन्माहात्म्यान्निखिरोऽयं 
वाच्यवाचकात्मा सुष्टयवभासः स्यात्‌ । यद्गोतम्‌ 
“अक्षरं ब्रह्म परमं स्व भावोऽध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्धूवक्षरो विसगंः कमंसंज्ञितः ॥ (गो. ८अ. ३श्ो.) 
इति 1 एतदेव स्वरूपं प्राग्वितत्योक्तं, न पुनरिहायस्तम्‌ । च्याक्रमे च 
यल्लोहितं पक्वान्नरसरूपमातंवं तदगशनिस्तत्परिपाकोऽन्नं, यद्रा स्वस्य 
आतंवस्य यच्च वीर्यम्‌ आनन्दफलं षष्ठप्रहुपर्यायं 
‹तद्यदेतद्रेतस्तदेतत्सवभ्योऽङ्केभ्यस्तेजः 
संभ्रूयात्मन्येवाटमानं बिमति"(एे° उ० ४।२) 
इत्यादितत्रत्योक्ट्या तेजोमयत्वादाप्यायक्त्व।च्च सूर्याचन्द्रहूपम्‌, अत एव 
धामव्रथाटमकत्वादेतदुभयमपि कुण्डगोककादिशब्दग्यपदेश्यं परं पावनं, 
येनास्य 
(१००० , ०५ ०००००००० ०००७ तत्राघेःशक्तिसंगमात्‌ 1 ॥ 


इत्यादिवक्ष्माणनीत्या परमोपदेयत्वनुक्तम्‌, तत्संघट्टादेव च नित्योदितं 


परं ब्रह्मापि नियते देहादौ गुहीताहंभावं भवेत्‌, येनायं स्त्रीपृनपुंसकरूपादि 
सर्गः, यदुक्तं तत्र 
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यदेतस्स्तरियां लोहितं भवत्यग्रेस्तद्रपं तस्मात्तस्मान्न 
बीभत्सेत, अथ यदेतत्पुरुषे रेतो भवत्यादित्यस्य तद्रषं 
तस्मात्तस्मान्न बीभःसेत ॥*(एे° उ०) 


इति, तथा 
'अः इति ब्रह्य, तत्रागतमहमिति ।*(एे° उ ०) 
ईति ॥२२७॥ 
अतश्च अस्येव विश्वं वेभवमित्याह्‌ 
तस्यापि च परं वीयं पञ्चभतकलात्मकम्‌ । 
भोग्यत्वेनान्नरूपं च शब्दस्पशचेरसात्मकरम्‌ ॥२२८॥ 
यदेतत्पचानां प्रथिव्यादीनां भ्रूतानामंशांशरूपं शब्दादि विषयपखकं, 
तत्‌ तथोक्तरूपस्य परब्रह्मणः परं वीर्यम्‌ 
'जश॒कतयोऽस्य जगत्करत्स्नं ~न ००१ ०००००००० ०००2 


इत्याद्यवत्या विश्ववंभवात्मना परां कोटि प्राप्तः शाक्तः स्फार इत्यथः । ननु 
शब्दादि यद्येतस्स्फार एव तदस्य भोक्त्रेकरूपत्वात्‌ तदपि तथेव कि न 
स्यात्‌ ? इत्यारङ्धयोक्तं ^भोग्यत्वेन' इति, न तु भोक्तृत्वेन, अन्नरूपमिति न 
पुनरन्नादरूपम्‌ । चर्याक्रमे च--रोहितवीर्यसंघटटादस्येव पाञ्चभोतिक- 
दारीरादिपरिग्रहः इति 1 एतच्च तत्रेव 
धयो ह वात्मानं पञ्चविधमुक्तं वेद यस्मा- 
दिदं सवंमुत्तिष्ठति स संप्रतिवित्पृथिवी 
वायुराकाश आपो ज्योतींषि ।'(ए० उ०) 
इत्यादुपक्रम्य 
'तस्माद्योऽन्नं च अन्नादं च वेद अहमस्मिन्नन्नादौ जायते (?) 
भवत्यस्य अन्न मापश्च पुथिवी चान्नम्‌ ।' (एे०उ०) 
इत्यादि बहूक्तम्‌ ॥२२०८॥ 
ननु “शन्दादयोऽस्येव स्फारः” इत्यत्र कि प्रमाणम्‌ ? इत्याशङ्कचाहं 


शब्दोऽपि मधुरो यस्माद्रीर्योपचयकारकः । 
तद्वि बीयं परं श्दधं विसिघुक्षादमकं मतम्‌ ॥२२९॥ 
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शब्द इति शब्दादयः पञ्चापि हयाः सन्तो, यस्मात्परब्रह्यात्मनो 
वौंस्य उपचयहेतवः, तदवहितचेतसां क्ञगित्येव परसंविदुल्लासः स्यात्‌ 
इत्यथः । यदुक्तम्‌ | 
“गीतादिविषधास्वादासमसौख्येकतातमनः । 
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेस्तदात्मता ॥"(वि. भं. ७इ३श्छो.) 
इति । अनेनेवाभिप्रायेण श्रीप्रशस्तिभूतिपादेरपि 
धे ये भावा ह्ादिन इह दृश्याः सुभगसुन्वराकृतयः । 
तेषामनुभवकाले स्वस्थितिषरिपोषणं सतामर्चा ।।, 
इत्यादय॒क्तम्‌ । एवं यदि एषां परब्रह्यङूपत्वं न स्यात्‌ तत्तदवहितचेतसां कथं 
नाम तद्िकासा भवेदिति भावः । नन्वेवं विधं तत्परं ब्रह्म ऊ रान्तं कि वा 
चित्रम्‌ ? इत्यराङ्कुय।ह्‌-तद्धाल्यादि । हिशन्द आरङ्कानिवत्य्थः, विसि- 
सृक्षासकमिति निमित्सात्मकत्वेन सदेव ॒तत्तद्िश्ववोचत्याट्छासस्वभाव- 
मेवेत्य्थंः । मतमिति सर्वेषां, न पुनरत्र कश्चिदपि विमति कतुं शक्नुया- 
दित्यारायः ।॥२२९॥ 
एवमप्यस्य कि विश्वोत्तोणं रूपनुत विश्वमयम्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
तद्बरं च तदोजश्च ते प्राणाः सा च कान्तता । 
तदेव तत्तद्रूपतया प्रस्फुरतीत्यथंः । यदुक्तं तत्र 
स एषोऽयुः स एव प्राणः स एष भूतिश्च, । (ए उ ०) 
इति; तथा 
'स एष मृत्युश्चवामृतं चः ! (ए उ०) 
इति, तथा 
"एष ब्रह्मष इन्द्र एष प्रजापतिः" 1(एे० उ ०) 
इति । गीतं च 
^तद्रीयं स्ववीर्याणां तद्व बलवतां बलम्‌ । 
तदोजश्चौजसां सवं शाश्वतं ह्यचलं ध्रवम्‌ ॥।' 
इति ॥ 
विश्वरू्पतया चास्य स्पुरणे प्रक्रियाबन्वं दशंयति 
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तस्माद्रीर्यास्रजास्ताश्च वीयं कमसु कथ्यते | २३०॥। 
यज्ञादिकेषु तदृब्ष्टो सोपधीष्वथ ताः पुनः । 
वीर्ये तच्च प्रजास्वेवं विसर्गे विशवरूपता ॥२३१॥ 
| प्रजा इति स्व्रीपुमादिरूपाः, ताश्च प्रजा यज्ञादिकेषु कमसु, वीयं कारणं 
कथ्यते इति संवन्धः । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ! तदिति यज्ञादिकं कमं, 
गोषधोष्वन्नादिरूपासु, वीयं इति शुक्रशोणितात्मनि । एवं परब्रह्यमण 
एवाजवञ्जवीभावेन तत्तद्रुपतया विश्वकारणत्वम्‌, इति तस्येव एतद्विशवं 
रूपमित्युक्तम्‌ 1 एवं विसर्गेऽपि विश्वरूपतेति" 1 यदुवतं तत्र 
“अथातो रेतसः सृष्टिः प्रजापतेरेव रेतो देवा, देवानां 
रेतो वर्षं" वषंस्य रेत ओषधयः, ओषधीनः रेतो 
अन्नमन्नस्य रेतो रेतः, रेतसो रेतः प्रजाः" । (एे° उ०) 
इति । तथान्यत्रापि 
` “अग्नौ प्रास्ताहृतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवु ष्टेरल्नं ततः प्रजाः ॥।' (स. स्म. ३।७६) 
इति । गीतं च . 
अन्ना्धूवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञादूवति पजन्यो यज्ञः कर्मसमरुद्धवः 11" (गी. २अ. १४्४्ो.) 
इति ॥२३१॥ 
तदेवं विसगंक्तिरेव तत्तदामशत्मिना स्वात्मनि विश्वरूपतामा- 
भासयन्ती आगमेषु तत्तच्छब्दग्यपदेश्या भवतोत्याह्‌ 
शब्दराशिः स एवोक्तो मात्रका सा चं कातिता। ` 
क्षोभ्यक्षोभकतावेश्चान्मालिनीं तां भचक्षते ॥२३२॥ 
पदवाक्याद्यात्मनाविभक्तानां स्थलानां शब्दानामविभागस्वभावः 
कारणात्मा राशिः, मातृकेति पशुभिः, | 
'सर्वेषामेव मन्त्राणां विद्यानां च यशस्विनि । 
इयं योनिः समाख्याता सवंमन्त्रेष सव॑दा ॥' 
इत्यादिनिरूपितेन स्वेन रूपेण अज्ञाता माता इत्यथः । तदेवं स्वात्ममात्रा- 


श्लोकः २३४ 1] तृतीयमाह्वकम्‌ २५३ 


वेस्यानादक्षुब्धाया विसगंशक्तेरागमिको द्विधा व्यपदेशो दशितः, श्षुच्धायाः 
पूनव्यंपदेशान्तरमस्ति इत्याट्‌ क्षोभ्येव्यादि । क्षोभ्या योनयः, क्षोभक्ाणि 
बीजानि तेषां भावः क्षुभिक्रियायां कतुंकर्मरूपः संबन्धस्तत्र य आवेशः 
परस्परसंघट्टात्मा लोलीभावः, ततो भिन्ना वीजेभदिता, योनयो व्यञ्जनानि 
यस्याः सा तथाविधा सती, मालिनी-मल्ते विश्वं स्वरूपं धत्ते इति विश्व- 
स्वरूपिणी इत्यथः ॥२३२॥ 
ननु कथमेतावतेवास्या विश्वरूपत्वम्‌ ? इत्य।ह्‌ 
वीजयोनिसमापत्तिविसर्गोदयसुन्दरा | 
मालिनी हि परा शक्तेनि्णीता विखरूपिणी ॥२३३॥ ` 
अनुत्तर्रकारात्मपरशक्तिरूपा हि माकिनी तद्रश्मिभतरिवशक्ति- 
रूपयोर्वीजयोन्योर्या समापत्तिः परस्परसंधट्टात्म सामरस्यं तया योऽयं 
विसर्गोदयः तेन तेन ङ्पेण परिस्फुरणं, तेन सुन्दरा निरतिशया, येन श्रीप॒वै- 
शस्त्रादौ विश्वरूपत्वमस्या निर्णीतम्‌ ॥२३३॥ 
ननु एकंवानुत्तरा परा संविदस्ति तद तिरिक्तस्य अन्यस्य कस्यचित्सं- 
वे्यमानतायोगात्‌, तत्‌ तदतिरेकेण शिवशव्तिरूपत्वमपि न युज्यते, का 
पुनवा्तिा विश्वङूपताया ? इत्याशङ्का 
एषा वस्तुत एकव परा कालस्य कपिणी । 
शक्तिम दयोगेन यामरत्वं प्रपद्यते ॥२२४॥। 
एषा इत्यनुत्तरा संवित्‌, कलयति शिवादिक्षित्यन्तं जगत्सजति इति 
कालः भैरवः, तस्य कषिणी स्वाट्मायततयावभासयन्तीत्यथः। नहि 
तदिच्छामन्तरेण किचिदपि प्रस्फरेदिति भावः। यदुक्तम्‌ 
“भेरवरूपी कालः सृजति जगत्कारणादिकोटान्तम्‌ । 
इच्छावशेन यस्याः सा त्वं भुवनाम्बिके जयसि 1\' 


इति; कि तु प्रकादाविमञंलक्षणमौपाधिकं मेदमवभास्य यामलतामेति, येन 
शक्तिरिति शक्तिमान ति च व्यपदिश्यते, वस्तुतो हि न प्रकाराद्विमशः स 
वा तस्मादतिरिच्यतेः-इति बहरा उक्तम्‌ ॥२३४॥ 

ननु यद्येवं रताहं एतदेवास्तु, विश्वरूपतायाः पुनः कोऽवकाशः ? 
इत्याशङ्खयाह्‌ 
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तस्य प्रत्यवमर्शो यः पग्पूर्णोऽहमात्मकः | 
स स्वात्मनि स्वतन्त्रत्वाद्विभागमवमभासयेत्‌ ॥२३५॥ 
तस्येति यामलस्य, अहमात्मक इति असांकेतिकपरपरामशंरूप इत्यथः । 
परिपृणं इति पारिमित्ये द्यस्य पिकलयरूपत्वं स्यादिति भावः । विभागमिति 
विश्वरूपतामित्यथंः ॥२२३५॥ 


तथात्वे चास्य पश्यन्त्यादिशन्दामिधेयं त्रे विध्यं भवेदित्याह 


विंभागाभासने चास्य त्रिधा वपुरुदाहूतम्‌ | 
परयन्ती मध्यमा स्थूला वेंखरीत्यमिशब्दितम्‌ ॥२३६॥ 


अस्येति परावाग्रूपस्य अहमाटमनः परामशेस्य, स्थूलेति अपरयोः 
परत्वं सूक्ष्मत्वं चार्थाक्लिप्तं, परस्या वाचः पुनरत्यानपेक्षं परत्वत्‌, इत्यस्याः 
परतरं रूपं, सेव हि परमेश्वरी स्वस्वातन्त्रपाद्हीरूपतापुट्लिलासयिपुर्वाच्य- 
वाचकक्रमानुदयाद्विभागस्यास्फुटल्वाच्चिञ्ज्योतिष एव प्राघान्यादुद्र्टङ्पतया 
पश्यन्तीराब्दव्यपदेश्या, तदनु वाच्यवाचकक्रमस्थ आसूत्रितविभात्वेऽपि 
स्फुटास्फुटरूपत्वेन वुद्धिमात्रनिष्ठतया दर्शन प्राधान्यादूद्रष्टुहृश्ययोरन्तराल- 
वतित्वेन मध्यमापदवाच्या, ततोऽपि स्थानकरणप्रयलनवलात्तत्तदणक्रमो- 
पग्रहाद्विभागस्य स्फुटत्वात्‌ दृश्यस्यंव प्राधान्यात्‌ विखरे शरीरे भवत्वा- 
दवेखरीशब्दाभिवेया,- इत्यस्या विश्वरूपतावभासने त्रैविध्यम्‌ ॥ २३६ ॥ 


एवं न केवलमासाभेकैकस्य स्थृलत्वादिना त्रैरूप्यं यावस्प्रतयेकमपि,- 
इत्याह 


तामपि त्रिधा सूपं स्थुलघ्षमपरत्वतः । 
एतदेव याक्तरयस्यापि स्थूलोपक्रमं विभजति 

तत्र॒ या सरसन्दभेसुभगा न'दरूपिणी ।२३७॥ 

सा स्थूल। खट पयन्ती वणाद्यप्रविमागतः । 


तत्र स्वराणां षड़जादीनां यः परस्परं छोीभावात्मा सन्दभः, अत 
उत एव षड्जाद्येकतमत्वे नियतोऽनुद्धिन्तवर्णादिविभाग आलापः, तेन 
सुभगा माधूर्यातिशयादाह्लादरूपा, अत एव प्राथमिकनादमात्रस्वभावा या 
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वाक्‌ सा खलु स्थूटा पश्यन्ती भवतीति शेषः 1 ननु एवमात्मन आलापस्य 
स्थानवास्वादिसंघरए त्थित्वमपि संभवेदिति वेखर्येव कि न स्यात्‌ ? 
इत्याशङ्खय।ह 'वर्णाद्यप्रविभागतः' इति 1 वर्णाद्यप्रविभागहेतुकमेवास्या 
माधुय, यद्वशादेवात्र सर्वेषामासक्तिः-- मधुर एव हि रोको रज्यतीत्यवि- 
वादः । अन्यत्र पुनवंर्णादि विभागात्पारुष्यं, परुषे च न कस्यचिदप्यासक्ति- 
स्तदियाननयोः स्वानुभवसिद्धो मेद इति भादः ॥ २३७ ॥ 


तदाह 
अविभागेकद्पत्वं माधुयं शक्तरुच्यते ॥२३८।॥। 
स्थानवाय््रादिषघर्षोस्था स्फुटतेव च पारुषी । 

तदेवमत्र आसक्तिभाजां योगिनां सहसैव संविन्मयीभावो भवतीत्याह 
तदस्यां नादृरूपायां सवित्सविधघरृत्तितः ॥२२३९॥ 
साजात्यान्तमं [ त्तन्म ] यीभति्चैगित्येवोपलम्यते । 


संवित्सविधवृत्तित इति मध्यमादिवद्बहीरूपतया दुरदुरमनुल्लासात्‌, 
अत एवं 


“गीतादिविष्यास्वादाः “1 (वि° भ० ऽरेश्ोर) 
इत्याद्यत्यत्रोक्तम्‌ ॥ २३९ ॥ 


ननु केषांचिग्दोतादाववहितचेतसामपि न तन्मयीभावो भवेदिति 
कथमेतदुक्तम्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
येषां न तन्मयीभूतिस्ते देहादिनिमज्जनम्‌ ॥२४०॥ 
अविदन्तोमग्नसंविन्मनास्स्वहृदया इति । 
लोके हि सातिश्ये गीतादौ विषये तन्मयीभावेन सचमत्काराणां 
(सहूदया' इति, अन्यथा 'परहूदयगा' [ अहूदथाः ] इति प्रसिद्धिः ॥२४०॥ 
एवं पश्यन्त्याः स्थं रूपं विचायं मध्यमाया अप्यर्भिघत्ते 
यत्तचर्मावनद्धादि किंचिततत्रेष यो ध्वनिः ॥२४१॥ 
स॒ स्फुटास्फुटरूपत्वान्मध्यमा स्थुलरूपिणी । 


२५९ श्रीतन््रालोकः 


तत्र चमविनद्धे मृदङ्गादावेष यो ध्वनिः कराघाताचयुत्यः षड्जा्ेकतम- 
रूपत्वेन अभिव्यक्तः पूवपिश्षया स्फुटो वर्णादिविभागानुल्छासाच्चास्फुटः 
अत एव मध्यमाशब्दग्यपदेश्यः॥ २४१ ॥ 


तदेवमत्राविभागांशस्य सद्धावान्माधुयंमपि संभवेदिति 
लोकस्याप्यत्रासक्तिः, इत्याह 
मध्यायाश्चाविभागांशसद्धाव इति रक्तता ॥२४२॥ 
अविभागस्वरमयी यत्र॒स्यात्तत्सुरञ्जकम्‌ । 
ननु किमियमपि पश्यन्तीवदासक्ति जनयेत्‌ ? इत्याशङ्का 
अविभागेत्यादि" यत्र क्वचिद वभागस्वरमयी अर्थ्राक्‌ स्यात्‌ तत्सुष्टु 


ज्जकमापक्तिजननयोग्यमित्य्थंः। तेनात्राप्यासवत्या तन्मयीभावो 
भवेदिति भावः । अनेनास्या अपि वेखरीतो मेदः सूचितः ॥ २४२॥ 


नन्वविभाग एवासव्तौ निमित्तमिव्यत्र कि प्रमाणम्‌ ? इत्याशङ्कां 


[क क क (= 0 च्य 9 
आवभागो एह नत्र त्यं दस्यतां तालपारतः ।।२४३।। 
किलाव्यक्तध्यनो तस्मिन्वादने परितप्यति । 
अविभाग एव हि निवुंतिनिमित्तं दण्यतां साक्षाक्किप्रतामित्यथंः। 

नहि, इष्टमहष्टं भवतीति भावः, किलेति हेतौ, यतस्ताकानां चज्चुपुटादीनां 
पाठं गानमाध्ित्य अग्यक्तध्वन्यात्मनि तस्मिन्नविभागरू्पे वादने 
अथत्सिर्वोभ्प्ययं छोकः परितुष्यति निवुंति भजत इत्यथः । तेनात्र स्वानुभव 
एव प्रमाणमिति तात्पयंम्‌ ॥ २४३ ॥ 


एवं मध्यमाया स्थूकं ङपपुक्त्वा वेखर्या अप्यभिधत्ते 
या तु स्फुटानां वर्णानायुत्पत्तौ कारणं भवेत्‌ ॥२४४॥ 
सा स्थूला वंखरी यस्याः कायं व।क्यादि भूयसा । 
स्फुटानामिति परस्परवेलक्षण्यावस्थानेन श्चोत्राक्यंमामानानाम्‌, अत 
एव पारुष्यादव्र छोकस्य नासक्तिः ॥ २४४ ॥ 
एवं स्थल मेदत्रयमभिघाय सूष्ष्ममप्याह 
अस्मिन्स्थुलत्रये यत्तदनुसन्धानम। दिवत्‌ ॥२४५॥। 


श्लोकः २४८ ] दितोयमाल्लिकरम्‌ २५७ 


पृथक्पथक्तत्तरितयं दछक्ष्ममित्यभिशब्यते । 

अस्मिन्समनन्तरोक्ते स्थे .मेदत्रये यदाद्यं निगासाद्यात्मेच्छा- 
रूपमनुसन्धानं, तदेव पृथक्‌ पृथक्‌ पश्यन्तीमध्यमवेखरीगतं सूक्ष्मं भेदत्रय- 
मुच्यते ॥ २४५ ॥ 


एतदेव क्रमेणोदाह्रति 
पडजं करोमि मधुरं वादयामि चुवे वचः ॥२४६॥ 
तेन जिगासाविवाहयिषा विवक्नात्मकानुस्न्धानत्रयरूपमेतत्सूक्ष्मं 


भेदत्रयमिति तात्पर्याथंः २४६ ॥ 
क्रि चात्र प्रमाणम्‌ ? इदयाशङ्धयाह्‌ 
पृथगेवाुसन्धानत्रयं सवेघते फिर । 
संवेद्यते इति स्वानुभवसिद्धमेतदिद्यथंः ॥ 
एवं सूष्ष्मं भेदत्रयमुक्त्वा परमप्याह्‌ 
एतस्यापि त्रयस्या्यं यद्रुपमुपाधिमत्‌ ॥२४७॥ 
तत्परं त्रितयं तत्र शिवः परचिदात्मकः | 
एतस्य जिगासाद्यात्मनोऽनुसन्धानत्रयस्यापि यदनुपाधिमत्‌-- 
जिगासाचयुपरजञ्जकरदितमाचं रूपमिच्छाया अपि पूवंकोटिभूतं संवित्तत्त्वं, 
तदेतत्परं मेदत्रयम्‌ । नन्वनुपाधिमति अत्र स्ंवित्तत्वे भेदस्यावकारमात्रमपि 
न॒ संभवेत्‌ तत्कथमत्र व्रिरूपत्वमुक्तम्‌ 2 इत्याराङ्कयाह “शिवः 
परचिदात्मकः' इति । परचिन्मात्ररूपशिवेकात्म्येनात्र पश्यन्त्यादित्रयमव- 
भासत इत्यथः, यदुक्तम्‌ ` 
स्वामिनश्रात्मसंस्थस्य भावजातस्य भासनम्‌ । 
अस्त्येव न विना तस्मादिच्छामशंः प्रवतंते ॥!* ई. भ्र. ९।५।२० 
इति ॥ २४७ ॥ 
` ननु परस्य निरंशस्य प्रकाशस्य विभागेन प्रकारनमेव नोपपद्यते? 
तत्रापि त्रंप्ये कि निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्कयाहं 
विभागामासनायां च अख्यास्तिस्चोऽत्र शक्तयः ॥२४८॥ 


१७ 


२८ श्रीतन्तराखोकः 
कास्ताः ? इत्याह 
अयुत्तरा परेच्छा च परापरतया स्थिता ।२४९॥। 
उन्मेपशक्तिज्ञानाख्या सपरेति निगद्यते ॥ 
हट स्वत्रयमेव च भैरवात्मनः परस्य तत्त्वस्य शक्तिरूपतया पूवं 
तिर्णीतम्‌, तदुक्तम्‌ 
“अतः षण्णां त्रिकं सारं चिदिष्ुन्मेषणात्मकम्‌ । 
तदेव त्रितयं प्राहूर्भेरवस्य परं महः ॥\, (३।९२) 
इति ॥ २४९ ॥ 
इदानीं विभागाभासनमेव प्रपश्यति 
क्षोभरूपत्पुनस्तासायुक्ताः षट्‌ संबिदोऽमलाः । 
तासामिति तिसृणां शक्तीनां क्षुव्धं रूपमाश्रित्य, पुनः षट्‌ ऊनतान्ताः 
संविदः पूर्वभक्ताः, ताश्च क्षुब्धत्वेऽपि स्वस्वरूपाप्रच्यावादमलाः, अत एव 
च परस्परसंघट न संविदन्तरावभासनेऽपि योग्याः 1 तदुक्तम्‌ 


(स्वराणां षट्कमेबेह मूलं स्यादणेसन्ततो । 
षड्देवतास्तु ता एव ये मुख्याः सूयेरश्मयः ॥*(३।१८४) 
इति ॥ 


अत आह 


आस्षमेव समवेशाक्रियाशक्तितयोदितात्‌ ॥२५०॥ 
संविदो दादश प्रोक्ता यासु सव समाप्यते । 


तासामेव षण्णां संविदां क्रियाचक्तितयोदितेन परस्परसंघट्ुन दादश 
संविदः पोक्ताः-षण्ठवजं सन्ध्यक्षरादिरूपोपग्रहात्स्वरद्वादशकात्मनावभा- 
सिता इत्यर्थः । एतास्वेव च संवित्सु वक्ष्यमाणनीत्या प्रमेयादिक्रमेण 
परमाव्रन्तमवस्थितत्वात्‌ अतोऽतिरिक्तस्य चाभावात्‌ स्वंस्य परिपतिः 
` “यासु सवं समाप्यते" इति इति । इयदेव च मुख्यं गवितिचक्रम्‌- अत्रेवोक्त- 
वक्ष्यमाणनीत्या शक्त्यन्तराणामन्तर्भावात्‌ ॥ २५० ॥ 

तदाह 


ऋ्ोकः २५३ ] तृतीयमाद्भिकम्‌ २५९ 


एताव द्देवदेवस्य गुख्यं तच्छक्तिचक्रकम्‌ ।। २५६१॥। 
एतावता देषदेषः पृणेशक्तिः स भरः 

एता एव द्वादरापि संविदः क्रमदशंनादो अन्व्थनापि अभिधानेन 
दशिताः,-इति दशंयितुमाह ; 

परमर्शात्मकस्वेन विसगक्षेपयोगतः ॥२५२॥ 
इयत्ताकलनाञज्ञानात्ताः प्रोक्ताः काठिकाः क्वचित्‌ 1:: 

(कल शव्द" “क किल विक क्षेपे कर संख्याने" कल गतौ इति 
धाठर्थानुगमाक्तमेण कलयन्ति परामृदान्ति, क्षिपन्ति, विसृजन्ति संहरन्ति 
च गणयन्ति जानते चेति काल्यः, ता एव कालिकाः ॥ २५२ ॥ 

न॒ केवलमेताः क्रमद्शंनादावेवोक्ता यावदस्मन्नयसहोदरेषु 
गास्त्ेष्वपीत्याह्‌ 

भ्रास्ारल स्र चाप्युक्तं मध्य एकाक्षरां परम्‌ ॥२५२॥ 
पूजयेद्धः रबात्माख्यां योगिनोद्रादशाव्रताम्‌ । 
सारशास्त्रे इति श्रीतरिकसारे, यदुक्तं तत्र 
“परां त्वेकाक्षरां मध्ये शंखकुन्देन्दुसुन्द राम्‌ । 
चतुनृजां चतुवक्त्रां यो गिनीदादशावृताम्‌ ॥॥' 
इति । भेरवात्माख्यामिति विषश्वस्यान्तवंहीरूपतया, पाङ्नपूरणात्मकात्‌ 
"परा" इत्यन्वर्थानुसरणाप्पूर्णेनात्मना समन्तात्ख्यात्िः अवभासते इत्यथः । 
कालिकानां च योगिनीत्यनेन नाममात्र एवायं मेदो न वस्तुनि । इति, 
मूचितम्‌ । तत्तदनुत्तराद्यामशंरूपत्वमप्यासां संविदां श्रीत्रिकसार एवं 
भङ्खयाभिहितम्‌ 1 तत्र हि २ 


अथातः सप्रवक्ष्यामि वाग्विधानमनुत्तमम्‌ \" १ ऊ] 


. 


इति वाच एव प्राधान्यनुपक्रम्य 

"तद्बीजं तु विभिन्नं वें स्वरंदादशभिः कमात्‌ 1 

ताश्चव तु तथा देव्य 11 
इत्याद्युक्त । एतच्च शाक्तोपायाह्लिक एक वितत्य विचारयिण्यते,-इति, 
तेहायस्तम्‌ ॥ २५३ ॥ {2४1 


# 


२६०  श्रीतन्त्रालोकः 
आसां च यत्प्रोक्तं मुख्यत्वं तदेव प्रपञ्चयति 
ताभ्य एव्र चतुःषष्टिपयेन्तं शक्तिचक्रकम्‌ | २५४॥ 
एकारतः समरस्य सहर प्रवतत । 
तासां च कृत्यभेदेन नामानि वहधागमे ।२५५॥ 
उपासाश्च द्वयाद्रेतव्यामिश्राकारयोगतः 
श्रीमल््ेशिरसे तच्च कथितं विस्तराद्यहु ॥२५६॥ 
इह नो लिखितं व्याममयाच्चायुषयोगतः 
आगम इति सामान्येनोक्ते श्रीमत्त्रेशिरस इत्यनेन विशेषो दशितः, 
तत्तत एव प्रथमपटकादेतदनुसतंव्यमिति भावः ॥ २५६ ॥ 
` तनु यद्येवं तदधोराद्याः सृष्टचादिक्रमेष्वप्यवस्थिता याः शक्तयः, 
किमासामेव स्फारो न वा? इत्याराङ्कुयाह्‌ 
ता एव निमेसा शद्रा अथोराः परि्री्तिताः ॥ २५७॥ 
घोरघोरतराणां त॒ सोतत्वाच्च तदात्मिकाः 
सुष्टौ स्थितो च संहारे तदुपाधित्रयात्यये ॥२५८॥ 
तासयेव स्थितं रूपं बहुधा प्रविभज्यते । 
` „ प्रक्षीणमलत्वेऽपि उद्िक्तहविक्रया इत्युक्तं 'निमंलाः णुदधा' इति । तस्य 
सुष्टचाद्यात्मन उपाधि त्रयस्य अत्ययोऽनाख्यं, यथेवासां द्वादशानामपि 
संविदामनाख्याक्रमे रूपं प्रविभक्तं तथेव सुष्टचादिक्रमेष्वपिति समुच्चित्‌- 
त्वमभिधातुं (तदुपाधित्रयाव्ययः' इत्युपात्तम्‌ ॥ २५० \। 
ननु अनाख्यक्रमे योऽयं सुष्टयाद्यालमन उपाधि-त्रयस्य अत्यय उक्त 
स किं प्रागभावरूपः प्रध्वंसाभावरूपो वा ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 


उपाध्यतीतं यद्रूपं तदिद्धधा गुरवो जगुः ॥२५९॥ 
अनुर्लासादुपाधीनां यद्वा प्रक्मयोगतः | 
अनुल्यासादिति प्रागभावरूपात्‌, प्राक्कोटौ हि निस्तरङ्गजलधिप्रल्यं 
परं द्वं, गतः स्वस्वातःव्य'द्बाह्योनुतायापरुपाधीना प्रुल्लासः स्यात्‌, 
प्रशमणोगत इ प्रध्वंसाभाव ९ | २५९ ॥ | 


शोकः २६१ | तृतोयमा्भिकम्‌ . २६१. 
प्रमो हि द्िघेत्याह्‌ 


प्रशमय द्विधा शान्त्या इटपाकक्रमेण तु ॥२६०॥ 
अदग्रासरसाख्येन सततं उ्वलनात्मना । 


शान्तेति शान्तेन मधुरपाकक्रमेणा गुर्वाद्याराघनपूवं समय्यादि- | 
दीक्षासाघनेन तत्तन्नित्यनेमित्तिकराच्नुष्ठाननिष्ठतया देहान्ते सृष्टचाद्युपा- . 
धीनामत्ययो भवेदित्यर्थः । शान्तिः पुनः स्वारसिक एव सृष्टचाद्युपाधोनां 
प्रशमो न वाच्यः, तथात्वे हि शास्त्रोपदेशादेरान्थक्यं स्यात्‌ स्वरसत एवो- 
पाधीनां कादाचित्कस्य प्रशमस्थाभावात्‌, तथालम्‌ अत्यथं सार्वत्स्यिन, यः 
मष्टचादोनां ग्रासः स्वात्म्तात्कारस्तत्र रसो गृष्नुता तत््वेनालंग्रासभेरवा- 
दावाख्या यस्य, अत एव सततमविच्छिन्नतया ज्वलन्‌ यथायथं दाह्यनिष्ठतया 
दीप्यमान आत्मा स्वरूपं यस्य, एवंविधेन हठेन क्रमव्यतिक्रमर्पेण 
सकरदुपदेगात्मना वलात्कारेण यः पाकः चिदग्निसात्कारः, तस्य क्रमः 
परिपाटी, तेन सृष्टचादयुपाधोनामत्यथो भवेत्‌ इत्यथः । इह खलु सर्वेषामेव 
सृष्टचादयुपाधिव्रथास्य य एव समभिल्षणीयः,, इति तत्कायंक्षमः कञ्चनो- 
पायविशेषोऽ्रष्यानुसन्धातव्यः, स च त्रिधेद्युक्तः तत्र यो नामानुल्छस 
एवोपाधीनागुक्तः स दुरापास्तः, सब्रुट्छसितानामेवेषामत्ययस्येष्टेः, 
शान्याख्यश्च उपायविशेषो यद्यपि शनैः शनेदेहान्ते तदत्ययक्षमः तथापि 
स॒ मन्दशक्तिपाताधिकारेण प्रवृत्तः, इति शीव्रशक्तिपाताधिकारेण तृतीयस्य 
हठगक्रप्रशमस्येवोपायविशेषस्योपदेशो युक्तो येन क्षटित्येवोपाधिविगलनं 
भवेत्‌ ॥ २६० ॥ 


तदाह | 

हटपकमशमनं यत्तृतीयं तदेव च । 

उपदेशाय युज्येत मेदेन्धनविदाहकम्‌ ।२६१॥।. 

यज्येतेदयत्र हेतुः ^मेदेन्धनविदाहकम्‌" इति । अप्येव हि सहसंव, 
मेदविकछापने परं सामथ्येमिति भावः ॥ २६१ ॥ 

अत आह्‌ 


निजवोधजटरहुतथनि भावाः स्वे समपिता हडतः । 


ररे | श्रीतन््रालोकः 


विजहति भेदविभागं निजशक्त्या तं समिन्धानाः ॥२६२ 


सवं एव हि सृष्टयादयो भावो वोधाग्नौ हठेन समपिता भेदविभागं 
विजहति, बोवेकरूपतया, परिस्फुरन्तीत्यथैः । ननु यदि नाम सें भावा- 
स्तत्तद्रपतया वोधादतिरिक्तास्तत्किमिति तदेकरूपतया परिस्फुरन्ति ? 
इत्थाशङ्कयाह "निजशक्तया तं समिन्धाना' इति ! तेऽपि वोघरूपतया निज- 
शक्तया तमेव बोधभुरीपयन्तोऽ्रभासन्त इत्यर्थे । अवोधरूपत्वे हि तेषाम- 
बुध्यमानत्वमेव भवेदिति भावः ॥ २६२ ॥ 


.. नन्वेवं कि स्यात्‌ ? इत्याशङ्कचाह 
हरख्पकेन भावानां शख्पं {मन्नं वखापतं | 
1 ` अरनन्त्यमृतसाद्भूतं विश्वं संवित्तिदेवताः ।।२६३॥ 


चिद्रग्य॒द्बोधनपरवं हठपाकक्रमेण सष्टचादीनां भावानां भेदस्य पिलापनात्‌ 
अमृतसादभूत वोधकरूपतामापन्नं सत्‌ विश्वं, संवित्तदेव्यः करणोष्व- 
यऽश्नन्ति परवोधेकरूपतया परामृगन्तीद्यथंः । अथ च लौकिको भोवत 
भोग्य॒ग्यवहारोऽपि अव्राक्षिप्तः, तद्धििष्टत्वेनंव प्रकृतस्थाथंस्यावगतेः।॥२६२॥ 


ततोऽपि किम्‌ ? इत्याहु 
ॐ तास्ताः स्वात्मनः पण हृदयक्रन्तञ्चासनम्‌ । 
„.. , चिद्योममंखवं देवभभेदेनाधिशेरते ।२५६४॥ 
ताश्च संवित्तिदेवतारतरप्राः परवोधंकरूपतासादनेनानन्यापेक्षाः सत्यो 
हृदयकान्तशायिनं सारभरुतपरामरकविश्रान्तम्‌, अत एव पृणंमनन्या- 
काङ्क्षम्‌, अत एव च देवं योतनेकसतत्त्वं, चिद्रयोमभैरवं परप्रकाशात्म परं 
तत्तवं, स्वात्मनः स्वस्व रूपस्याभेदेनाधिशेरते तदेकरूपतया परिस्फरन्तीत्यर्थः। 
अथ चात्र पुवंवल्कोौकिकनायकव्यवहार आ्लिप्तः । २६४ ॥ 
, नन्वासां चिदात्मनि परस्मिन्त्रपे विश्रान्तत्वात्‌ तदतिरव्तस्यान्यस्या- 
भावात्‌ द्वादशविवं रूपं कुतस्त्यम्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
एवं कृत्यक्रियावेश्चानामोपःसाबहुस्तः । 
आसां बहुविधं रूपमभेदेऽप्यवभासते ।|२६५॥ 
क्यं ूपरा्यालोचनादिः नाम चक्षुरादिदेवताटि, उपासा रूपा्ालोचना 


श्लोकः २६९ ] तृतीयमाह्भिकम्‌ २६३ 
त्मवृत्तिविलापनादिरूपा। (अभेदेऽपि बहुविघमवभासत' इत्यनेन काल्पनि- 
कत्वभुक्तम्‌ ॥ २६५ ॥ 
ननु यदि कृत्यादिभ्ेदादासां बहुविधत्वं तद्रूपाद्यालोचनात्मकृत्यमपि 
दादशविधमेव तदतिरिक्तस्य कृत्यान्तरस्याभावात्‌,-इत्यासां द्रादगविधादेव 
खूपान्त्यूनमधिकं वा रूपं न स्यात्‌,-इति ताभ्य एव चतुःषष्टिपयंन्तं 
शवितिचक्रकम्‌' ( ३। ५४ ) 
इत्यादि कथमुक्तम्‌ ? इत्याशङ्काह्‌ 
आसामेव च देवीनामावापोद्वापयोगतः। 
एकद्ि त्रि चतुप्पश्चपट्सपराष्टनवोत्तरेः |२६६॥ 
रुद्राफन्यकलसेनाग्रभति्भेद विस्तरः | 
आवापः संक्षेपः, उद्रापो विकासः। आसामेव हि स्वस्वातन्त्यात्‌ 


कमलवदनवरतं संकोचविकाससंभव इति भावः । उत्तरे दश, अन्ये योदश, 
कलाः षोडश. सेना अष्टादशाक्षौटहिण्यः ।। २६६ ॥ 


तदेवं प्रसक्तानुप्रसक्त्यागत मेतदूपसंहरन्प्रकृतमेवावतारयति 
अलमन्येन बहुना प्रकरृेतेऽथ नियुज्यते ॥२६७॥। 
अन्येनेत्यवान्तरेण चाम्भवोपायप्रतिपादनेन, तस्य हि मूख्यतया 
विष्वचित्प्रतिविम्बत्वादिना त्रिधा रूपं निरूपितं येन तदुपासन्नानां ज्लटिव्ये- 
वाविकल्पस्वरूपावा्निः स्यात्‌; तदनेकप्रमेयसंकुलतया विश्वचित्प्रतिविम्ब- 
त्वाचेवोपदेश्या मा विस्माषुः,- इति तदेव तान्प्रति संक्षेपेणोच्यते, 
इत्याह ्रकरृेतेऽथ नियुज्यते" इति । अथेत्यानन्तये, तदितोऽनन्तरं प्रकृतं 
विश्वचित्प्रतिविम्बत्वाद्यव प्रस्तूयते इत्यथः ॥ २६७ ॥ 
अत आह्‌ 
संबिदात्मनि वि्वोऽयं भाववगेः प्रपश्चवान्‌ । 
प्रतिविस्बतया भाति यस्य विच्वेश्वरो दि सः ।२६८॥ 
एवमात्मनि यस्येरगविकस्पः सदोदवः 
९ २1 गभिवोपाय + यदि 533 पटं 
परामशः सं एवासौ -शांमवोपाययुद्रितः ॥२६९॥ 
पूर्णाहिन्तापरामर्शो ` योऽस्यायं प्रविवे चितः । 


६४ श्रोतन्त्रालोकः 


मन्त्रञुद्राक्रियोपासास्तदन्या नात्र काश्चन ।२७०॥ 


यस्य तीव्रशवितपातवतः साधकादेविश्वः प्रमातृप्रमेयात्मा तदुभेदोप- 
भद[दिना प्रपञ्चवानप्ययं भाववगंः प्रतिविम्बतया भाति दपंणनगरः- 
न्यायेनातिरिक्तायमानत्वेऽपि अनतिरिक्तत्वेन स्वात्ममाच्ररूपतयंवावभासते, 
स॒ खलु विष्वेश्वरः परप्रकालात्मभगवदेकात्म्येन प्रकाशत इत्यथः । 
यस्याप्येवं भाववगंस्य प्रति विम्बकलत्पतयावभासने सति स्वात्मनीहगहमेव 
भाववर्गात्मना प्रस्फुरित इत्येवमात्मराक्षाक्ताररूपः सततोदितः परामशः 
स्यात्‌, एवासौ शभवोपायेन मृद्रितः स्वसमुचितोपेयासादनेन नियमित 
इत्यथः 1 अत एवास्य सवंविषयतया पूर्णो योऽयमहन्तापरामशंः प्रविवेचितः 
अर्थात्तस्येवात्र शांभवोपाये काश्चन मन्त्रमुद्राक्रियोपासा न ततः पर्णाहिन्ता- 
परामर्शादन्या, परप्रमात्रेकरूपस्वात्माभेदेनेव प्रस्फुरन्तीत्य्थः। न 
ह्य तत्पदमधिशयानस्येतदुपयोग इति भावः । यदुक्नम्‌ 


"अयं रसो येन मनागवाप्तः स्वच्छन्दचेष्टानिरतस्य तस्य । 
समाधियोगत्रतमन्त्रमुद्राजपादिचर्या विषवद्धिमाति ।' 
इति । वक्ष्यति च- 


शल्ानं त्रतं देहशुद्धिर्धारणा मन््रयोजना । 
अध्वंक्लप्तिर्यागविधिर्होमजप्यसमाधयः ॥ 
इत्यादिकल्पना कापि नात्र भेदेन युज्यते ।' 
( तं ० २३।२९० ) 
इति । २७० ॥ 


तदेवं त्रिविधमपि शांभवोपायमुपासन्नो महात्मा जीवन्नेव मुवति- 
मासादयेदित्याहू 


भूयो भूयः समावेशं निर्विकट्पमिमं भितः । 
अभ्येति भेरवीभावं जीवन्पुक्व्यपराभिधम्‌ | २७१।। 
ननु प्वम्‌ 
‹तत्र तावत्क्रियायोगो नाभ्युपायत्वमहंति "(त° २।८) 
त्यादिना नित्योदितत्वेनादिसिद्धत्वाद्भेरवीयायां ` संविदि ज्ञापकः कारको 


श्लोकः २७६ | तृतीयमाल्िकम्‌ २६१. 
वा न कोभ््युपायः समस्तोत्युक्तं तत्कथमिदमिदानी दुक्तमयं निविकल्पः . 
समावेशोऽत्राभ्युपायः ? यत्यादाङ्कयाह 
(= ^ (< _ (~~~ चायते 
इत एव प्रभत्येषा जीचन्ुक्तिविं 
यत्र सूत्रणयापीयग्ुपायोपेयकस्पना ।॥२७२॥ 
प्राक्तन त्वाहिके छाचिद्ध दस्य कलनापि नो । 
तेनाचुपाये तस्मिन्यो अुच्यते वा कथं कतः | २७३॥ 
सूव्रणयापीति, आह्भिकान्तरेषु पुनः स्फटेव भविष्यतीति भावः। 
भेदस्येति कत्र करणापादानानादेः, अत एवोक्तं कः कथं कुत" इति ।२७३॥ 
उपायोपेयभावमेव चात्र दशंयति 
निर्विकल्पे परामर्चं शाम्भवोपायनामनि । 
पश्चाशद्धदतां पूेखत्रितां योजयेद्वुधः ॥ २७४॥। 
धरामेवाविकल्पैन स्वात्मनि प्रतिषिभ्बिताम्‌ । 
परयन्भेरतां याति जलखादिष्वप्ययं विधिः ||२७५॥ 
५ ~ ° ¢ 
यावदन्ते परं तत्वं समस्तवरणोष्वेगम्‌ । 
व्यापि स्वतन्त्रं स््॑ञं यच्छिवं परिकिरिपतम्‌ ॥२७६॥। 
वेति प्रथमाह्निके 1 यदुक्तम्‌ 
'पचाशद्िधता चास्य समावेशस्य वाणता 1 
तत्वषट्त्निशकतत्स्थस्फुरभेदाभिप्तन्धितः ॥\' 
(तं १ १८७) 
इत्यादि, योजयेदित्येकेकध्येन उपायतया परिकलत्पयेदित्यथंः। तदाह 
धरामिव्यादि 1 एकमेव धराततत्वमविक्रल्पनज्ञानेन न तु विकल्पमात्रेण 
स्वात्मनि प्रतिषिम्बतं पश्यन्‌ स्वा्मसंविन्मात्ररूपतया साक्षात्कुवंन्‌ सवस्य 
सर्वात्मकत्वा द्ध रवतां याति परध्रकाशरूपतया परिस्पुरतीत्यथः एतदेव च 
ततत्वान्तरेष्वप्यतिदिशति “जकादिष्वपि' इत्यादिना । अयं विधिरिति 


जलादिशिवतत्त्वपयंन्तं तत्त्वजालमविकत्पवृत््या स्वाद्मति प्रतिविम्बितं 
पश्यम्‌ भेरवतां यातोति । ननु यदि नाम परं तत्त्वं व्यापि तत्कथं पञ्च- 


तयेवो 


त्रिशत्तत्वीमुज््ित्वा षट्त्रिशद्रूपतयवोक्तमित्याशङ्कचाहं समस्तावरणोध्वगं 


२६९ श्रीतन्त्रालोक 


परिकल्पितम्‌ इति । वस्तुतो हि तज्जलातृकत्रंस्वभाव परप्रमात्रेक रूपमित्युक्तं 
(स्वतन्त्रं सवंज्ञम्‌" इति ।। २७६ ॥ 

ननु यदि नाम परप्रमात्रेकरूपं भैरवात्मव, परं तत्त्वं . तत्कथं दशंन 
क्रियायां भेरवात्मतवे चोपायतां यायात्‌ ? इत्याशङ्कुचाह्‌ 


तदप्यकल्पितोदारसंविदपेणविस्वितम्‌ । 
पर्यन्वकरपविकलो भेरवी भवति स्वयम्‌ | २७७॥। 
न केवलं तत्त्वान्तराणि यावत्तत्प्रमात्रेकरूपं भरवात्मकं च परं 
तत्त्वमपि 
'स्वातचत्यामृक्तमात्मानं स्वातन्तयादद्वयात्सनः । 
प्रभुरीश)दिसंकल्पनिमयि व्यवहारयेत्‌ ॥\' 

(ई० १। ५। १६) 
इत्याद्यक्तयुक्त्या स्वस्वातन्त्यात्स्वात्मनि परिकल्पितोपायोपेयभावं सत्‌ 
विकल्पविककः शाम्भवोपायसमाविष्टः साधकादिरकल्पितत्वादेव तत्त- 
दुपाधिसंकोचाभावादुदारा येपं संवित्‌ सैव स्वच्छता तिशयाहुपंणस्तत्र प्रति 
विम्बितं पश्यन्‌ तन्मात्रङूपतया साक्षात्करवंन्‌ स्वयमनन्यापेक्षमेव भंरवी 
भवति, अविकल्पितोदारसंविदात्मना परिस्फुरतीत्यर्थः ॥ २५७ ॥ 

ननु परतच्वद्वारेण पूणस्वरूपावेशो यद्युच्यते तदास्तां धराद्यंगांशिका- 
मुखेन पुनः कथमस स्थात्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 


यथा रक्तं पुरः पश्यन्निर्विंकस्पकसंविदा । 
तत्तद्द्रारानरंशेंकथटसंवित्तिसुस्थितः || २७८॥॥ 
तदद्धरादिकंककसंपातसयुदायतः 
° ¢^ ९ 
परामखन्स्वमात्मान पण ` एवावभासत ।। २७९॥ 
इह खलु सवं एव द्रष्टा यथा निविकंत्पकेन ज्ञानेन रक्तं रोहितं गुणं 
तदुपलक्षितं प्रथुबुष्नोदराकारादिसन्निवेशाद्यपि पुरः पुरतः प्रथमेव वा 
साक्नात्कर्वंस्ते ते स्वेच्छादिनावभासमाना रक्ततादर्योऽशा द्वारमुपायो 


येस्यस्तयथाविधा येयं निरंशस्य अनेकसामान्य।भाससमेटनात्मक स्वलक्षण- 
रूपस्य अखण्डस्य, अत अवांशापेक्षयेकस्य प्रधानस्य सम्यगन्युनातिरिक्तत्वेन 
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वित्तिरववोधस्तया सुष्ठु ज्ञातोऽयं मया घटः” इत्यादिसन्तोषाधानात्‌ नेरा 
काड्कयेण स्थितः स्वात्मात्रविश्रान्तो भवेत्‌, तथेव धरादि पृथ्वीजलादि 
यदेकमेकं तत्त्वं, तथा धरादिर्यो भूताचात्मा संबातः तथा धरादियंः पञ्चा- 
शदात्मा सप्रुदायस्तदवलम्बनेन स्वामात्मानं निविकल्पकवुत्था परामृशन्‌ 
पूणं एवावभासते स्वात्मसंवित्तिमात्ररूपतया प्रस्फूरतोत्यथंः 1 २७९ ॥ 

ननु धरादितत्वसमुदायात्मकं विष्वं नामेदं भिन्नमेवाव भासते तत्कथ- 

मेवं परामशेनेव स्वात्मसंविन्मात्ररूपता ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
मत्त एवोदितमिदं मय्येव ॒प्रतिविम्वितम्‌ । 
मदभिन्नमिदं चेति त्रिधोषायः स शाम्भवः |॥२८०॥ 

मत्त इति 

(सवत्रात्र ह्यहंशब्दो बोधमान्रैकवाचकः ।*(तं० १। १३२) 

दूतयायुक्त्या परस्मद्रोघात्‌ न पुनरविद्यादेरिदं प्रमातुश्रमेयात्म विश्व- 
मुदितम्‌, एवंभूतमपि तन्मयि बोधे प्रतिबिम्बितमनतिरिक्तव्वेऽपि अतिरिक्ताय- 
मानत्वेन न पुनविच्छिन्नतयेवावस्थितमेवमपि संह्ियमाणामिदं ममवा- 
भिन्तं वोधात्मनेव पारमाधथिकेन रूपेण सत्‌ न पुूनरवयवविभागक्रमेण 
दयगुकत्वाद्यापत्या पारमाणवेन रूपेण,-इति युक्तमेव परामचंमाच्रादिश्वस्य 
संविन्माव्ररूपत्वमित्येवं परामशं एव चास्य शांभवस्योपायस्य स्वरूप- 
मिद्युक्तम्‌ “इति त्रिधोपाय्रः स साम्भवः' इति ॥ २८० ॥ 

एवमहंपरामरंस्य च सृष्टचादयो निबन्धनमिति तदासूत्रणमपि अनेन 

कृतमित्याह 
सष्टेः 1स्थतेः संहतेश्च तदेतत्घत्रणं कृतम्‌ । 
यत्र॒ स्थितं यतर्चेति तदाह स्पन्दश्ासने ॥२८१॥ 

न चेतदस्माभिरेवोक्तं यावदगुरुभिरपीत्याहं यत्रेव्यादि । तदुक्त तत्र 
“यत्न स्थितमिदं विश्वं कायं यस्माच्च निगंतम्‌ । 
तस्यानावतरूपत्वान्नं निरोधोऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥।' 

(स्प० १का० २) 
यतो निगंतमिति सृष्टिरुक्ता, यत्र स्थितमित्यनतिरिक्तलेन चतिरिक्ताय- 
मानत्वेन;ः-इति स्थितिसंहारौ ॥ २८१ ॥ 


२६८ श्रीतन्त्राखोकः 
ननु किमिदं नाम संविदः सृष्टच।दिकारित्वमुकतं 
“यानुभ्‌तिरजामेयानन्तात्मानन्द विग्रहा" । 
इत्यादिलक्षणान्तरं किचिदू्रह्यवादिवदभिधानीयं येनास्या वाया्तरषिद्धम- 
साधारणं रूपभिदितं स्यात्‌ ? इत्याशङ्कयाहं 
~. न्ट ४4 9 (५ + > 
एतावतव द्यखयं सवद्‌ः ख्यापितं प्रम्‌ । 
विश्वात्मकत्वं चेत्यन्यर्छक्षणं कि च कथ्यताम्‌ ।२८२॥ 
एतावता सृष्टच।दिकारित्वेनेव हि संविद एेश्वथं विश्वात्मकं च परं 
वाद्यन्तरवेलक्षण्येन अत्यर्थं ख्यापितपरुक्तं भवेदित्यथंः । एतदेव ह्यस्या 
मृख्यमसाधारणं लक्षण यत्स्वातन्त्यादिश्वात्मकत्वेन परिस्फुरतौति, अत्त एव 
` किनु नाम लक्षणान्तरमस्याः कथ्यतां, तेन कथितेन न किचिदृक्तं भवेदिति 
भावः 1 तथात्वे हि प्रत्युत अविद्यादेरतिरेकानतिरेकविकल्पोपहतत्वा द्विश्वव- 
{ चिव्ये कारणमेव न सिद्धयेत्‌, तेनास्याः सृष्टचादिकारित्वमेव मुख्यं लक्षण- 
मिति यथोक्तमेव युक्तम्‌ )। २८२ ॥ 


अत एव स्वात्मनि सृष्ड्य।दिकारित्वमेव परा मृशन्‌ परसंविदेकाल्म्य- 
मेति,-इ्याह्‌ 
स्वारमन्येव चिदाकाडे विंखमस्म्यवभासयन्‌ | 
खष्टा वि्वात्मक इति प्रथया भै(्वात्सता ॥२८३॥। 
षडध्वजातं निखिरं मय्येव प्रतिविस्वितम्‌ । 
स्थितिकर्ताहभस्मीति स्फुटेयं विदवरूपता ।॥२८४॥। 
सदोदितमहाबोधञ्वाङाजरिरुता्मनि | 
विच्वं द्रवति भय्येतदिति पदयन््रश्ञाम्यति ॥२८५॥ 
तन्वेवमपि विश्वस्य सृज्यमानत्वादिरूपतया संस्कारेणावस्थानाक्तथ-- 
मस्य प्ररान्ततोदियात्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
अनन्तचित्रसदगभेसंसारस्वप्नसञ्मनः 
प्लोषकः शिव एवाहमित्युरलासी इताश्चनः ॥ २८६॥ 
देशाध्ववक्ष्यमाणनीत्या निःसंख्याकत्वादनन्ता नानासंनिवेशात्मकसवाच्च 
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चित्राः, अत एव सन्तः शोभना गर्भां भुवनानि यस्सेवंधियो यः संसारस्त- 
तत्ततत्वात्मा विश्वस्फारः स एवासारत्व।त्‌. स्वप्नसद्य, जागरासद्मनो हि 
प्लोपेऽवशेषसंभावनापि स्थादिति भावः । तस्य 'प्लोषकः खष्टास्मील्यादि- 
परामशंवोपनीतः, गत॒ एव सतताभ्यासादुल्छसनशीलोऽनवच्छिन्न 
संविदात्मकः शिव एवाहमिति परामरां एव हृताशनो विश्वसंस्कारस्यापि 
स्वात्मसंविस्सात्कारक इयथः यथा ह्यग्नावुदय्रति अनेकावरकभ्रायेऽपि सद्मनि 
` किंचिदवशिष्यते तथेव शिवात्मतायामप्युत्लसितायां विश्वस्येति ॥ २८६ ॥ 


ननु सृष्टयादिकारित्वेन स्वाठमनि यः संविरसात्कारः स सृष्टयाद्य- 
वच्छिन्नः-इति कथं तन्मूखेनानवच्छिन्नसं विदेकास्म्यं स्यात्‌ ? इत्याशङ्धयाह्‌ 
जगत्सवं मत्तः प्रभवति विभेदेन वहुधा 
तथप्येतद्रुटं मयि विगर्ति त्वत्र न परः। 
तदित्थं यः सृष्टिस्थितिविख्यमेकीक़ृ तिवश्च- 
दनं पश्येत्स स्फुरति हि तुरीयं पदमितः ॥२८७॥। 
वहूप्रकारं निखिलमिदं जगत्परस्मादेव वोधादिच्छिन्नतयोदेति, तथोदितमपि 
तत्रेव बोधे विश्रान्तम्‌, एवमपि संहते तस्मिञ्जगति न परः कश्चिदवशिष्यते 
अपितु बोध एवेति । इत्थ वुक्तेन प्रकारेण बोधस्येव सवंदशास्वनुस्यूतत्वाद्यः 
मृष्टचादि  वोधेकाट्म्यलक्षणदेकीकाराद्ध तोरनंशं पश्येत्मृष्टचादिविभाग- 
विगलनेन अखण्डवोधेकरूपतया साक्षत्र्यात्‌ स शाम्भवोपायसमाविष्ट 
एव हि तुरीयं पदं प्राप्तः सन्‌ स्फुरति, अनाख्यपरसंविद्रुपत्वेनावभासत 
इत्यर्थः । स इत्येकवचनेन वहूनामच्रनाधिकारः- इति सूचितम्‌ ॥ २८६॥ 
एत एवाह्‌ 
तदस्मिन्परमोपाये शाम्भवाद्रंतश्ाछिनि । 
केऽप्येव यान्ति विवासं परमेशेन भाविताः ॥२८८॥ 
भाविता इति तीत्रतीव्रक्तिपातत्वेन भगवतात्राधिकृतत्वेनाधिवासिता 
इत्यथः । अत एव केऽ्प्येवेव्युक्तं, न हि एवंविधशक्तिपातपात्रत्वं स्वेषामेव 
भवेदिति भावः 1 यदाहुः 
“पूजकाः शतशः सन्ति भक्ताः सन्ति सहस्रशः । 
प्रसादपाच्रमाश्वस्ताः प्रभोद्धित्रा न पाः ॥' 


२७० श्रोतत््राखोकः 


इति । परमत्वे चास्य शाम्भवाद्रेतशालित्वं हेतः, अन्ये ह्याणवादयो भेद- 
रूपत्वादपरमा एव, इत्याशयः । अत एवात्र स्नानारि भिन्ननुपायजातं न 
किचिदुपथुक्तम्‌ ॥ २८८ ॥ 
तदाह 
स्नानं वरतं देद्द्धिर्धारणा मन्त्रथोजना । 
अध्वरक्ट्िर्यागविधिर्होमजप्यसमाधयः ॥२८९॥ 
इत्यादिकरसपना कापि नात्र भेदेन युल्यते | 
ननु यद्यत्र भिन्नमुपायजातं नोपयुक्तं तदेतदुपायाविष्टः कथं नामाचायंः 
परानुग्रह कुर्यात्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
परानुग्रहकरारित्वमत्रस्थस्य स्फुटं स्थितम्‌ ।२९०॥ 
[ =. ४५३ ¢ ^~ 
यदि तादगयुग्रह्यो ददिकस्योपसपति । 
ताहगिति शाम्भवोपायभाजनं, तस्य हि तदहशंनसंभाषणमात्रादिनेव 
८.""""""""दीपाहीपमिवोद्यतम्‌ 
इत्याशयेन स्वात्मनि कतकरत्यत्वं जायते,-इति कि नाम भिन्नेनोपायजातेन 
प्रयोजनमिति भावः २९० 
नन्वनेवं विधश्चेत्‌ कषिचित्तदाराधनाय प्रवृत्तः स्यात्तत्तत्रानेन कि प्रति- 
पत्तव्यम्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
अथासौ तादशो न स्याद्धवभक्तया च भवितः ॥२९१॥ 
तं चाराधयते भावितादशानुग्रहेरितः 
तदा विचित्रं दीक्षादिविधि शिक्षेत कोविदः ॥२९२॥ 
तादश इति शाम्भवोपायभाजनं, न स्यादिति तीव्रतीत्रशक्तिपाताभावात्‌ । 
अथ च 
(तन्नं तत्प्रथमं चिह्वं सद्र भक्तिः सुनिश्चला । (मा० वि० २।१४) 


इत्यादिनोत्या राक्तिपातावेदकेन भवभक्त्याख्येन प्रथमेन चिह्वु नाधिष्ठितः, 
शक्तिपातस्य चात्र भवभक्त्याख्यस्यंकृस्य तच्चिह्वस्य निदेशाच्चिह्लान्तराणां 


चानिदेशान्मन्दमन्दादिरूपतवं सूचितम्‌ । एवं मन्दमन्दादिशक्तिपातवत््वेऽपि 
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स न समुचितमाणवाद्युपायमात्राभिन्ञं गुखमाराधयितु प्रवृत्तोऽपि तु शाम्भवो- 
पायावरष्टमिदयुक्तं "तं चाराधयते" इति । यतः स भाविताहशानुग्रहेरितः, न 
ह्याणवोपायमात्राभिज्ञाद्गु रोर्भाविनमपि शाम्भवोपायसमूुचितमनुग्रहं रभते 
इति भावः, तेन 
न चावज्ञा क्रियाकाले संसारोद्धरणं प्रति 1 
इत्याचुक्तेः शिष्यस्य चोक्तयुक्त्या गत्यन्तराभावादवश्यमेव अस्य तद्‌- 
दिधीषंया भिन्त तुपायजातगुपयुक्तमित्याहं तदा विचित्रमित्यादि। अत एवं 
पूवं 
“सोऽपि स्वातन्त्यधास्ना चेदप्यनिमंलसंविदाम्‌ । 
अनुग्रहं चिकीषुस्तदाविनं विधिमाश्नयेत्‌ ।\' (तं० २।४४) 
इयाचुक्तम्‌ । विचित्रमिति अनुग्राह्य मेरात्‌ 1 यदुक्तं प्राक्‌ 
“अनुग्राह्यानुसारेण विचित्रः स च वक्ष्यते ।*(तं ° २।४५) 
इति ।२९२॥ 
नन्वेव विधस्यानुग्राह्यस्थ शाम्भवोपायममावेशभाजो गुरोः सका- 
गादाणव।पायप्रक्रियया चेरनुग्रहो वृत्तस्तहि शाणसूत्रवानाभ्यासे त्रसरतन्तु- 
वानवैचित्यलाभः' इत्यादिन्यायेन हेतुफ्भावस्य नेयत्याद्धात्यपि शांभवो- 
पायसगरुचितोऽनुग्रहः कथं नामास्य स्यात्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
भाविन्योऽपि ह्य पासास्ता अत्रैवायान्ति निष्टितिम्‌ । 
५ ४१. 9 ~~ 0 © (५ 
एतन्मयत्वं परम प्राप्य निवेण्यंते शवम्‌ ॥२९३॥ 
भाविन्य आणवादौ वक्ष््रमाणाः, तासां हि दारद्रारिभावेनेतदतिरिक्तस्य 
मृग्यस्याभावात्‌ शाम्भवोपाय एव प्ररोह इत्यक्तम्‌ अत्रेवायान्ति निष्ठितिम्‌' 
दति ! अत एवेतन्मयत्वमेन नामासां श्रेथोरूपं परभुपेयं सर्वत्रेवोद्धोष्यते, 
न हि एताद्िश्रान्तिमन्तरेण किचिदपि भवेदिति भावः। अत एवोपायना- 
नत्वेऽपि नोपेयनानात्व यदभिप्रयेणेव 
८हावप्येतौ समावेशो निविकत्पाणवं प्रति । 
प्रयात एव तद्रूढि विना नव हि किचन ॥ 
संवित्तिफलभिच्चात्र न प्रकल्प्येत्यतोऽब्रवीत्‌' (तं ° १।२२७) 
इत्यादि प्रागुक्तम्‌ ॥ २९३ ॥ 
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एतदेव श्लोकस्य प्रथमा्घंनोपसंहरति 
इति कथितमिदं सुविस्तरं परमं शाम्भव मात्मवेदनम्‌ ॥ 


शंवावेशवशोत्लसदसमरसास्वादसामरस्यमयः । 
कशर्चिज्जयरथनामा व्रती यमिदमह्भिकं व्यवृणोत्‌ ॥ 


इति श्रीमन्महामाहेश्वराचायंवयंश्रीमदभिनवगुप्तविरचिते तन्ताकोके | 


श्रीजयरथविरचितविवेकाभिख्यब्याख्योपेते 
दां-भवोपायप्रकाशनं नाम तृतीयमाह्भिकं समाप्तम्‌ ॥२ 


अथ 
शीतन्त्रालोके 


भी मन्महामाहेश्व राचायंवयंश्नीभदभिनवगुप्तविरचिते 
श्रीराजानकजयरथाचा्यंकृ तोद्योताभिख्यविवरणोपेते 


च्त्तुध्येस्ना द्िव्कछस्त्‌ 
यो दुविकत्पविष्न विध्वंसे सद्विकल्पगणपतिताम्‌ । 
वहति जयतानज्जयन्तः स परं परमन्त्रवीयत्मिा ॥ 


इदानीं शांभवोपायानन्तरं क्रमप्राप्तं शाक्तोपायं कथयितुमपरार्धेन 
प्रतिजानीते 


अथ शाक्तयुपायमसण्डलं कथयामः परमात्मसंविदे ॥१॥ 
'उपायमण्डलम्‌' इति विकलत्पसंस्क्रियादीनामानेक्यात्‌ ॥ १॥ 
तत्र प्रथममनुजोह्‌ गोदिष्टां विकल्पसंस्कियां तावदभिघातुमुपक्रमते 
अनन्तराह्विकोक्तेऽस्मिन्स्वभावे पारमेखरे । 
प्रविशिश्ुषिंकस्पस्य इुयात्संस्कारमजञ्जस। ॥२॥ 


अस्मिस्स्वभाव' इति निविकल्पेकरूपे, तेनास्य शांभवोपाय एव 
विश्रान्तिः, इत्यावेदितम्‌ । संस्कारमिति- पौनःपुन्येन श्रुतचिन्तादिवशात्‌ 
` भस्फुटत्वादिक्रमेण स्फटतमत्वादयापत्तिपयंन्तं गुणान्तराधानं, येन निविकल्प- 
स्वर्पानुप्रवेशो भवेत्‌ । अञ्जसेति शीघ्रम्‌, अन्यथा हि विख 
विकत्पान्तरोलादात्‌ संस्कारस्य प्ररोहो न स्यत्‌ ॥ २॥ 

ननु ज्ञानस्य क्षणिकत्वे सर्वेषामविवादः- तद्विकल्पस्यापि ज्ञानरूपलवेन . 
क्षणिकत्वात्‌, उलादसमनन्तरमेव अन्तहितस्वरूपस्य कथं नाम संस्कारः 
प्रोहमियात्‌, स हि स्थिरे स्यात्‌, यथा,+-तिलादौ सुमनोभिः तत्‌ कथ- 
मेतदुक्तम्‌ ? इत्याशद्धुयाह्‌ 

१८ 
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विकर्षः संस्कृतः घते विकल्पं स्वात्मसंस्कृतम्‌ । 
स्वतुस्यं सोऽपि सोऽप्यन्यं सोऽप्यन्यं सदशास्मकरम्‌ ॥३॥ 
इह यथा-नीलविकत्पान्नीरुविकल्पस्येव उत्पादो, न पीतविकल्पस्य, 
तथेव अस्फुटत्वेऽपि स्फुटीभावाय भाव्यमानत्वात्‌ भ्रष्यदस्फुटत्वाद्यापत्तेः 
आहितसंस्कारो विकल्पः स्वात्मवत्‌ संस्कृतमेव विकलत्पान्तरं जनयेत्‌- 
कारणानुरूपेणेव हि प्रायः का्यंस्योत्पादो भवेत्‌, इति भावः । एवं 
विकल्पान्तरेष्वपि ज्ञेयम्‌ । सोऽपि इति संस्करताद्विकत्पाञ्जातो द्ितीयः 
सोऽप्यत्यमिति तृतीयः, पुनः सोऽप्यन्यमिति चतुथः । अत्र स्वतुल्यत्वस्य 

{ संम्बन्धसहिष्णुरवेऽपि 'सहश्चात्मकम्‌" इत्युक्टया दुरदूरत्वेऽपि विकत्पमालायाः 

, साटश्यस्व न काचिद्धानिः, इत्यावेदितम्‌ ॥ २३ ॥ 

{= ननु एकस्मात्‌ संस्करृताद्विकल्पात्‌ यदि तादृश्येव द्वितीयस्योत्पादः 
तदास्तां, तृतीयादेः पुनरेवमेवोत्पत्तावानथंक्यं स्यात्‌, विशेषे वा सादृश्यस्य 
हानिः? इत्याशङ्कयाह्‌ 

चतुर्ष्व विकर्पेषु यः संस्कारः क्रमादसो । 
अस्फुटः स्फुटताभावी प्रस्फुटन्स्फुटितात्मकः ।।४।॥ 


स्फुटताभावीति स्फुटनयोग्यः, प्रस्फ़टन्निति उद्गच्छस्स्फुटत्वः, स्फुटि- 
तात्मक इति सिद्धस्फ़टत्वः, क्रमादिति अभ्यासातिदायतारतम्यात्‌, अत एव 
अत्र यथायथमतिशयदशंनात्‌ नानथंक्यं, नापि सादृश्यस्य हानिः-विस्षटशस्य 
भ्रद्यय।न्तरस्यानुत्पादात्‌, -भाद्य एव हि संस्कारो यथायथमभ्यासातिशयात्‌ 
प्ररोहमुपगत इत्येवमृक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


न च इयानेव अस्य संस्कारः संभवेत्‌ ? इत्याह 
ततः स्फुटतरो यावदन्ते स्फुटतमो भवेत्‌ । 
तत इति चतुरभ्योऽनन्तरम्‌ ॥ 


ननु अभ्यासातिशयतोऽपि अस्फुटत्वादिरूपो विकल्पः कथं रीध्रमेव 
स्फुटताभाव्यादिरूपतामेति ? इत्याशङ्कयाह्‌ 


अस्फुटादौ विकल्पे च भेदोऽप्यस्त्यान्तरालिकः ॥५॥। 
भेद इति विशेषः, आन्तरालिक इति मध्यवर्ती, तथाहि अस्फुटस्फ़टता- 
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भाविनोरन्तराके भ्रश्यदस्पुशत्वः, एवमीषस्रस्फुटत्वः अङ्करितस्फुटितत्वः 
आसूत्रितस्फुटतरत्वः उद्गच्छस्फुटतमत्वश्चेति ॥ ५॥ 
ननु एवंकृते सति फ स्यात्‌ ? इत्याशङ्कुयाह 
ततः स्फुटतमोदारताद्रप्यपर्नि हिता । 
सविदभ्यति ॥िमरुमविकृरपस्वषूपताम्‌ ॥&॥ 
ततो-यथोक्तात्‌ संस्काराद्धेतोः, स्फुटतमम्‌, अत एव उदारं- 
निविकल्पकसमानकक्ष्रतय महत्‌, यत्ताद्रप्यं--विकलत्पकत्वं तेन परिवंहिता- 
संसकारान्तरनिरपेश्नीकृता सती विकल्परूपा संवित्‌, विमलां-संकोच- 
कलद्कुापहस्तनेन शुद्ध।मविकत्पस्वरूपतामभ्येति-पूर्णाविकत्पन्ञानमयतया 
परिस्फुरतीत्यथः । अतश्च “विकत्पमात्रे एव न विश्चान्तव्यम्‌' इत्यपि 
अनेन उक्तम्‌, यदाहुः 
^प्रमा्थंचिकल्येऽपि नावलोयेत पण्डितः । 
को हि मेदो लिकत्पस्य शुभे वाप्यथ वाशुभे ॥' 
इति ॥ ६॥ 
एतदेव प्रकृते योजयति 
अतश्च भरवीयं यत्‌-तेजः संबिर्वमावकम्‌ । 
भूयो भूयो विमलतां जायते तस्स्फुटात्मता ॥७॥ 
अतो--विकत्पसंविद एव॒ तत्तत्संस्कारवलादविकल्पसंविद्रूपतया 
परिस्फूरणाद्धेतोः, यद्‌भरवीयं ज्ञानक्रियाख्यं संवित्स्वभावं तेजः तद्रूप एव 
अहमिति" भूयो भूयः अस्फटत्व्ादिक्रमेण उद्गच्छरस्फुटतमत्वाद्यापत्ति- 
पयन्तन परामृणतां तीत्रतीत्ररक्तिपातवतां महात्मनां, तस्य परामृश्यस्य 


संविदाटमकस्य भेरवीयस्य तेजसः स्फ़टात्मता जायते-- शांभवावेशवशेन 
तत्सान्नाक्तारो भवतीत्यर्थः ॥ ७॥। 


ननु संविदः प्रमात्रेकरूपत्वात्‌ परामशंकत्वमेव यज्यते, न परामृश्यत्वं, 
तथात्वे हि नीछादिवत्‌ अस्या जाञ्यं प्रसज्येत्‌ ? इत्याशङ्कां द्रंयति 
नल॒॒संवित्पराम्रष्ठी परामद्ेमयी स्वतः। 
परामृश्या कथं ताथारूप्यसृष्टो तु सा जडा ॥८॥ 


२७६ श्रीतन्त्रालोकः 


ताथारूप्येति परामृश्यत्वस्येत्यथंः ॥ ८ ॥ 

एतदेव समाधत्ते 
उच्यते स्वात्मसंवित्तिः स्वभावादेव निर्भरा । 
नास्यामपास्यं नाघेयं फिचिदित्युदितं ५रा ।॥९॥ 

इह स्वात्मरूपा संवित्‌ तावत्‌ अतिरिक्तस्य अयेक्षणीयस्याभावात्‌ स्वत 


एव निभेरा नान्याकाङ्क्षेति, निव्योदितत्वात्‌ अस्यां रवात्मसंवित्तौ त 
किचिदस्फटत्वादि अपास्य, नापि स्फूटतमत्वादि आधेवमिति पुरा- 
अनुपाया्िके 
अत्र तावत्क्रियायोगो नाभ्युपायत्वमहंति ॥' 
इत्यादिनोक्तम्‌ । यदभिप्रायेणेव अतो बाह्यैरपि 
नापनेयमतः कि चित्प्रक्षेप्तन्थं न कचन । 
द्रष्टव्यं भूततोद्धूतं भूतदर्श विमुच्यते ।\' 
इत्याद्युक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
ननु यद्येवं तत्‌ इयान्‌ अस्फुटत्वादिरूपः संविदः वुतस्त्योऽयं स्फारः ? 
इ्त्याशङ्कबाट-- 
फं तु दुधेटकारित्वात्‌ स्वाच्छन्यान्निमेखादसौ । 
स्वात्मगप्रच्छादनक्रीडपण्डितः परमेश्वरः ॥१०॥ 
किं पुनर्‌, असौ परमेश्वरः परः प्रकारः-स्वरूपगोपनात्मकदुघंटकारित्व- 
लक्षणात्‌ शुद्धात्‌ स्वाच्छन्यात्‌ हेतो? परप्रमात्रेकस्वभावस्यापि स्वात्मनः 
प्रच्छादनं ग्राह्यग्राहकायुल्लासात्तथाव्वेनाभासनं, संव क्रोडा-प्रतिनियतफः- 
साननुर्सधानेन प्रवृत्तिः तत्र॒ पण्डितः-- प्रवीण इत्यथं; । इयमेव हि तस्य 
स्वातन्त्यरूपा मायाख्या शक्तिः यदनावृतमपि स्वं रूपमावृततवेनैव 
भाभासयति, यतोभऽ्यमियान्‌ ग्राह्यग्राहकायात्मा भेदावभासः 1! १० ॥ 
तदाहु 
अनावर्तं स्वरूपेऽपि यदातमाच्छादनं विभोः! 
सेव माया यतो भेद एत।वान्विरवडत्तिकः ॥११॥ 


श्लोकः १४ ] चतुथंमा्भिकम्‌ २७७ 


एवमस्य विश्वरूपतयाव्रभासनमेव दरैतमुच्यते, यद्वशादयं दुरन्तः संसार- 
बन्धः, तदपासनायेव च अयं परामर्शो -यत्‌ संविदेव पुनः पुनः परामृश्य. 
माना स्फुटतामियात्‌ इति । ११॥ 
तदाहु 
तथाभासनमेवास्य देतयुक्तं महेशितुः । 
तद्हयापाप्नेनायं परामर्शोऽमिधीयते ।॥१२॥। 


ततद्रथापासनेति-कारंकारणयोरभेरोपचारात्‌ ॥ २ 
ननु इह (नहि भातमभातं भवति" इति सर्वेषामविवादः, देहनीलादि 
चेदं भेदेनावभासते, तत्‌ कथनुक्तं (तदपासनेन संविद एव अवभासो भवेत्‌" ? 
इत्याशङ्कामपाकरतृ विकल्प संस्क्रियानन्तर्येण अनुजोद्देशोरिष्टं तकततत्वमव्‌- 
तारयति 
ुर्भेदपादपस्यास्य भं छन्तन्ति कोविदाः । 
क ५ ०. [क 
धारारूटेन सत्तकडुर रणति नयः ॥१३॥ 


बन्धेककारणत्वात्‌ दृष्टो योऽसौ ग्राह्यग्राहकाद्यात्मा मेदः स एव 
दृरन्मूल्यत्वात्‌ पादपः, तस्य अस्य अनुभरयमानस्य, कोविदाः प्रत्यभि- 
्ञातस्वाट्मानः, सन्‌- साक्षात्ततत्वनिष्ठः, अत एव तर्कान्तरविलक्षणो योऽसौ 
परां कोटि प्राप्तस्तकः- शुद्ध विद्यांगस्मशंपवित्रिताया वुद्धेश्दीयमानः स्वास्‌ 
प्रत्यभिज्ञापनपररूपः स एव सनृत्तेजितघारः कुठारः, तेन मूरम्‌--अस्या- 
तिलक्षणं कारणमेव कृन्तन्ति, यथास्य पणंपरसंविन्मात्रख्यातेः पुनरुत्थानमेव 
तन भवेत्‌, इत्ययं तिणंयः, स एव हि महात्मनां देहाद्याङोचनेन 
यथायथमभ्यासातिशयात्‌ विकत्पशुद्धिमादधानः, परां काष्ठाधरुपागतः सच्‌, 
भावनात्मकतां यायात्‌, येन अस्ष्ुटमपि सं विद्रूपं स्फुटतामासादयेत्‌ ॥१२॥ 


अत आह 
तमेनां भावनामाहः सवंकामदुधां बुधाः । 
स्फुय्येदस्त॒ यापेतं मनोरथपदादपि ॥१४॥ 


यस्तकंः तां भावनामाहुः, इति विधीयमानलिङ्कानुवेधः तकं एव हि 
परां काष्ठापपगतो भावनेव्युच्यते, तदुक्तम्‌ 


२७८ श्रीतन्वालोकः 


तदेव परमं ज्ञानं भावनामयमिष्यते 1 
इति 1 अत एव एनामित्यन्वादेशेनास्य कथनं, तस्यां च परिनिष्पन्नायाम- 
भीप्सितफलावाप्तिभवेत्‌ इ्यक्त-सवंकामदुधामिति, तदुक्तम्‌ 
“सुहुतदिव तन्नस्थः समाधि प्रतिपद्यते) 
तत्रापि च सुनिष्पन्ने फलं भ्राप्नोत्यभीप्सितम्‌ ।)" 
इति । या भावनैव हि मनोरथादपि अपेतं-स्वतन्त्रविकलत्पानामपि 
अविकल्प्यत्वादगोचरं, वस्तु-पारमाधिकं परप्रमात्रेकलक्षणं संविद्रूपं, 
स्फुटयेत्‌--अविकल्पृत्या साक्षात्करर्यात्‌, यन्महिम्ना क्रि नाम न योगिनः 
सिद्धेत्‌ ॥ १४॥ 
अतश्च “इदमेव उत्तमं योगस्याद्धम्‌' इत्यरमटणंने उच्यते, इत्याहू 
¢ = ७ न 
श्रीपूवेशास्त्रे तसप्रोक्तं तर्का योगाङ्गयुत्तमम्‌ । 
हेयाद्यारोचनात्तस्मात्तत्र यतन प्रशस्यते ।१५॥। 
मां चेतः स्थिरीभूतं देथेऽपि वषिपयेच्छया । 
¢ ९ ९ 
प्रेय तेन नयेत्तावद्यावत्पदमनामयम्‌ || १६॥ 
यद्यपि 
'्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा । 
तकंश्चव समाधिश्च षडद्धो योग उच्चते ।+' 
इत्यादिनीत्या तक्रस्य प्राणायामादिभियगिाद्धत्वे साम्यं, तथापि हेयाय्या- 
लोचनात्‌ असौ उत्तममन्तरद्धं योगस्याद्धं, तकण हि “इदं हेयम्‌, इदु- 
पादेयम्‌" इति विचारयन्‌ योगी ्लटित्येव तत्त्वज्ञो भवेत्‌, तदुक्तम्‌ 
ऊहोऽन्तरङ्कः योगस्थ तेन चाध्वन्यवस्थितेः । 
साधारणोऽप्यसौ समुक्तभूयसोपकरोति हि ।' 
इति । तथा 
“स्वसिद्धान्ताविरुद्धेन यस्तकण विचारयेत्‌ । 
धमेज्ञानापकार्थं स तत्त्वं वेद नापरः॥ 
इति, अतश्च--अव्रेव मुख्यया वृत्या यतितव्यम्‌ इतयुक्तं तस्मात्तत्र तत्न: 
प्रशस्यते इति, तत्र हि कृतप्रयत्नो योगी सांख्यादिदास्वरान्तरोदिते हेये 
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मोक्षोपायलक्षणे मार्गे “ममेदमेव आकाङ्क्षणीयं तत्त्वम्‌" इत्याद्यभिमानो- 
दयात्‌ स्थिरीभूतमपि चेतः, तेन तकेण प्रेयं-- ततो हेयान्मार्गात्‌ पराङ्घमुखी- 
कृत्य, तावन्नयेत्‌--उपादे ये मागे विश्रामयेत्‌, यावत्‌ पदमनामयं--सर्वो- 
तीणपरप्रकागात्मतय। प्रस्फूरे दित्यथः ।॥ १५।१६॥ 


अत्र च विषमत्वात्‌ स्वयमेव पदचतुष्टयं व्याचष्टे 


मार्गोऽत्र मोक्षोपायः स हेयः शाख्रन्तरोदितः । 


विपिणोति निवध्नाति येच्छा नयतिसगतम्‌ ॥ १७। 
रागतचखतयोक्तं यत्‌ तेन तत्रानुरजञ्यते। 


शास्त्रान्तरोदितस्य मार्गस्य हेयत्वं प्रागेवोपपादितम्‌, इति नेह पुनरा- 
यस्तं "पिन्‌ वन्धने" इत्यस्य विपूर्वस्य अचि विषयशब्दः, तेन विषयसख्पा 
वन्धयिघ्री येयमिच्छा--“इदमेव मे स्यात्‌" इत्यादिरभिमानविशेषः, तया 
नियतिसंगतं रागतत्व दुक्तं समान्येन, सवंविषयमभिराषमात्रं हि राग- 
तत्वस्य रूपं, तदेव नियतविषयतयोद्यत्‌ नियतितत्त्वस्य, इति तदयुक्तं 
रागतत्तवमस्य अभिधेयम्‌, यत्‌--यस्माद्धेतोः तत्र नियतेः हेये मागे तेन्‌, 
रागेण चेतोऽनुरज्यते--स्थिरीभवेत्‌ इत्यथः । ननु सवंत्रव अन्यत्र 


“गुरदेवाग्नि शास्त्रस्य ये न भक्ता नराधमाः । 
असदुक्तिविचारज्लाः शुष्कतकरविलभ्बिनः ।! 
श्र मयत्येव तान्माया ह्यमोक्षे मोक्षलिप्सया ॥' 
इति । तथा 
हितुशास्त्रं च यल्लोके नित्यानित्य विडम्बकम्‌ । 
वादजल्पदितण्डाभिविवदन्ते ह्यनिश्चिताः ॥ 
हेषनिष्ठानि वाक्यानि वस्तुशन्यानि सृत्रते। 
ज्ञानोगविहीनानि देवतारहितानि तु\॥ 
धर्मथंकाममोक्षेषु निश्चयो नैव जायते । 
अज्ञानेन निबद्धानि त्वधर्मेण निमित्ततः ॥ 
निरयं ते प्रयच्छन्ति ये तच्राभिरता जनाः।' 


इत्यादिना भगवतास्य तकंस्य निन्दां विदधता अधमत्वमवद्योतितम्‌, यद 
भिप्रायेणव तद्रेदकस्य. गुरोरपि परिहायंत्वभूक्तम्‌, यदुक्तम्‌ - ~ ` > 


२८० श्रीतन्त्रालखोकः 


ताकत न गुर कुर्यात्‌ ७०७७०७० ७6०००००० (1 
इति । तथा 
| *".००..०००* " ""ताकिके वधबन्धनम्‌ ।' 
इति । एतदनुवेधेनेव अभियुक्तेरपि 
“वस्तुनिर्णेयशुन्याभिर्बोधिताभिः परस्परम्‌ । 
अभिमानेकसाराभिजिह्ली मस्तर्कबुद्धिभिः ॥\' 
इत्याद्युक्तम्‌, तत्‌ कथमस्य इहोत्तमत्वमुक्तम्‌, एवं हि श्रुतिविरोधः स्यात्‌, न 
च उभयत्ापि एकस्येव प्रमाण्यकारणस्य सद्भावात्‌ एकत्रापि अप्रामाण्य- 
मुद्धावयितु शक्यम्‌, इति किमत्र प्रतिपत्तव्यम्‌ ? विषयभेदोऽत्र प्रतिपत्तव्यो, 
येन सवं स्वस्थं स्यात्‌, दिविधो हि तकँः-कर्िद्धि वस्तुनिणंयरून्यश्छलादि- 
प्रधानः परपराजयमात्रपयंवसानो जलत्पप्रायः, कर्चित्‌ हियोपादेयविवेक- 
कारितया वस्तुनिणंयफलः छलादिशून्यो वादप्रायः, तत्राद्यस्य वस्तुनिर्ण॑यः 
शून्यत्वात्‌ गहंणीयत्वम्‌, अत एव 


इति । तथा 


००००७ ७०७०७०४ 


““““"""" *" ' निश्चयो नेव जायते 1" 


इत्याचुक्तम्‌, अत एव तद्वेदकानामपि वस्तुन्नत्वाभावात्‌ परिहायंत्वम- 
भिहितम्‌, यस्तु हेयादयालोचनेन वस्तुपरिशुद्धिम।दघानो हेयमपहाय उपादेये 
विश्रामयेत्‌ स परपुत्तमं योगस्याङ्खम्‌, इति न कश्चिहोषः, तत्‌ आस्माकः 
सत्तर्को, दशंनान्तरीययस्त्वसत्तकंः इति विभागः ।॥ १७ ॥ 

ननु स्वार्थतत्परो लोकः स्वयमेव अनपेक्षितशास्ो हेयमपहातुमपादेयं च 
उपादातुं प्रवतते, नहि बुभुक्षितस्याशने मलिनस्य वा स्नाने शास्वनुपयुज्यते, 
तत्किम्‌ अत्र तकण ? इत्य।शङ्याह्‌ 


यथा साम्राज्यसंमोगं द्र र्राथवाधमे ॥१८॥ 
भोगे रज्येत दुबुद्धिस्तदवन्मोश्चऽपि रागतः । 
यथा खलु अज्ञः कश्चन-हेयोपादेयविवेकमजानानः, सास्राज्यसंभोगं 


सम्यगुपभोगयोग्यतया परिज्ञाय अपरिज्ञाय वा, अधमे- दुगंतजनोपभोग्य, 
भोगे रागतो रज्येत-चिरतरप्रखूढभ्राक्संस्कारपरिपाकवशात्‌ आसक्तो भवेत्‌, 


श्लोकः १९ ) चतुथंमाल्िकम्‌ २१ 


तथैव साक्षान्मोक्षमपहाय असन्मोक्षेऽपि, इति वाक्यार्थः, तेन हेयहानाय 
उपादेयोपादानाय च अवश्यं तककँ्योपयोगः, इति युक्तनुक्तम्‌ तर्को 
योगाङ्घमुत्तमम्‌" इति ॥ १८ ॥ 
ननु स्वभावत एवायं सर्वो जनस्तत्तदृशं नासक्तः स्यात्‌ यदभिप्रायेण 
“रिक्तस्य जन्तोर्जातिस्य कार्याकायंमपश्यतः । 
विक्ब्धा वत केनामी सिदडान्तविषमग्रहाः ॥॥ 


इत्यादि अन्यत्रोक्तं, तत्‌ तदुचित एव मोक्षोऽपि अस्य भवेत्‌, इति 
कोऽयं रागो नाम ? इत्याराङ्घुयाह्‌ 
स॒ एवांश्क इत्युक्तः स्त्रभावाख्यः स तु स्फुटम्‌ ।१९॥ 
सिद्टयज्खमिति मोक्षाय प्रत्यूह इति कोविदाः । 
स-राग एव हि (स्वभावाख्योऽ शक इत्यागमेषूक्तम्‌, तथाहि 
श्रीस्वच्छन्द शस्त्रे 
“अंशकं षड्विधं देवि कथयाम्यनुपुवंशः ॥' 
इत्युपक्रम्य 
“भावांशकः स्वभावाड्यः पुष्पपातांश एव च ।' 
इत्युटिश्य 
(स्वभावश्च भवेच्चेष्टा र थयाम्यनुपुवंशः । 
त्रह्यांशो वेदभक्तस्तु र्द्रांशं च निबोधमे॥ 
रुद्रभक्तः सुशीलश्च शिव शास्त्रतः सदा ॥' 


इत्यादिना असौ लक्षितः ननु यद्येवं तत्‌ सर्वभयं जनः स्वाभावज्चादेव 
स्वोचितं मोक्षमासादयेत्‌, इति को नाम अस्य हेयोपादेयविभागः ? इत्या- 
शङ्कयाह स तु' इत्यादि, स- एवंविधः स्वभावः पुनः स्फुटम्‌ 

"पौरुषं चेव सांख्यानाम्‌ ` - ˆ ˆ“ “^ ॥* 
इत्याद्यागमप्रमाणसिद्धत्वेन अपरिम्छानतया तत्तत्त्वोचितभोगात्मिकायाः 
सिद्धेरङ्खगमपि 

‹स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्कस्मध्राकरणं पुन- 

रनिष्टभ्रसङ्कात्‌ ॥' (यो० सु° ३-५१) 
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इत्याद्यक्तिवन्मोक्तं विघ्न इत्यागमज्ञाः, एवंस्वभावो हि तत्तत्वावाप्ठिलक्षणां 
सिद्धिमेव मृक्तिमभिमन्यते, इति मुक्त्याभासखरूपायां देयायां तस्यामेव 
विश्वान्तः ॥ १९॥ 


एवमेवंस्वभावत्वादेव साक्षान्मोक्षोपायमपहाय अन्यत्रासक्तो भवेत्‌, 
इत्याह 
शिवच्चासनमाहात्म्यं वरिदन्नप्यत एव हि ।२०॥ 
वैष्णवायेषु रज्येत मृढो रगेण रञ्जितः । 
ननु असौ साक्षान्मोक्षोपायतया शिवशासनस्य प्रभावातिशयं चेञ्जानीते 
किमिद्यन्यत्र आसक्तो भवेत्‌ ? इत्याराङ्कुयह्‌ 
यतस्तावति सा तस्य वामाख्या शक्तिरेर्वरी ।२१॥ 
पाश्वरात्रिकव रिश्वसोगतादेविजम्भते | 
तावतीति--तत्तन्नियतसिद्धिमाव्रप्रदे, वामास्ये 
(वामा संसारवमनात्‌ ००७०७ ७७ ००७७७००, 
इत्याद्युक्त्या संसाराविर्भाविका तिरोधानशक्तिरिवयर्थः, वेरिञ्चाः- 
ब्रह्मवादिनः ॥ २१॥ 
ननु शिवशासनमाहात्म्यमजानन्‌ चेदन्यत्र आसक्तो भवेत्‌ तत्‌ भवतु 
नाम, को दोषो, जानन पूनः कथमेवम्‌ ? इत्याशङ्कच।ह 


दृष्टाः तप्र ज्यस्ंमोगं निन्दन्तः केऽपि बालिकाः ॥२२॥ 
न तु संतोषतः स्वेषु भोगेष्वाश्षीः प्रवतंनात्‌ । 
इह खलु केऽपि बाक्िशप्राया अद्युच्छरृष्टतया स्पुदहणीयत्वेन परिज्ञाथापि 

साञ्राज्यसंभोगं वालिशत्वादेव निन्दन्तो हृष्टाः, न पुनः संतुष्टत्वात्‌, तेषां 
हि भोगाभिलाषस्य दूरापास्तत्वात्‌ तन्निन्दायामौचित्यमित्याशयः, वालि 
शानां पूनः संतोषस्तावन्नास्ति, यतः- स्वेषु अधमेषु भोगेष्वपि धुन 
पुनरेतत्‌ स्यात्‌'-इत्येवंरूपमाशीर्वादं प्रवतयन्ते--भोगाभिलाषस्यान- 
पास्तत्वात्‌, एवं विदन्तोऽपि शिवशासनमाहात्म्यं मूढाः तन्निन्दामारभमाणा 
अन्यव्रासक्ता इष्यन्ते, यद्वशात्‌ तेषां वामाधिष्ठितव्वात्‌ पुनः पूनः संघार 
एव निमज्जनं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
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तदाह | = 
एवंचिदूभेरवावेशनिन्दातत्परमानसाः  ॥२द्‌॥ ` 
मवन्त्यतिसुधोराभिः शक्तिभिः पातिता यतः । ५ 
अतिसुधोराभिरिति 
(विषयेष्वेव संलीनानधोधः पातयन्त्यणृन्‌ ॥ 
इत्यादिलक्षिताभिः घोरतर्यंभिधानाभिरपराभिरित्यथंः ।२३॥ 
अत एव च अस्य मूढजनस्य संसारादुन्मज्जनमेव नास्ति, इत्याहु 
तेन शांभवमाहःत्म्यं जानन्यः शासनान्तरे ।॥२४।॥। 
आ।उखस्तो नोत्तरीतव्यं तेन भेदमहाणेवात्‌ । 
आश्वस्तहूदथत्वात्‌ तन्निष्ठो, न पूनः 
'अन्तः कौलो बहिः शेवो लोकाचारे तु वदिकः ।' 
इत्यादिनीत्या लोकसंग्रहुरक्नापरत्वेन उत्तानतया, इति नास्य संसाराणंवा- 
दततारः स्यात्‌-तदन्तरेव उन्मञ्जननिमज्जनानुभवस्याविच्छेदात्‌ ॥२४॥ 
न च एतदस्माभिः स्वोपन्ञमेवोक्तमित्याह्‌ 
श्रीफामिक्रायां प्रोक्तं च पाश्चप्रकरणे स्फुटम्‌ \ २५५ 
तदेव पठति 
वेदसां ख्यएरणज्ञाः पाञ्चरात्र परायणाः । 
ये केचिद्पयो धीराः जाच्र+न्तरपरायणाः ॥२६॥। 
वौद्धाहेताचाः सरवे ते विद्यरागेण रज्जिताः । 
माय।पादोन बद्भत्वाच्छिवदीक्षां न विन्दते ॥२७॥ 
धीराः-वेदादिविषय एव स्थिरप्रज्ञाः, शास््रातरं वेदान्तादिः, विद्या च 
रागश्चेति समाहारे दन्दः, विद्या चात्र रागशब्दसंनिधेरशुद्धवि्योच्यते, 


अत एव वेदादिशास्वनिष्ठा मायान्तःपातात्‌ तदुत्तीणं रवं ज्ञानं न रभन्ते, 
दतयक्तम्‌ “मायापाशेन बद्धत्वाच्छिवदीक्षां न विन्दते ।' इति ॥२६।२७॥ 


पूवं च यदस्माभिः श्रीपूवंशास्त्रीये संवादग्रन्थे विषयेच्छाशब्देन वेदादि- 
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शास्त्रान्तरोदिते मोक्षोपाये अर्भिष्वरद्धप्रदं दियतिततत्वोपेतं रागत्वं 
उग्राख्यातं, तत्‌ न निमूलम्‌, इत्यभियोतयितुम्‌ अत्रत्यमपि रागशन्दं 
व्याचष्टे 
रागशचब्देन च प्रोक्तं रागतच्वं नियामकम्‌ । 
मायीये तच्च तं यस्मिन्छास्त्रे नियमयेदिति ।॥२८॥ 
अन्न च रागशब्देनेति-- वक्ष्यमाणेन हेतुनाः नियामकं रागतत्तवनुक्त. 
मिति समन्वयः, नियामकमिति नियत एव कर्मिश्चिदिषयेऽभिष्वङ्घद- 
मित्यथः, यतस्तद्रागतच्वं तस्मि्नियते मायोये शास्त्रे वेदादौ, तं मूढं जनं 
नियमयेत्‌ “इदमेव ममाकाड्ज्नणीयम्‌' इति संकुचितत्वेनावस्थापयेत्‌, यद्यपि 
सामान्येन सवंविषयाभिकाषमा्रमयत्वं नाम रागतत्त्वस्य स्वरूपं तथापि 
नियतविषयोपारोहमन्तरेण तत्‌ नाभिग्यक्तिमियात्‌, इत्यवण्यमेव तन्नियति- 
तत्त्वमाक्षिपेत्‌, इति युक्तमुक्तं “रागतत्त्वं नियामकम्‌" इति ॥२०॥। 
ननु प्राप्तेऽपि वेष्णवादिशास्त्रान्त रोदिते मोक्षे किमिति नाम अयं जनः 
संसारात्‌ नोन्मजञ्जति ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 


मोक्षोऽपि वैष्णवादेयंः स्वसंकस्पेन भावितः 


परप्रकृतिसायुज्यं यद्राप्यानन्दरूपता ॥२९॥ 
विश्ुद्धचित्तमत्रं वा दीपवत्सततिक्षयः। 
स सवेदयापवे्य(त्मप्रख्याकरतामयः ।३०॥ 


यः खलु वेष्णवादीनां मते मोक्षः, सोऽपि अस्महशंने प्रलयाक्ल्तामयः-- 
इति सम्बन्धः, तत्र वेष्णवानां 'परप्रकृतिसायुज्यं मोक्षः" तन्मते हि भगवद्रासु- 
देवाभिधानस्य महाविभूतेश्चेतनाचेतनविधातरत्वात्‌ परध्रछृतिरूषस्य परस्य 
बरह्मणः स्वस्वभावात्‌ क्रमविचित्रतया तथा तथाभावनात्‌ विश्वरूपतयने- 
काठ्मनोऽपि 
“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य । 


इत्यादिश्रुतेः तच्वज्ञानाभ्यासात्‌ परिशुद्धसंविद्रपेकतत्वाग्यभिचारात्‌ 
अनेक्यस्थापारमाधिकत्वात्‌ उपश्चान्तविकारग्रन्थेरेक्यात्मावगमो मोक्ष, 
यतुश्रतिः १ 
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“पादोऽस्य विश्चा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 
इति । 
“ततः सर्गो बुद्ब्ुदत्वेनाभिष्यज्यते ॥' 
इति च । ब्रह्मवादिनाम्‌ “आनन्दरूपता मोक्षः" तन्मते हि संसारदशायाम- 
विद्यावरणवशेन अनुभूयमानस्य अ(त्मनः 
आत्मा श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।' 
इत्यादिश्रुतेः तत्त्वन्ञानाभ्यासाद विद्यावरणापगमे निरवधिकनिरतिदयस्व- 
्रकाशनेसगिकानन्दसुन्दरतया संवेदनं मोक्षः यत्‌ श्रुतिः 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्य ।' 
इति । विज्ञानवादिनां विशुद्धचित्तमात्रं मोक्षः तन्मते हि स्वभावतः 
प्रभास्वरस्वरूपस्य चित्तसंतानस्याना्यविच्यावलात्‌ रागादिभिरागन्तुकमं- 
लरावृतत्वेऽपि नं रातम्यादिभावनाभ्यासात्‌ तत्तदागन्तुकमलम्रहाणेन आश्रय 
परावृत्तिवलादविन वरज्योतीरूपस्वस्वरूपसाक्षात्तारो मोक्षः, यदाहुः, 
प्रभास्वर भिदं चित्तं प्रछत्यागन्तवो मलाः । 
तेषामपाये सर्वार्थं तज्ज्योत्िरविनश्वरम्‌ ॥1' 
इति । वेभापिकाणां "दीपवत्‌ संततिक्षयो मोक्षः तन्मते हि क्लेदाकर्मादिहेतु- 
सपूत्थं तत्फलरूपं रूपादिस्कन्धपचकम्‌, इति तदुभयात्मायं संसारः, यदाहुः 
€हितुफले संसारः \ 
इति, मोक्षः पुनर्दीपस्य यथा स्तेहादिकारणक्षयात्‌ पुनरुत्पादायोगात्‌ 
निरोधः, तथेव नेरात्म्यादिभावनाभ्यासात्‌ क्लेशकर्मादिप्रहाणेन रूपादीनां 
पञ्चानामपि स्कन्धानाम्‌ इति, यदाहुः 
"दीपो यथा निवृ तिमभ्युपेतो नंवार्वनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
देशं न कचिद्धिदिशं न कांचित्‌ स्नेहक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌ +" 
"योगी तथा निवृ तिमभ्युपेतो नवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
देशं न कचिद्धिदिशं न कांचित्‌ क्लेशक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥' 
इति 1 प्रटयाकलानां 'सवेद्यापवेच्यात्मेति' विशेषणोपादाने च अयमिघ्रायः- 
अत्राद्ये पक्षद्रये ब्रह्मण आनन्दमपत्वात्‌ स्वात्मपरामशंकतया सवेद्यप्र्या 
कलप्रायत्वम्‌, इतरत्र पुनरेकस्य नित्यस्य कस्यचिद्रेदकस्य अनभ्युपगमात्‌ 
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अपवेद्यप्रख्याकलप्रायत्वम्‌, पक्षचतुष्टयस्य अस्य पक्षान्तरोपलक्षणतवात्‌ 
अक्षपादमतादावात्मनः स्वंगुणोच्छदात्मनि अपवरगेऽपि अपवेप्रलयाकल- 
भ्रायत्वमेवावसेयम्‌, प्रल्याककानां च मकृद्वयावशेषात्‌ संसारकारणस्याप्रक्षपात्‌ 
संसारित्वमेव, इति-एतत्प्रायस्य मोक्षस्यापि दहियत्वमुक्तम्‌, एवं च 
व्यथं एव तेस्तत्तत्तत्वप्रल्यात्‌ स्वारसिव्यामपि प्रल्याकलतायां यत्नः इतः 
इति भावः अत एव स्वसंकल्पेन भावितः इत्यनेन च अस्य पक्षचतुष्टयस्य 
काल्पनिकत्वात्‌ अवास्तवत्वं प्रकाशितम्‌ ॥२९।।३०॥ 


ननु इहु बन्धप्रक्षयो नाम मोक्षः" स च 
+: अन्धात्तमिरिको वरः ।" 
इतिन्यायेन त्रिमल्वद्धं सकलमपेक्षय द्विमलवद्धस्य प्रलयाकरस्य वृत्तः--इति 
किमिति नामास्य तस्प्रायस्यपि मोक्षस्य एकान्ततो हियत्वम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
तं प्राप्यापि चिरं कालं तद्भोगाभोगयुक्ततः 
तत्तचग्रख्यान्ते तु तदर््वां सृष्टिमागतः।३१॥ 
मन्त्रत्यमेति संबोधादनन्तेशेन कखितात्‌ । 
वेष्णवादिः खलु अयं जनः, तं प्रल्याकलप्रायं मों चिरं कालमासा- 


द्यापि प्ररुय(करुपषंबन्धिमोहादिरूपभोगाभोगभुक्‌ सन्‌, समनन्तरं तस्य 
प्ररुयाकल्भोगभूमेर्मायादेस्तत्त्वस्य प्रक्यान्ते, पुनः सृष्टिप्रारम्भे 


¢." """“ "प्रबुध्यन्ते मन्त्रत्वाय भवाय 1" 


इत्यादिनीत्या अयातशक्तिपातत्वे सति अनन्तेशेन कृतात्‌ ज्ञानक्रियोत्तेजन- 

लक्षणात्‌ संबोधत्‌, तद्र्घ्वा--मायोपरिवतिनीं शुद्धां सृष्टि प्राप्तः सनु 
मन्त्रत्वमेति, अन्यथा पुनः संसारित्वम्‌--इति सिद्वम्‌, अत एव प्राप्तायामपि 

वेष्णवादिदशंनान्तरोक्तायां मुक्तौ संसारस्य ्रक्षयो न जायते, इति तत्र 

हेयत्वभुक्तम्‌ ।२१-॥ 

ननु समानेऽपि प्रख्याकर्त्वे केषां चिन्मन्तत्वं केषांचित्‌ संसारित्वम्‌, 

इत्यत्र कि निभित्तम्‌ ? इ्याशङ्कयाह्‌ 


एतच्चाग्रे तनिष्याम इत्यास्तां तावदत्र तत्‌ ॥२२॥ 
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अग्र इति-नवमाद्भिकादौ, यद्क्ष्यति | 
“एतत्काममलं प्रोक्तं येन साकं लयाकलाः । 
स्युगहागहनान्तःस्थाः सुप्ता इव सरीसृपाः ॥ 
तततः प्रबुद्धसंस्कारास्ते यथोचितभागिनः। 
ब्रह्यादिस्थावरान्तेऽस्मिन्संसरन्ति पुनः पुनः॥ 
धे पुनः क्म॑संस्कारहान्यं प्रारन्धभावनाः। 
भावनापि निष्पत्तिमप्राप्य प्रलयं गताः।। 
महातं ते तथान्तःस्थभावनापाकसौष्ठवात्‌ । 
मन्त्रत्वं प्रत्तिपद्यन्ते चित्रं चित्राच्च कमतः 11" 
इति । “इत्यास्ताम्‌" इति प्रकृते तकतत्त्वेऽस्यानुपयोगात्‌ ॥ ३२ ॥ 
ननु यदि नाम दशंनान्तरोक्तया मुक्त्या संसारस्य प्रक्षयो न जायते, 
तत्‌ कस्मादयं वेष्णवादिजंनस्तत्र अनुरज्यते ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
तेनाज्ञजनताक्र्चम्रबदर्यो विडसम्वितः। 
असद्गुगौ रूढचित् मायापाशेन रञ्जितः ॥३३॥ 
यः खलु वैऽणवादिजंन)ऽन्नजनतया-कपिलादिना उपदेष्ट्समूहेन, 
कत्यितः-प्रकृतिपुरुषविवेकादिभिः प्रवादे: मोहितः, स यतस्तेन सकल- 
छोकप्रसिद्धेन भगवता परमेश्वरेण, मायापाशेन- वामाख्यया शक्त्या, 
तत्रैव गाढानुरक्तीकरतः, अत एवासद्गुरौ तच््वोपदेष्टरि ञाचाथंविशेषे 
रूढचित्‌-आश्वस्तो, न तु जिन्नासामात्रवान्‌, सद्गुरौ पुगराश्वस्तस्य 
साक्षादेव मोक्षो भवेदित्यथ॑सिद्धो व्यतिरेकः, अत एव चानेन तकतत्तता- 
नन्तर्येण अनुजो शोदिष्टं तदनुषक्तमेव गुख्सतत्त्वमपि प्रतिपादयितुमुपक्रमः 
कृतः ॥ ३३ ॥ 
ननु यदेवं तहि अस्य वेष्णवादेर्वामाधिष्ठितत्वात्‌ सदुगुराविवाश्वासो न 
जायते, इति का कथा साक्नान्मोक्षावाप्तौ ? इत्याशङ्कयाह 


सोऽपि सत्तकेयोगेन नीयते सद्गुरु प्रति । 
¢ (५ न्द, ५.९ प्रमेशित 
सत्तकः शुद्धविद्यंव सा चेच्छा ; ॥३४॥ 


सोऽपीति- असद्गुरौ रूढचित्‌ वेष्णवादिः, ननु युक्तिथुक्ते वस्तुनि 
तरकेण प्ररोहः क्रियते रिवशक्त्या च सद्गुरुः, इति सवंत्रेवोक्तम्‌ _ ` 








२८८ श्रीतन्त्रालोक 
शत्र रूढिः प्रजायेत युक्तियुक्तं विनिश्चयात्‌ । 
शुद्ध विद्याप्रसादोऽसावित्याह भगवाल्दिवः।। 
इति, सेति शुद्ध विद्या, इच्छेति सद्ुगुरुप्राप्तिपयंवसायिनी अनुग्रहुरूपा ॥२४॥ 
न च एतत्‌ स्वोपन्ञमेवोक्तम्‌, इत्याह 
श्रपूर्वजञा््रे तेनोक्तं स यिसासुः शिवेच्छया । 
यक्तेप्क्तिप्रसिद्चथं नीयते सद्गुरुं भ्रति ॥३५५। 
सः-सुद्रशवितसमाविष्टः स्वस्व ख्यं प्राप्तुमिच्छुः, ज्येष्ठास्यदाक्तिरूपया 
शिवेच्छया सद्गुरु प्रति नीयते-'-सद्गृर्वाभिधुख्येन प्रवत्येते, येनास्य भुविति- 
मुवि सिघूद्यतः, तेन सत्तकंदिवशकवत्योरभेदात्‌ यत्‌ सत्तवे'ण सद्गृर्वाभिमुख्येन 
भ्रवतंनं तत्‌ शिवशकत्येव, इति सिद्धम्‌ ॥ ३५॥। 
ननु "सवस्य शिवच्छयेव असदुगुरौ सद्गुरौ वा आभिमुख्यमभिजायते' 
इत्युक्तं, तत्‌ सद्गुरावेव तदस्तु, कि क्रमेण ? इत्याशङ्काह्‌ 
शक्तिपातस्त॒ तत्रैष क्रमिकः संप्रवतेते। 
स्थित्वा योऽसदगुरो शाखान्तरे बा सत्पथं भरितः ॥३६॥ 
शास्त्रान्तरे इति-अर्थादसत्पथे वैष्णवाय, सत्पथं गेवगुरुशास्त्रलक्षणम्‌, 
असदुगृर्वादयाश्रयानन्तरं सद्गुर्वाद्याश्चिते 1 ३६- 1 
ननु अयं रोकश्चेत्‌ सद्रूपमसद्रूपं वा गुरं शास्त्रं च शक्तिपातवशादा- 
श्रयेत तदस्तु, को नाम दोषः, तयोरेव पून रसत्व सत्वे वा कि निमितम्‌ ? 
दत्याशङ्कयाह्‌ 
गुरुशाच्गते सच्वेऽसचवे चात्र विभेदकम्‌ । 
शक्तपातस्य वंचित्यं पुरस्तास्प्रविचिच्यते ।३७॥ 
अत्रेति-समनन्तरोक्ते, पुरस्तादिति- रावितपाताद्भिकादो, विभेद्क- 


विशेषे हेतुः एवं वामाख्यया मायाशकघ्या अधिष्ठिता दशेनान्तरीया 
गुर्वादयाः, च्येष्ठाशवत्या पुनरास्माकाः, तेन तच्छवत्येवाधिष्ठितोऽयं लोकः 


तत्राश्वरतः स्यात्‌ ॥ ३७॥ 
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न च एतंदप्रमाणकम्‌, इत्याह 
उक्तं स्वच्छन्द्ास्त्रे तत्‌ वेष्णवाद्यान्प्रवादिनः । 
सवान्धरमयते भाया समोक्षे मोक्षरिप्सया ॥३८॥। 
भ्रमयते इति अतस्मिस्तद्ग्रहात्‌, तदाह “अमोक्ष मोक्षलिप्सया' इति, 
भत्र चाथंद्वारेण पाठे अयमाशयो-यत्‌ तत्र बहुधोक्तमिति, तदुक्तं 
अतः परं भवेन्माया स्व॑जन्तुविमोहिनी । 
निर्वेरपरिपन्थिन्या यया चखमितबुद्धयः ॥ 
इदं तत्त्वमिदं नेति विवदन्तीह वादिनः। 
सत्पथं तु परित्यज्य नयति द्ूतमुत्पथम्‌ ॥ 
गुरदेवाग्निशास्त्रस्य ये न भक्ता निराधमाः। 
असदुक्तिविचारज्ञः . शुष्कतकविलस्विनः ॥ 
श्रसमयत्येव तान्माया ह्यमोक्षे मोक्षलिप्सया ।" 
इति 1 तथा 
“सांख्यवेदपुराणज्ञा अन्य शास्त्रविनिश्चये । 


न ह त्लङ्खयितुं शक्ता यदान्ये सोक्षवादिनः॥ 
विलश्यन्ते मायया श्रान्ता अमोक्षे मोक्षक्िप्तया \' 


ति ॥ ३८ ॥ 


ननु यदि वेष्णवादिरयं जनो मायया भ्रमितः तत्‌ तस्य तत्रव सस्कार- 
प्ररोहात्‌ असन्मार्गादवरोहो न स्यात्‌, इत्यस्य कदाचिदपि सन्मार्गारोहो न 
भवेत्‌ ? इत्य।णङ्कयाह्‌ 


यस्त॒ रूढोऽपि तत्रोचयत्परामशेविशारदः 
स॒श्ुद्धविद्यामादास्म्याच्छक्तिपातपवित्रितः ॥२९॥ 
आरोहत्येव ` सन्मागं ` प्रतयुहपरिवनितः 
यः पुनस्तत्र वेष्णवादौ संस्कारदाढर्यात्‌ जातप्ररोहोऽपि उद्यन्योऽसो 


सत्तर्कात्मा परामशः तेन विशारदः-सारेतरविभागकुशलः, अत एव स 
सत्तर्कालशदधविद्यामाहात्म्यात्‌ ज्येष्ठाशक्त्यधिष्ठानपवित्रीभरूतः सन्‌ निविघ्न- 


९१९ 


२९० श्रोतत्व्रालोकः 
मेव ॒सन्मागंमारोहति-अस्मदृशंननिष्ठो भवेत्‌,- येनास्य साक्षात्‌ मोक्षः 
स्थात्‌ ॥ ३९ ॥ 
ननु अस्य परामर्शोदिये कि निमित्तम्‌ ? इत्याश द्याह 
स॒तावत्कस्यचित्तकंः स्वत एव भ्रवतेते ॥४०॥ 
स च सांसिद्धिकः शस्त्रे प्रोक्तः स्वप्रत्यय।तमक | 
स्वत॒एव-लोकप्रसिद्धगुरूपदेशादिनिमित्तानपेक्षं, न तु सर्वंसविकया 
निनिमित्तमेव, वस्तुतः पारमेश्वरदाव्तिपातादेनिमित्तान्तरस्यापि संभवात्‌, 
अत एव चास्य यौगिकमपि न।म अस्महुशंनेऽभिहितम्‌, इत्याह स च' 


इत्यादि स इति--स्वयं प्रवुत्ततक॑ः, सांसिद्धिक इति--तकंण स संसिवृ्या 
जन्मनागत इत्यथः, उक्तं च 


“गुदशास्त्रानपेक्ं च यस्यं तत्स्वयभुःूवेत्‌ । 
स सांसिद्धिक इत्युक्तस्तत्वनिष्ठो सहासुनिः ।\' 


इति । अत एव स्व आत्मीयो, न तु गुर्वादिपर पक्षः, इदमेवेति सुनिश्चितं 
ज्ञानमाटमा स्वभावो यस्य स तथोक्तः ॥ ४० ॥ 


ननु अन्यत्र परतत््वाधिणमे गर्वा्यन्यदपि कारणतयोक्तम्‌, इह पुनः 
कथं स्वत एव इति 'एकमव' इत्याशङ्कयाह 
किंरणायां यदप्युक्तं गुरुतः शाद्तः स्वतः ।४१।। 
तत्रोत्तरोत्तरं यख्य पूवेपू्ं उषायकः । 
यदपि किरणाख्यायां संहितायां मायाधरमे; श॒न्यं परं तत्त्वं जतुम्‌- 
“शुन्धमेवं-विधं ज्ञेयं गुरुतः शास्त्रतः स्वतः ।" 
इत्यादिना कारणत्रथमुक्तं, तत्र उत्तरोत्तरं मुख्यं विवक्षितं, यथा-गुरुतः 


शास्त्र, ततोऽपि ` स्वपरामशंः; यतः. पूवं पूर्वो यथा गुरः शास्त्रे उपायः, 
तदपि स्वपरामरो । एवम्‌ 


“उपादायापि ये हियास्ताचुपायान्प्रचक्षतं ।* 


इत्याद्यक्तयुक्त्या गुरख्शास्रोखपायत्वादभुख्यत्वम्‌, इति स्वपरामशस्यवं 
प्राधान्यं, येन अत्रास्यव उपादानम्‌ 1 ४९१- ॥ 


, तेन यस्य स्वत एव परामर्शं उ द्धवेत्‌ स एव सवत्र अधिकृतः, इत्याह 
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= ¢ 0 (७ 
यश्य स्वतोऽयं सत्तकेः सवेत्रेवाधिकारवान्‌ ॥४२॥ 
अभिषिक्तः स्वसं वित्तिदेवीभिदीक्षितश्च सः । 
यस्थ स्वतो -गृर्वादिनं रपेक्ष्येण, अयं समनन्तरोक्तः सत्तकं उदेति, स 
सर्वत्रैव-योगज्ञानादावधिकारवान्भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
ननु 
(त चाधिकारिता दीक्षां चिना योगेऽस्ति शांकरे ।" 
इ्यायुक्त्या दोक्षादिकमपदहाय कथमस्य सर्वंत्रेवाधिकारः ? इत्याशङ्कयोक्तं 
'स्वसंवित्तिदेवीभिर्दीधितोऽभिपिक्तए्चेति- स्वा आत्मोया याः संवित्तय 
इन्द्रियवृत्तयः ता एव 
"बहिर्मुखस्य मन्त्रस्य वृत्तयो याः प्रको तिताः । 
ता एवान्पसु खस्यास्य शक्तयः परिकीतिताः ॥\' 


इत्याद्युक्त्या प्रमात्रेकारम्यमभियोतयन्त्यो देव्यः, ताभिर्ञानक्रियोत्तेजनेन 
सर्वत्रैव स्वातनत्पमापादितः, इत्यथः ॥ ४२॥ 
अतश्च स एव परभूत्कृऽॐ इत्याह 
स एव स्वाचार्याणां मध्ये ख्यः प्रकीर्तितः ॥४३॥ 
तःसंनिधाने नान्येषु करिपितेष्वधिकारिता ॥ 
सर्वाचार्याणां वक्ष्यमाणानामकल्पितकल्पकादीनां मुख्यत्वादेव च तत्स- 
निधावन्येषां न परानुग्रहादावधिकारः, इत्युक्तं 'तत्संनिधाने न" इत्यादि, 
यद्वक्ष्यति 
"यथा भेदेनादिसि ढाच्िवान्मुक्तशिवा ह्यधः । 
तथा सांसिद्धिकज्ञानादाहूतन्ञानिनोऽधमाः ॥ 
तत्संनिधो नाधिकारस्तेषां मुक्तशिवात्मवत्‌ । 
किन्तु तुष्णींस्थितिरयंहा त्यं तदनुवतंनम्‌ ॥* 
इति ॥ ४२३ ॥ 
तनु गुरुतः शास्त्राधिगमः-- इत्यत्र सरवेषामविवादः, तद्यस्थ गुरुरेव 
नास्ति तस्य शास्त्रा धिगमे का वार्ता ? इत्ययं स्वयं प्रवृतततर्कोऽपि दीक्षा- 
ार्भमाणः 


२९२ श्रीतन्त्राखोकः 
“शास्त्रहीने न सिद्धिः स्याहीक्षादो बीरवन्दिते ।" 
इत्थादयक्त्या कां नाम सिद्धिमासादयेत्‌ ? इत्याशङ्याह 
स॒ समस्तं च शास्राथं सत्तकदिव मन्यते ।४४॥ 
मन्यते, इत्यवबुद्धयते ।। ४४- ॥ 
ननु गुर्वादिनेरपेक्षयेण कथमेतावतेव समस्तशास्त्रववोधो भवेत्‌ ? 
इत्याशङ्कयाह्‌ 
शुद्धविया हि तन्नास्ति सत्यं यद्यन्न भासयेत्‌ । 
न च एतद्यक्तिमात्रेणेव सिद्धम्‌, अपि त्वागमेनापि इत्याह 


सवेशाखाथेवेत्तत्वमकस्माच्चास्य जायते ॥४५५॥ 
इति श्रीपूषेबाक्ये तदकस्मादिति-शन्दतः । 
तत्‌--सत्तकंनि मित्तकं समस्तरास्त्रावबोधलक्षणं वस्तु, अकस्मादिति- 
शब्दात्‌" उक्तमिति संबन्धः ॥ 
ननु अक्रस्मात्‌ इति" दाब्दमात्रादेव कथमेतदुवतं स्यात्‌ ? इत्यारङ्कयाह्‌ 
लोकाप्रसिद्धो यो दतः सोऽकस्मादिति कथ्यते ॥४६॥ ,; 
स॒ चैष परमेशनश्द्रविद्याविजम्मितम्‌ । 
कस्मादिति हि निनिमित्ततवभुच्यते, नचैतचुज्यते, तथात्वे हि-- 
नित्यसततत्वमतत्त्वं वा स्यात्‌ । ४६- ॥ 
तदत्र केनचित्‌ हेतुना अवश्यभाव्यं, स चन रोकप्रसिद्धो--गुरूपदे 
दादेः साक्षाददृष्टत्वात्‌, तेन पारिशेष्याद्छोक्राप्रसिद्धः, स चेष फलानुमेय 
पारमेश्वरः शुद्धविद्यासशुल्लासो, यद्रशादेव अस्य गुरुशास्त्रानपक्षं सवं विषयं 
भातिभं महाज्ञानुदियात्‌, यदक्ष्यति 
“मध्यत त्रात्पुनः सर्वंमज्ञानं विनिवतंते । 
अयमेव यतो याति बन्धमोक्षतथाट्मताम्‌ ॥ 
तत्प्र तिभं महाज्ञान शास्त्राचायनिपेक्षि यत्‌ ।' 


इति 
उपाधिमेदाच्च अस्य नानात्वम्‌, इत्याट्‌ 


रोकः ४८ ] चतुथं माह्निकम्‌ २९३ 


क (2 


अस्य भेदाश्च बहवो निभित्तिः सहभित्तिः.||४७।॥। 
सवेगोऽ शगतः सोऽपि युख्याम्मख्यां्चनिष्ठितः। 
भित्तिः परोपजीवित्वं परा भ्रज्ञाथ तत्कृतिः | ४८। 


भित्तेनिष्क्रान्तो निभित्तिः, सह भित्त्या वतते इति सहभित्तिकः इत्यस्य 

सांसिदधिकस्य मुख्यं मेदद्रयं, सहभित्तिकश्च सर्वमिव भिति गतः स्यात्‌ 
्रंशेन वा, इत्युक्तं "सवं गोऽशंगतश्च' इति, सोऽपि अंशगतः मुख्यांशनिष्ठितः 
स्यात्‌ अन्यथा वा, ईति सह्भित्तिकस्य त्रयो भेदाः, निभित्तिना सह॒ अस्य 
चत्वारः, बहुत्वं च-भित्तेस्तदंदानां च नानात्वात्‌, अत्र यद्धावाभावाभ्यां 
भेदोत्लासः त भित्तिशब्दं व्याचष्टे भित्तिः" इत्यादिना, परोपजीवित्वमिति- 
उपजीव्यमानः परो भित्तिरित्यथंः, कः परः ? इत्याराङ्कयोक्तं (परः प्रज्ञाथ 
तक्छृतिः' इति, प्रज्ञा--स्वविमशंः तक्कृतिः-तत्तत्कर्माभिधायक परकृतं 
शास्त्रम्‌ । ननु अस्य स्वत एव ज्ञानोदयादृपजीव्यमानतया परो नास्ति 
इत्यतोऽस्तु नाम निमित्तिकत्वं, को दोषः, सहभित्तिकत्वे पुनरस्य उच्यमाने. 
सांसिद्धिकत्वमेव न स्यात्‌--परोपजी वितवेन कल्पितत्वापत्तेः, न च असंभव- 
तत्सामान्यः तद्विशेषो नाम, इति कथमस्य सहुभित्तिकत्वमुक्तम्‌ ? उच्यते-- 
इह खल्‌ स्वत एव सत्तर्कोदथात्‌ खिलीकरत निखिकवन्धनस्य भेरवीभावपूणंस्य 
सांसिद्धिकस्य गुरोः स्वात्मनि कृतकृत्यत्वात्‌ शेषवृत्तौ परानुग्रह एव परं 
प्रयोजनम्‌, यदुवतं प्राक्‌ 

समस्तयन्त्रणातन्त्रत्रोटनारङ््धमणः । 

नानुग्रहाद्ते क्िचिच्छेषवृत्तौ प्रथोजनम्‌ 1) 
इति । तथा 

‹स्वं कर्तव्यं किमापि कलयंल्लोक एष प्रयन्ता- 

स्लो पारक्यं प्रति घटयते कांचन स्वात्मवृत्तिम्‌ । 

यस्तु ध्वस्ताविलभवमलो भंरवीभावपूणः 

कृत्यं तस्य ॒स्फुटमिदभमियतल्लोककतंव्यमात्रम्‌ ।' 
इति च । तत्रस्य निमंलसंविदोऽनुग्राहह्यान्‌ प्रति निस्पकरणमव भअचुग्रह्‌- 
कारित्वम्‌--इत्यसौ निरनुसंधानदशंनमात्रेणेव स्वसंवित्सक्रान्तेः स्वसाम्या- 
वादनेन ताननुगृह्लति, यदुक्तं प्राक्‌ 


२९४ श्रोतन्त्राखोकः 


“तं ये पश्यन्ति ताद्रप्यक्रमेणामलसंविदः । 
तेऽपि तद्रूपिणस्तावत्येवास्यानुग्रहात्मता \) 
इति, ग्रदिश्रायेणेव परानुग्रहेऽपि परानपेक्षित्वात्‌ 'निरभित्तिकः इत्यय- 
मुच्यते । अनि्मलसंविदः प्रति पुनरस्य सोपकरण मेव अनुग्रहकारित्वम्‌-- 
इति “असावित्थं मयायमनुग्राह्यः' इत्या्यनुसंघानेन अत्र प्रवृत्तेः. सवमेव 
बाह्यमुपकरणजातमपेक्षेते, येनास्य परानृग्रहः सिद्धयेत्‌, प्रदुवतं प्राक्‌ 
सोऽपि स्वातन्त्यधाम्ना चेदप्यनिमंलसंनिदाम्‌ । 
अनुग्रहं चिकीषु स्त्ाविनं विधिमाश्रयेत्‌ \\' 
इति । 
तदर्थमेव चस्यापि परमेश्वररूपिणः। 
¦ तदभ्युपायशास्त्रादो श्रवणाध्ययन1दरः ।।' 
इति च 1 अनिमंलचित्तवेऽपि अनग्राह्याणां वेचित्रयात्‌ तत्तदाशयानुसारेण 
उपकरणानामपि आनन्त्यम्‌--इति तदभिधायकं शास्त्रमपि सर्वेषामेवा- 
पक्षणीयम्‌, अन्यथा हि परानग्रहो न सिद्धयेत्‌, यदुक्तम्‌ 
“चित्तभेदान्मनुष्याणां शास्त्रभेदो वरानने । 
व्याधिभेद।दयथा भेदो भेषजानां महोजक्षाम्‌ ॥ 
यथेकं भेषजं ज्ञात्वा न सर्वंत्र भिषज्यति । 
तथंक ॒हितुमालस्ब्य न स्वंत्न गुरभ॑वेत्‌ ।\' 
इति । यदिप्रायेणेवास्य स्वंगतत्व धक्तम्‌ 1 कश्चिदपि अस वेकमेव नियतं 
शास्त्रमधिक्ृत्य तदुचितानेव अनुग्राह्याननुगृह्ल।ति--इतयंशगतत्वम्‌ अस्यो- 
क्तम्‌. यद्क्ष्यति 
“कलप वित्तत्समरहज्ञः शास्त्र वित्संहिताथंवित्‌ । 
सवंशास्त्राथं विच्च" “^ ॥1' 
इति । 
यो यत्र शास्त्रे स्वभ्यस्तज्ञानो व्याख्यां चरेत्त॒ सः । 
नात्पथा ७००७ ७००७००७ ७ „७१७४ ००००००००१,०७७७ ००० 17 


इति च । तत्तच्छास्ात्मनामंशानामपि 


। “वेदाच्छंवं ततो वामं ततो दक्षं ततः कुलम्‌ । 
ततो मतं ततश्चापि त्रिकं सर्वत्तिमं परम्‌ ॥। 


ष्लोकः ५० | चतुर्थमाल्िकम्‌ २९५ 


इत्याद्युक्त्या तथोत्तरं मुख्यत्वम्‌, इतरेषां चा {ख्यत्वम्‌--इति मुख्या ख्य- 
रूपत्वमुक्तम्‌ । न च अस्य एवमपि परम्‌खग्रेक्षित्वात्‌ सां सिदधिकत्वं खण्डयते- 
स्वात्मनि स्वत एव कृतकरत्यटात्‌ पराथंमेतदपेश्नणात्‌, यदुक्तं प्राक्‌ 
नहि तस्य स्वतन्त्रस्य कापि कुत्रापि खण्डना । 
„ नानिमंलचित पु सोऽनुग्रहस्त्वनुपायकः 1* . 


ति, तेनास्य ` स्वात्मन्यन्यानपेक्षणात्‌ सांसिद्धिकत्व मेव--इति यथोक्तमेव 
युक्तम्‌ ॥४७.४०॥ । ; 


न च एतत्‌ स्वोपनज्ञमेवोक्तम्‌, इत्याह 
अदृष्टमण्डलोऽप्येवं यः किदे, तत्वतः | 
स॒ सबद्धभाग्मवन्नत्यस यागा सर ~ दाद्षतः ।४९।। 
एवं यो वेत्ति तत्वेन -तस्य नि णगामिनी । | 
दीक्षा भवेदिति प्रोक्तं तच्छीत्ररकशाक्षने ॥*\०॥ 
परशवितिपातानुगृहीतत्वात्‌ गृर्वाद्नपेश्नणेन, अदृष्टं -व।द्यदीक्षोपकरणो- 
पलक्षणभूतं, मण्डकं-याग)दि येन स, तथाविधोऽपि, अत एव तिकाज्याहुति- 
वजिताम्‌, असं दिग्धां निर्वाणगामिनीं दीक्षां भजमानो, यः कश्चित्‌ एवमेव- 
स्वत एव तात्विकेन ङ्पेण विशेषानुपादानात्‌ स्वादपानं वेत्ति, स दीक्षितः 
स्वसंवित्तिदेवीभिरेव पाशश्नपणपुरःसरं स्वाद्मज्ञानपात्रतामापादितः, अत 
एव स नित्यं योगी - व्युत्थानकालेऽपि परमेश्रकाटम्यवान्‌, अत एव स॒ 


सिद्धिभाक्‌--जीवन्नेव मोक्षलक्षणां सिद्धि भजमनः--इ्येतत्‌ श्रत्रिशिका- 
दास्ते प्राक्तं--नेतल्निष्प्रमाणकमित्य्थंः 1 तत्र च 


अदष्टमण्डलोऽप्येवम्‌ -७@© @०@०© ७०98 @ = ७ ७ @@@ 55 ७ १० ० 1; 
इत्यादिष्लोकान्तरम्‌ 
‹ज्जनेन ज्ञातमान्रणः =, @@8 ७ @@ ०००७३७७७ ०००० १७७०००० [# 


इत्यादिग्रन्थान्तर संमवदपि प्रकृतानुपयोगात्‌ न पठितम्‌, अहृष्ट मण्डकत्वादेव 
च “तिकाज्याहुतिवेजितत्वादि" अवसीयते, इति तट पिनि न ८ टित्‌ ॥४९।५०॥। 


अस्य च ग्यपदेशान्तस्मपि अस्ति, इत्याह ठ 
अकल्पित. गुरुर्य सांसिद्धिक इति स्श्रतः । 


२९६ श्रोतत्ालोकः 


य एष गुरूः 'सांसिद्धिकः' इत्यस्मच्छास्त्रः स्मृतः, स. माचार्यान्तरेण 
अनिष्पादितत्वात्‌ (अकत्पितोः ज्ञेयः--अकल्पितञ्न्दव्यपदेश्योऽपि. भवे 
दित्यर्थः ।. 

एवमकत्पितं गुरुमुक्त्वा तत्संबन्धतया ग्वंन्तरमपि आहः 

यस्तु तद्रपभागात्मभावनातः परं विना.॥५१॥ 
शासख्रवित्स गुरुः शास्त्रे प्रोक्तोऽकरिपितकरपकः 

यः पुनः सासिद्धिकरूपभागपि स्वयमुदिते ज्ञाने तावता पारिपृण्यंस्या- 
भावात्‌ 

अहमेव परो हसः ०००, ७००७०००००७७९७००७ | 


इत्याद्युक्त रात्मभावनाबलात्‌, परं गुर्वादिकमनपेक्ष्य शास्त्रवित्‌, स गुरर्ञा 
नस्य सांसिद्धिकत्वेनाकलत्पितत्वात आत्मभावनातः चास्त्रवेदनक्रमेण कल्य- 
नाच्च 'अकत्पितक त्पकः' इत्यस्मच्छास्तरे प्रोक्तः ॥ ५१ ॥ 


सांसिद्धिकवदस्यापि बहवो मेदाः, इत्याह 
` तस्यापि मेदा उत्दृष्टमध्यमन्दादयुपायतः ॥५२॥ 
उपायः शक्तिपातः ।। ५२॥ 
ननु भस्य स्वयं प्रवृत्तज्ञानपारिपूरण्याय- किमात्मभावनंव निमित्तम्‌ 
उतान्यदपि किचित्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
भावनातोऽथ वा ध्यानाज्जपात्स्वप्नाद्रताद्ुतेः । 
प्ाप्नोत्यकल्पितोदारममिपेकं महामतिः ॥५२॥ 
अयं खलु महाज्ञानी भावनाद्यनन्तोपायमाहात्म्यात्‌ गृर्वादिना परेणा- 
कृतत्वात्‌ अकलत्पितम्‌, अत एवोदारं- महान्तम्‌, अभिषेकं प्राप्नोति-- 
शास्त्रज्ञानादावधिकारवान्भवति; इत्यथः ॥ ५२ ॥ 
ननु एवं ज्ञानावाप्तौ भावनादिनिमित्तानच्व्ये कि प्रमाणम्‌ ? इत्या- 
दा ङ्कयाह 
श्रीमद्वाजसनीये श्रीवीरे श्रीब्रह्मयामले । 
श्रीसिद्धायामिदं धात्रा प्रोक्तमन्यत्र चः स्फुटम्‌ ॥५४॥ 


इदमिति--भावानाद नां विसित्तानामानन्त्यम्‌. ॥. ५४ ॥ 
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एवमनेकागमोक्तावपि, निदशंनाथं; प्रथम श्चसर्वेवीरग्रत्यं पठति 
तस्य॒ स्वेच्छाग्रवृत्तत्वात्‌-कारणानन्ततेष्यते । 
कदाचिद्धक्तियोगेन कमणा विद्यापि वा ॥५५॥। 
ज्ञानधर्मोपदरोन सन्त्रेवां दीक्षयापि चा। 
एवमाद्यरनेकेथ प्रकारः परमेऽरः ॥५६॥ 
संसारिणोऽचुग्रह्वाति विश्वस्य जगतः पतिः । 
तत्रहि 
'अनादिमति संसारे कारणं परमेश्वरः । 
स्वभावेनेव जन्तनामनुग्रहपरः सदा \\ 
इत्यादिना परमेश्वरस्य स्वस्त्रातन्त्यादेव अनुग्रहुकारित्वमुपक्रम्य 
तया बद्धाज्छिवो जन्तुन्स्वेच्छया मोचयत्यतः ।' 
इत्यादिना तदेव निर्वाह्य, अनेन ग्रन्थेन भगवतः स्वातच्त्रयेऽपि परानुग्रह 
निमित्तान्तरोपलक्षितत्वमुवतम्‌, तथाहि-तस्य परमेश्वरस्येव भगवतः 
दच्छेव कारणं तस्थ... | 
इत्याद्युक्त्या स्वेच्छाया एवानुग्रदादिग्रवृत्तौ कारणत्वेऽति अनुग्राह्यभेरात्‌ 
तस्या भपि वेचित्रधात्‌ कारणानामानन्त्यमच्यते, वस्तुतस्तु तदतिरेक्यस्यत्‌ 
अस्यपक्षणीयं नास्ति-इति बहशः प्रागुक्तम्‌, तेन निखिलस्य जन्मवतो 
जन्तुचक्रस्थ पालनादियोगात्‌ "पतिः परमेश्वरोऽसौ तत्तदाशयानुसारेण 
कदाचिद्धक्त्या कदाचिद्योगेन--इृव्येवमायेरनेकैः कारणप्रकारेः संसारिणः 
संकुचितं प्रमातरवगं मनुगह्लाति, संकोच[पहस्तनेन पू्णज्ञानरूपतया प्रथय- 
तोत्यथः । 'एवमाचेः' इत्यनेन तपोजपादेग्र॑हणम्‌, एवं--पूणंज्ञानावाप्तावनेकरे 
उपायाः संभवन्ति, इति तात्प: ॥ ५५ ॥ ५६॥ 
एवम॒पदर्शितेऽपि निमित्तानन्त्यसाधनाय प्रमाणोऽधिकावापं कतु -्रीन्रह्य- 
यमलग्रन्थं पठति 


मात॒मण्डलसवोधात्‌-संस्कारात्तपसः प्रिये ॥५७॥ 
ध्यानाद्योगाज्जपज्ज्ञानान्मन्तराराधनतो वतात्‌ । 
सुपरप्यं इलसामान्यं ज्ञानं कारिक्एिद्धिदम्‌ ॥॥५८॥ 


५१। 


र्न श्रीतन्त्रालोकः ` 


मातृणां ~ चक्षुरांदिकरणेश्चरीरणा, मण्डलस्य सम्थरक्‌ वृतिरूपतापरिहा- 
रेण रावितिरूपतया परिज्ञानान्मातमण्डल कलत कात्‌ प्रियमेकापादिक्रमेण सं- 
बोधनाद्रा ~ इत्येवमाद्येरनन्तेनिमित्तः 

1 कुलमूत्पत्तिगोचरम्‌ 1" 

इत्याद्युक्त्या कुले-स्वस्वरूपादतिरेक्ायमाणतया उत्पत्स्यमाने प्रमातुप्रमे- 
यात्मनि विश्वत्र, सामान्यम्‌ - अनुगामितया वतंमानम्‌, अन्यथा हि भस्य 
भानमेव न भवेदिति भावः, अत एव कुले-अ।त्मनि भवा, येयं सिद्धिः, तां 
ददाति -- स्वात्ममात्रह्पतया प्रस्फुरत्मरप्रमात्रात्म ज्ञानमवश्यं प्राप्यते 
इत्यथः, संस्कारात्‌ - दीक्षादेः ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


ननु यद्येवं, तहि अकत्पितकल्पकस्य गुरोः भावनादिहैतुजालनिष्ठतवं 
नाम मुख्यं लक्षणम्‌ ? इत्याशङ्कां ग्रन्थङ्ृदेव स्वयं निराकतुमाह्‌ 
तच्ज्ञानातसऋ सान्य यत्र तत्रव दशस्यतं | 
स एव हि गुरुस्तत्र देतजःरं प्रकर्प्पताम्‌ ॥५९॥। 
येत्‌ खलु स्वात्मलक्षणं सिसाधयिषितं परतत्त्वात्मकं पूर्णं ज्ञानं तदेव 
ताम यत्र क्वापि हश्यते स एव अकस्मपितकल्पको गुर्ञेयो, न पुनर्भावनादि- 
हेतजारूमात्निष्ठः, एवं हि 
(नावश्यं कारणानि कायवन्ति भवन्ति \' 


इतिन्यायेन भावनादौ हेतुजाले कृतप्रयत्नोऽपि कश्चित्‌ कदाचित्‌ पूणं ज्ञानं 
नासादयेत-इति कथमिव अस्य अकल्पितकत्पकत्वं स्यात्‌, एवंरूपस्य 
ज्ञानस्य कादाचित्कत्वात्‌ केनचित्‌ कारणेन भाग्यम्‌, इत्युवतं तत्र हेतुजाकं 
प्रकल्प्यताम्‌" इति, तेनेह फलमूतं भूणंज्ञानवत्त्वमेवास्य मुख्यं लक्षणम्‌-इति 
तात्पर्यार्थः । ५९ ॥ | 

न च एतदस्मदुपज्ञमेव, इत्यथद्वारेण संवादयति 

+ ९ 
तच्वन्ञानादते . नान्यर्लक्षणं ब्रह्मयामले । 
“भावितः सुप्रसन्नात्मा जपहोमरतः सदा ।' 

इत्यादि अन्यत्‌ शास्त्रान्तरोक्तं लक्षणमपहाय; तव्वज्ञानमेव मुख्यं लक्षणं 
्री्रह्ययामने'गुरोर्क्तम्‌, इति वाक्यार्थः, यदमिप्रायेणेव * ^. 

` ~ ^सर्व॑खक्षणहीनोऽपि ज्ञानवान्गुदरुत्तमः ।* ~ ` 
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इत्यादि अन्यत्रोक्तम्‌ ॥ | 


ननु भावनादौ कृतप्रयललस्यापि न किचित्फलं जायते- इत्येतदागमेन 
विश्दचते ? दत्याशाङ्कां गर्भोक्रित्य पुनरपि अथंद्रारेण संवादयत्तिं ` ` 


तत्रेव चोक्तं सेवायां कृतायामविकरपतः ।&०॥। 
साधकस्य न चेत्सिद्धिः कि कायेमिति चोदिते । 
आत्मायमस्य सत्ञानक्रमण स्वात्मदाक्षणम्‌ ॥६9।॥ 
सस्फुरत्वप्रसिद्धयर्थं ततः साध्यं प्रसिद्ध्यति । | 


तत्र श्रीब्रहयायामले एव च - अविकल्पतः, 
<-> संशयानो न स्िद्धचति 1 
इ्यादव्त्या, विष तपः-संगयः, तदभावात्‌- स्वपक्षदाढर्येन स्वकत्पाम्ना- 
तायां लक्षजपादिक्पायां सेवायां कृतायामपि, साधकस्य केनापि वेगुण्येन 
तत्फलभूता मनीपिता्थंसंपत्तिलक्षणा सिद्धिः, न चेत्स्यात्‌, तदा कि तेन 
कायम्‌, इति भगवत्या चोदिते ~ प्रष्निते सति, आत्मीयम्‌-आत्मसंबन्धि, 
स सम्यक्‌-संशयविपर्यासरदितम्‌ “आत्मेवेदं स्वम्‌" इत्येवमात्म, यत्‌ ज्ञानं, 
तस्य क्रमो -यथाथथमभ्यासातिदयात्‌ परधाराधिरोहः, तेन सस्फुरत्वप्रसि- 
दचर्थम्‌, अर्थात्‌-जप्यस्व मन्त्रादि: स्वरूपोत्तेजनाय निमित्तान्तरमूतं, स्वा- 
तनो दीक्षणम्‌- परसंविद्रूपतया प्रत्यवमशंनं नाम, भगवतोत्तरपुक्तं, येनं 
सिसाघयिषितं वस्तु साधकस्य प्ररिद्धयति--फलपयंन्तां निष्पत्ति याया- 
दित्यर्थः ॥ ६० ॥ ६१- ॥ 
अत्रव तात्पर्यार्थं व्याचष्टे 
अनेन स्वात्मविन्ञानं सस्फुरत्वपरसाधकम्‌ ॥६२॥ 
उक्तं युख्यतयाचार्यो भवेद्यदि न सस्फुरः । 


अनेन-श्रीब्रह्ययामलग्रन्येन, साधकस्य स्वात्मीयमेव विज्ञानं जप्यस्य 
मलरदेः सस्फूरत्वे निमित्तमुक्तं, यदि नाम पुख्यत्वेनाचायेः परमेश्वरकात्म्या- 
योगात्‌ सस्फ्रो न स्यात्‌, तेन सस्रे पुनर।चाये सति तमेव स्वात्मनि 
दीक्षां कारयेत्‌, येनास्य मन्त्रोऽपि सस्फरः स्यात्‌ ॥ ६२ ॥ 


ननु आचायः सस्फुरो भवतु अस्फुरो वा, किमनेन नः प्रयोजनं, तम- 
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न्तरेण पुनः स्वयमेव दीक्षा न भवेत्‌, एवं हि आगमविरोध आपतेत्‌ तद- 
पव्याख्यानमेतत्‌.? इत्याश ङ्कयाहुः 
तत्रैव चः पुनः, श्रीमद्रक्ताराधनकममणि ।६३॥ 
विधि, प्रोक्तं. सदा. वेन्‌ मासेनाचायं उच्यते । 
पक्षेण साधकोऽर्धा्धात्‌ पुकः समयी तथा ॥६४॥ 


त॒त्र व-श्रीन्नह्ययामले, पुनः-समनन्त रोक्तप्रष्नोत्तरानन्तर, श्रीमद्रक्ता 
याः-श्रीचण्डिकाया विधाने, प्रकषण-गृर्वादिनेरपेक्षयेण, उक्तं विधि तन्मन्तर 
ग्रहणजपध्यानादिरूपं, सदा-ग्रत्यहुं, साधकः कवंन्‌, मासेन अभिषेकादिपरि 
हारेण “आचायः उच्यते-तदुचितमधिकारमारभमाणो न प्रत्यवैतोत्यथः 
एवं पक्षण साधकः सावन-दिनसप्तकेन पुत्रकः" पादोनेन दिनचतुष्टयेन 
समयी इति ॥ ६३ ॥ ६४॥ 


ननु दीक्षामन्तरेण कथं समय्यादिरूपत्वं स्थात ? इत्याशङ्कुच।ह्‌ 
दीक्षयेज्जपयोगेन रक्तादेवी क्रमाद्यतः । 
गुरोरलाभे प्रोक्तस्य विधिमेतं समाचरेत्‌ ॥६५॥ 
दौक्षयेदित्यनेन सवमेव गुरुकतुंकं कर्मोपिखक्षितम्‌, यदुक्तम्‌ 
“जुहोति. जपति प्रदधे सर्वत्रवान्न चण्डिका 1“ 
इति । क्रमादिति-समय्यादिरूपात्‌ । ननु एवं तहि गुरुप्रशं साभिधायिनो 
निखिलस्येव आगमस्यानथंक्यमापतेत्‌ ? इत्याशङ्कयाह श्गुरोरखाभे' इत्यादि, 
श्रोक्तस्य - अकलितकल्पकादेः सस्फारस्य गुरोरलाभे सति, एतं - समन- 
न्त रोक्तं, स्वयमेव मन्त्रग्रहणादिरूपं विधि समाचरेत्‌ - अनुतिष्ठेत्‌, अन्यया 
पुनराचायंमेव सवं कारयेत्‌, इति भावः । ६५ ॥ 
ननु यद्येवं 
'स्वयं गृही तमन्त्राश्च क्लिश्यन्ते चाल्पबुद्धयः ॥ 
इत्यादिना पुस्तक्राधीतवि्यानां क्लेशभागित्वाद्यात्मा दोषः कस्मादन्यत्रोक्तः? 
इत्याशङ्कयाह्‌ 
मते च पुस्तकाद्विचाध्ययने. दोष इद्रः 
उक्तो यस्तन. तदोषाभवेऽसो, न. निषिद्धता ।&&॥ 
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मते इति - श्रीसिदढामते, यक्ष्यति 
"पुस्तकाधी तविदयाश्रेत्युक्तं सिद्धामते यतः 1" 
इति । तेनेति~भगवता, ईहश इति - समनन्तरोक्तः सस्फूरत्वामावल्शणः, 
स्तकावस्थिता हि मन्त्रा निर्वीर्या इति ततो गृहीतानां तेषां, न स्वसिद्धि- 
साधनाय निजं तेजः प्रस्फूरेत्‌, इति - पुस्तकाधीतविद्यानां सिद्धयभावात्‌ 
क्लेरामात्रभागित्वमुक्तम्‌, यद्वक्ष्यति 
"लिपिस्थितस्तु यो समन्त्रो निर्वो: सोऽत्र कल्पितः । 
संकेतवलतो नास्य पुस्तकात्प्रथते महः ॥।' 
इति । स एव चे्यदा दोषो न स्यात्‌ तद। नायं कश्चिननिषेधः, 'ुस्तकान्मन्व्रा 
नध्येयाः इति, पुस्तकाधीतानां हि मन्त्राणां समनन्त रोक्तया युक्त्या केषां- 
चन निजं तेजः प्रस्फूरेत्‌, यद्वक्ष्यति 


धे तु पुस्तकलब्धेऽपि सन्त्रे वीयं प्रजानते । 
ते भेरवीपसंस्काराः षोक्ताः सांसिद्धिका इति ॥1 


इति ॥ ६६ ॥ 
एतदभिप्रायावेदकं च तव्रत्यमेव ग्रन्थं पठति 
मन्त्रद्रव्यादिगुशत्वे फङं किमिति चोदिते । 
पुस्तकाधीतविच्या ये दीक्चासमयवजिताः ।।६७।॥। 
तामसाः परदिंस्ादि वश्य।दि च चरन्त्यलम्‌ । 
न च तच विदुस्तेन दोपभाज इति स्फुटम्‌ ॥६८॥ 
इह खलु 
"कथितं गोपितं तेभ्यस्तस्मात्लेख्यं न पुस्तके । 
गुरुवव॑त्रात्त॒॒ लभ्येत अन्यथा न कदाचन ॥। 
इति । तथा 
‹स्वमन्त्ररक्षणं यत्नात्सवंदा कारयेत्सुधीः ॥' | 
इत्यादि भगवदुक्तं वहुगोऽवधायं, मन्त्रादीनां पुस्तकाद्यलिखनेन “गोपने कि 
प्रयोजनम्‌ ? इति देव्या प्रषिनिते, भगवता प्पुस्तकाधीतविद्या' इत्यादिनोत्तरं 
दत्तं, मन्त्रणां हि पुस्तकादौ दिखने केचन “दीक्षासमय्वजिताः अत एव 
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(तामसाः तमो - बौद्धपस्नत्वेन द्विश्रकारमज्ञानं, तत्र भवा ज्ञानशून्या 

ततस्तानधीत्य परदहिसाद्यथ चरन्ति" न पुनस्तत्‌ सिद्धयेत्‌, यतस्ते मन्त्रादी 
नां तत्वं न जानते ग सुप्रुखाभावत्‌, ततश्च स्फ़टमेव तेषां निरयपःतादिदोषभा 
गित्वं स्यात्‌ , यतस्ते पुस्तकाधीतत्वेन मन्त्राणां निर्वीययंत्वात्‌, तत्तद्रश्यादया- 
रभमाणास्तत्सिद्धयेभावात्‌, शास्त्रे स्वयं दिथिलितास्थाः सन्तः, परेषामपि 
तत्र॒ अनादरभुत्पादयन्ति-इति शास्त्रप्रक्रियोत्सादे निमित्तत्वमासादः 
येयुः ॥ ६७६८॥ 

अत्रव वेषम्यात्‌ पदयुगं व्याचष्टे 
# 3 ष @ च, ि 
पूर पदयुगं बाच्यमन्योन्यं हेतुहेतुमत्‌ । 

. अन्योन्यमिति-यतः पुस्तकाधीतविद्या अतो दोक्नासमयवजिताः, यतश्च 
दीक्षासमयर्वाजताः अतश्च पुस्तकाधीतविद्या इति ॥ 
एवमकल्पितकल्पकं गुरुममिधाय कल्पितमपि अभिधतुमुपक्रमते 

यस्तु शास्त्रं विन। नंति शुद्ध विद्यख्यसंविदम्‌ ॥६९॥ 
गुरोः स॒ शाखमन्विच्छुस्तदुक्तं कममाचरेत्‌ । 
यः कश्चित्‌ पुनः शास्त्रपरामशंमन्तरेण सत्तर्कात्मिकां शुद्धविद्याख्यां 
संविदं नाभ्येति यस्य स्वत एव सत्तर्को नोदियात्‌, स कस्यापि अकलत्पितादे.- 
गुरोः सकाशात्‌ शुश्रूषादिना शास्मन्वेष्टुमिच्छुः सन्‌ वृद्धव्यवहारा्यधि- 
गतं रा स्त्रोक्तमेव "इदं कृत्वा इदं कुर्यात्‌" इत्येवमात्मकं क्रममाचरेत्‌, ये- 
नाध्य गृर्वाराधनक्रमेण शुद्धविद्योदयः स्यादिति ॥ ६९ ॥ 
तदाह 


येन॒ केनाप्युपायेन गुरुमाराध्य भक्तितः ।.७०।। 
तदीक्षाक्रमयोगेन शाखाथं वेत्त्यसौ ततः 
अभिषेकं समासाद्य यो भवेत्स त॒ कसिितः ॥७१।। 
सन्नप्यशेषपाशोघवि निषतेनकोविदः | 
इह खलु 
(तमाराध्य ततस्तुष्टादीक्षामासाद्य शांकरीम्‌ ।' 
-इत्यादिलास्तोकतक्रमेण प्रथमं गुरोरेव तावदाराधनं कायं, तच्च नोपायम- 
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त्तरेण भवेत्‌ ~ इतितराम्‌ तत्स्वीकारे -यतितव्यम्‌, स-च नेकः - आराध. 
नीयानामानेक्यात्‌. कश्चिद्धि शुश्रूषया, कश्चिद्धनेन, कश्चिच्च प्रतिविद्यादिना 
आराध्यते, इति येन केनाप्युपायेन" इति सामान्येनोक्तंयस्य हि यथाराधनं 
सिद्धेति तस्य तथा कायंमिति भावः, तच्च न हष्टवत्कार्याथंमेव कायम्‌, 
इत्युक्तं "भवितत" इति, आराधिताच्च तस्मारीक्षाक्रमसंबन्धो भवेत्‌- येना 
स्य शास्तराधिगमः सिद्धयेत्‌ , अन्यथा हि शास्त्रश्रवणमत्रेऽपि अधिक्रारोन 
स्यात्‌, तदधिगमे एनः का नाम संभावनेति भावः, यदुक्तम्‌ 

"अदीक्षितानां पुरतो नोच्चरेच्छिवसंहिताम्‌ ॥' 
इति । तदनन्तरं च 

“संहितापार गस्येह्‌ सेकः कार्योन्यथा नहि ॥ 
इत्या्यवतटशा अभिषेकम्‌" अर्थात्‌ तस्मादेव गुरोः सम्यक्‌ पूर्णज्ञानादिरूप- 
तेनासाद्य, यः सरवंत्रैव परानुग्रहादावधिकृतो भवेत्‌, स पुनराचार्यान्तरेण 
निष्पादितत्वात कटि्ःतोऽपि सन्‌, अशेषस्य पाशौघस्य, विशेषेण - नि? 
संस्कारं, निवर्तने कोविदः-प्रगल्भते इत्यथः । अनेन कल्पितत्वेऽपि अस्य 
फलतः कश्चिदकल्पितान्न विशेषः-इत्यावेदितम्‌ । परमेश्वर एव हि आचायं- 
मू्तिमाश्ित्म अशेषपाशौवविनिवतंनं कुर्यात्‌, तदुक्तम्‌ 

'यस्मारमहेश्वरः साक्षात्कृत्वा मानुषविग्रहुम्‌ । 

कृपया गुरुरूपेण मग्नाः प्रोद्धरति प्रजाः 11 
इति । तदत्र कि वस्तुतः कल्पिताकत्पित विभागेन इति भावः ॥ ७०-७१- ॥ 

एवमकत्पितत्वेऽपि कस्यचिद्यथा स्वात्मज्ञानपारिपूरण्याय भावनादिना 

कलि्पितत्वमपि संभवेदिति “अकल्पितकल्पकः' उक्तः; तथा कत्पितस्यापि 


गर्वाद्यनपेक्षमेव स्वप्रतिभावलात्‌ क्व चिच्छास्त्रेऽधिगमो जायते-इत्थकत्पितत्वं 
भवेत्‌, इति कलत्पिताकत्पिताख्यं गुरुमप्यभिघातुमाह 


यो यथाक्रमयोगेन कस्मिथिच्छास्लवस्तुनि ॥७२॥ 
आकस्मिकं वजेद्बोधं करिपिताकसिपितो हि सः । 
यः कश्चित्कत्पितो गुः, कस्मिश्चित्‌ -लोकोत्तरे शास्त्रीये पारमाथिकः 


प्रमेयङपे वस्तुनि, आकस्मिकं-गुर्वादयनपेक्षमेव, यथाक्रमथोगेन-यथावस्तु, 
वोधमासादयेत्‌, स कल्पितत्वेऽपि स्वयमेव बोधध्रवृत्तेरकल्पितः ॥ ७२-॥ ` 
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ननु कल्पितस्य गुरोः क्वचिदंशे यद्यकल्पितत्वं भवेत्‌ तावता किम्‌ ? 
इत्याशङ्खयाह 
तस्य योऽक्रस्पितो भागः स तु ्रेएतमः स्मरतः ।७३॥ 
¢ [क ४ 
उत्करपंः -शुद्ध विदयांश्चतारतम्यदतो यतः । 
्रष्ठतमत्वे शुद्धविद्यातारतम्यृत उत्कर्षो हेतुः-णुदधविद्याया एव तर- 
तमभावो हि अकत्पितत्वादौ निमित्तमिति भावः ।॥ ७३- ॥ 
ननु “कलत्पितस्याकल्पितस्य वा गुरोः फले न कश्चिद्विशेषः इति 
समनन्तरमेवोवतं, तदकत्पितस्य कल्पित पेक्षया श्रेष्ठतमत्वे क्र निमित्तम्‌ ? 
इत्याश ङ्याह 
यथा भेदेनादिसिद्धाच्छिवान्युक्तशिवा द्यः ।७४।। 
तथा सांसिद्विकन्ञानादाहतज्ञानिनोऽधमाः 
तत्संनिधौ नाधिकारस्तेषां युक्त शिवात्मवत्‌ ।।७५।। 
किं त॒ तृष्णी-स्थितियंद्रा कृत्यं तदलुवतेनम्‌ । 


यद्यपि भेदेए्वरवादे 

(०००००००७०००४०००० ००००००० परेह शिवसमता ।" 
इत्याद्युक्तः अणनां सवं लत्वसवंकतुंतवा्यभिग्यक्तेरविशेषात्‌ !शिवसाम्यं नाम 
मुव्तिरिष्यते' तथापि मुक्ताणुभ्योऽस्यास्ति विशेषो--यदयमनादिसिद्ध इति, 
तेषां पुनः सवज्ञत्वादि 'तदुपाधिकम्‌, इति तथा सवंज्ञत्वा्यविशेषेऽपि तस्मा- 
न्मुक्तशिवा न्युनाः तथेव अकल्पितादपि गुरोः कल्ितादयः, अस्य हि 
स्वत एवं प्रवृत्तेरनुपाधिक ज्ञानम्‌, एषां पूनः परोपाधिकमिति, भत एव 
यथा परशिवसंनिधौ मृुक्तशिवानां सृष्टयाद्यधिकारित्वे नाधिकारः, तथेव 
सांसिद्धिकस्य गुरोः संनिधाने कत्पितादीनां दीक्षादौ, इति युक्तमुक्तम्‌ 
(अकत्पितः श्रेष्ठतमः" इति । ननु यदेवं तत्‌ कि तत्संनिधौ मुक्तागुवत्‌ 
कि्पितादयोऽपि किचित्‌ कुवन्ति न वा ? इव्याशङ्कयोक्तं “कि तु तुष्णी- 
स्थितिः" इत्यादि ॥ ७४॥ ७५-॥ 
ननु इह स्वतः प्रवृत्ततकंस्यापि अकटिपतस्य यन्नाम शस्त्रादिपिक्षतवं 
प्रागुवतं, तत्‌ किमस्य दूषण नुत -भूषणम्‌ ? इत्याशच्ुयाठ्‌ 
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 यस्त्वकल्पितरूपोऽपि संबादद्हताढरृते ॥७६॥ 
अन्यतो कन्धंस्कारः स सक्षद्भेरयो गुरूः । 
यः पनरकल्पित्पोऽपि स्वानुभवमात्र गोचरस्य स्वयं परवत्तस्य ज्ञानस्य 
परत्रपि तथोपक्भ्यमानत्वात्मना संवादनेन "एवमेतत्‌ नान्यथा" इत्येवं-र्पं 
दाढ्यं कर्तुम्‌, अन्यतो--गुरुगास्त्रादेः समस्तात्‌, गुरुतः शास्त्रतो वा 
व्यस्तात्‌ प्राप्तातिशयः स स्वात्मनि नेराकाङक्षचेण 'साक्षादभेरवः- 
पणपरसंविदाविष्ट इत्यर्थः ।॥ ५६- ॥ 
ननु कथं सवादमात्रादेव एतत्स्यात्‌ ? इत्याराङ्कयाह्‌ 
यतः शाचक्रम तञ्ज्ञगुरग्रजञाचुशीरनात्‌ ॥७७।। 
आत्मप्रत्ययितं ज्ञाने पूणेत्वादभैरवायते । 
यतः शास्त्राधिगमक्रमेण शास्वज्ञगुरुप्रज्ञाया अनुरीरनाच्च “इत्थमिद, 
नानित्यम्‌' इत्ये वंरूपात्‌ पर्याखोचनात्‌ ससंवादं सत्‌ ज्ञानन्‌ आत्मनि संजात- 
्रत्ययम्‌ “एवमेवेतत्‌, नान्याथा' इत्येवंनिश्चयोत्पादात्‌ दाढचं प्राप्तम्‌, भत 
एव नेराकाङ्क्नयात्‌ पूर्णं सत्‌ भेरवायते--नि राशंसानुत्तरपरज्ञानरूपतया 
प्रस्फुरति, इत्यथः ॥। ७७ ॥ 
अत एवागमोऽप्येवम्‌, इत्याट्‌ 
तेन श्रीकफिरणोक्तं यद्शुरुतः शाख्रतः स्वतः ॥७८॥ 
्रिप्रत्ययमिदं ज्ञानमिति यच्च निशाने ॥ 
तत्संघातविपर्यासविग्रहे्भासते तथा ॥७९॥ 
त्िप्रययमिति, यदुक्तं तत्र | 
श्रिप्रत्ययभिदं ज्ञानमात्मा शास्त्रं गुरोमुं खम्‌ ॥" 
इति, तेनाकल्पितस्यापि गुर्वाद्यपेक्षणोन हेतुना, श्रीकिरणादौ यत्‌ परतच्व- 
ज्ञान गुर्वादि कारणत्रयमुक्तं तत्‌ संघातादिरूपत्वेन, तथा--उक्तेन प्रकारेण, 
भासते--सवंस्येव अनुभवसिद्धतया प्रस्फुरतीत्यथंः, :संधातः--समस्तत्व 
विपर्यासः--उक्तक्रमान्यथाभावः, कस्यचित्‌ स्वतः प्रवृत्तेऽपि ज्ञाने गुर 
शास््राभ्यां पूणता ` भवेत्‌, इति भावः, विग्रहो--व्यस्तत्वं-“कस्यविद्धि 
गर्वादिभिरेककंरेव जञानं जायते, इत्याशयः ॥ ७८ ॥ ७९- ॥ ` ˆ ¦ ` 
२० 
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ननु यदि नाम परतत्त्वज्ञाने गुर्वादीनां समस्तानामेव कारणत्वं, तत्‌ 
कथं व्यस्तानामप्युक्तं, व्पस्तत्वेऽपि वा एकस्मादेव कायं सिद्धेः किमन्येन ? 
इत्याशङ्कयाह्‌ 
करणस्य विचित्रत्वाद्विचित्रामेव तां छितम्‌ । 
कतं वासीं च टङ्कं च क्रकचं चापि गृह्णते ॥८०॥ 
तावच्च छेदनं द्येकं तथेवाद्यामिसंधितः । 
तक्षादयो हि करणस्य छिदि क्रियायां साधकतमस्य वास्यादेविचित्रत्वात्‌ 
तथाविधामेव तां छिदं द्वैधीभावं कतु" समस्तमसमस्तं वा तदुपाददते इति 
वावयार्थः। लोके हि सरले यथा यथा महति दारुणि वास्यादिभिव्यंस्तेरवच्चेदः 
क्रियते वक्रकोटरादौ च समस्तैरित्याशयः । ननु करणवेचिव्यात्‌ का्यंवेचित्ये 
नास्ति विवादः, तत्‌ वास्यादेः करणस्य भेदाच्छिदिक्रियापि भिन्नभिन्नेव, 
इति- व्यस्तैः समस्तर्वा कथमेभिरेकमेव कायं क्रियते ? इत्याशङ्क्याह 
'तावच्चः इत्यादि, तावत्‌--तत्तद्ास्यादिकरणनिर्व्यंमियत्‌ यच्छेदनं 
तद्धयेकं, न भिन्नभिन्नं, तथेव चिच्छिदिषात्मन एकस्येव आद्यस्याभिसंधानस्य 
भावात्‌--पराभशंमेदादेव हि परामृश्यभेदो भवेदिति भाव? एकमेकस्या- 
मपि चछिदिक्रियायां वास्यादीनां समस्तानां व्यस्तानां च करणत्वे न 
कश्चिटोषः ॥ ८०- ॥ 
एतदेव प्रकृते योजयति 
इत्थमेव मितो वाच्यं करणस्य स्वकं वपुः ।॥८१॥ 
न स्वतन्त्रं स्वतो मानं ई्यादधिगमं हटात्‌ । 
यन्तो ~, = 
प्रमात्रार्वासप यतोऽधिगम उच्यते | ८२॥ 
आश्वासश्च षिचित्लोऽसो शक्तिपातवश्चात्तथा । 
प्रमितेऽपि प्रमाणानामवकाश्ोऽस्त्यतः स्फुटः ॥८३॥ 
करणस्य गुवदिः, स्वकम्‌--अनन्यसाधारणं, वपूः--स्वरूपं, तकं- 
ज्ञानात्मिकायां मितौ, इत्यम्‌--उक्तेन व्यस्तसमस्तात्मना भ्रकारेणव वाच्यं 
यद्यपि गुवदिरेकंकस्यापि तत्त्वाधिगमेऽस्ति साधकतमत्वं, तथापि यावता 


प्रमातुराकाङ्क्षा विरमेत्‌, तावदेव एषां व्यस्तानां समस्तानां वा विनियोगः, 
इत्याकूतम्‌, अत एव न मानं नाम॒ मानत्वास्स्वतन्त्रम्‌ इत्येव बलात्कारेण 
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प्रमात्रपेक्षां विना अधिगमं विदध्यात्‌, अधिगमो हि नाम न्ञातोभयं मयाः 
इत्येवंपयेवसानः प्रमातुराश्वासः, स एव चेन्नोत्पन्नः, को नाम अधिणमा्थः, 
स च आश्वासः शवितिपातस्य तीत्रतमत्वादिभेदात्‌ तथा तीव्रतमत्वादिनेव 
क्रमेण विचित्रो, येन - गुवदिव्यंस्यात्‌ समस्ताद्रा उत्पद्यते इत्याशयः, अत 
एव वहिः प्रमितेऽपि अर्थ प्रमातुरा एवासानुत्पादात्‌ प्रमाणान्तराणामस्ति 
निर्वाघ उपयोगः ॥\= ?11 ॥८२-८३-] 

ननु अर्थालोकादिरूपा सामम्री चेन्न संघटिता, तत्‌ ज्ञानमेव नोत्पद्यते, 
इति कस्तत्र अधिगमा्थः, अथ चेत्‌ संघटिता, तत्‌ प्रथमाक्षपसंनिपात एव 
प्रत्ययान्तरानपेक्षिणः प्रमातुरनधिगणता्थंविषयोऽधिगमः स्यात्‌, एवमपि 
उत्तरकालं धारावाहीनि विज्ञानानि तत्र चेत्प्रवतंन्ते, तत्‌ प्रवर्तन्तां नाम, 
को दोषः, तेषां पुनस्तत्रैव प्रमाणत्वं न भवेत्‌--आदयेनेव ज्ञानलक्षणेन 
अपूवंस्याथंस्य प्रकाशनात्‌, अपूर्वाथप्रकाशत्वमेव हि नाम प्रमाणत्वम्‌, 
यदाहुः 

'अनधिगतविषयं प्रमाणम्‌,अज्ञाताथेप्रकाशो वा 1" 
इति, प्रमातुरपि एतावतंव फलवत्वं ज्ञातोऽयं मयार्थ इ्येवंसंतोषाभिमा- 
तात्‌, न च एतत्‌ ओत्तर कालिकानां धारावाहिनां विज्ञानानां संभवति, इति 
कथपुक्तं श्रमितेऽपि प्रमाणानामवकाशः' इति ? इत्पाशङ्कुय।ह्‌ 
ध्र चरा समाद्िरप्य चिरं संचव्ये चेतसा । 
प्रिया येः परितुष्येत कि ब्रूमः फिर तान्प्रति ॥८४॥ 

हृष्ट्वा हष्ट्वेति- आभीक्षण्येनाश्लेषसंचवंणयोरपि असौ अर्थाल्छभ्यते, 
चिरशन्दाद्रा ~ तेन रूपान्ञानात्मकेः स्पशज्ञानात्मकस्तत्पृष्टभाविविकत्पज्ञा- 
नात्मकेश्च शतशः प्रवृत्तेः प्रमाणैः प्रमितायां प्रियायां येषामाश्वासलक्षणः 


परितोषो जायते, तान्‌ प्रति कि न्र्‌ मः-प्रमात्राण्वासपयंन्तस्याधिगमस्य 
आनेव ज्ञानक्षणेन उपादेऽनुभव विरोधान्न किचित्‌, इति यावत्‌ , अतश्च 


'एकस्याथेस्व भावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 

कोऽन्यो न भगो दृष्टः स्याद्यः प्रमाणः परीक्ष्यते ॥' 
इत्यादयुक्तमयुक्तमेव, इति भावः, तेन 

धयत्नापि स्यत्परिच्छेदः प्रमाणेरत्तरः पुनः । 

ननं तत्र।पि पूर्वेण सोऽर्थो नावधृतस्तथा ॥' 


-इ३०८ श्रीतन्तालोकः 


इत्याद्क्तयुक्त्यापूवप्रमाणानधिगतः कश्िदपूवं एवांशः प्रमाणान्तररवश्म- 
-धिगम्यते, येन यर्न्ते प्रमातुः समाश्वासोत्पादः स्यात्‌ । यत पुनरन्यः 


(नेवाधिकपरिच्छेदः प्रमाणरुततरध्रु वम्‌ । 
धारावाहिष्ु बोधेषु कोऽधिकोऽथः प्रकाशते ।\ 
इत्याद्यक्त्या गृहीतग्राहिणामपि धारावादिनां विज्ञानानां प्रामाण्यमुक्तं, तन्न 
युक्तं-व्य्थंत्वादिदुषणरतोपनिपातात्‌, तस्मादेकस्मिन्नपि अर्थऽनेकप्रमाण- 
श्रवृत्यात्मनि संप्टवेऽपि नाधिगतस्यंव भथस्याधिगमः, इति - न प्रमाणान्त- 
राणां निष्प्रयोजनत्वं, तरपि-अपूवंस्याथस्य प्रकाशनात्‌ , यदचेवं तदौत्तर- 
कालिकानां धारावाहिनां विज्ञानानां स्वारसिक्यां प्रवृत्तावपूर्वाथंप्रकारो न 
कदाचिदपि विरमेत्‌, इत्यनवस्थापि न स्यात्‌-प्रमाव्रा श्वासक्षणस्य अनु 
्गनीयस्यावधेर्भावात्‌ । एवमपि एकस्मिन्नेवार्थेप्रमातुरनेकेः प्रमाणः प्रवतत 
संभूयापूवंतया प्रकाशं। जायते, - इत्येषां पूवपिक्षपरत्तरेषां प्रमाण्यम्‌, उत्त- 
रावेक्षं च पूर्वेषाम्‌ - इत्यन्योन्याश्रयतापि न स्यात्‌, अत्रान्योन्यापेक्षस्येव 
प्रामाण्यस्याभावात्‌ , अपूर्वाथंप्रकाशाधीनं हि ज्ञानानां भ्माण्यम्‌, स चापु- 
्वा्थंविषयः प्रकाशः सर्वेषामेव पृथवपृथवस्थितः, इति-को नाम अन्योन्य. 
श्रयताया अवकाशः, संप्लवो हि धम्यंभिभायेणोच्यते (एकस्मिन्नेवार्थेऽनेक- 
प्रमाणग्रवृत्तिः' इति, वस्तुतः पूनरनेकधर्मविशेषिते धमिणि केनचित्‌ कश्चि- 
दमंविशषोभपूवंतया प्रकाशते, यद्वशात्‌ - तत्तद्धर्माधिगतिपुरःसरीकारेण 
ूर्णेच रूपेण धमिणमधिगम्य प्रमातुः पर्यन्ते समाश्वासो जायते इति 
॥ ८४ ॥। 


तदेतदाह 
इत्थ च मननसष्डुत्यामषि नवगत गतिः | 
न व्यथंता नानवस्था नान्योन्याश्चयतापि च ॥८५॥ 
इदानीं तकेतत्त्वानुषक्तं गुुसतत्त्व नुपसंहरन्‌ तदानन्त्येणानू जोह शो दिष्टं 
योगाङ्गानूपयोगित्वमपि वक्तुमुपक्रमते 
एवं योगाङ्गमियति तके एव न चापरम्‌ । 
अन्तरन्त्‌ः परासशपाटवातक्चयाय सः 1८६ 


एवमियति-गुरुसतत्तवात्मनि प्रमेये प्रतिपादिते, तकं एव उत्तमं योगाङ्ख, 
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न पुनरपरं यमादि किचित्‌, इति पवंवसितम्‌, यतः स एवानतरन्तर- 
यथायथं संवित्संनिकर्षेण शुद्ध विद्यात्मनः परामरांस्य पाटवातिशयं जनयेत्‌, 
येन अन्ते योगिनः परसं वित्साक्षात्कारः स्यात्‌, तदुक्तं 
'लब्धभुमेविरक्तस्य तज्जयोषायपेशलः । 
ऊहो नाम वितर्कोकितः प्रविचारेक्षणात्मवः ॥ 
यद्यत्सातिशयं स्थानं भोगेन वमाधिष्ठतम्‌ । ` 
विनश्वरेण सं्देहमूलेन  सुमलीमसम्‌ ॥। 
किमनेन विकल्पोक्तिव्यवहूारात्माना त्वलम्‌ । 
अस्मादन्यद्विशिष्टेन भोगेन परिपूरितम्‌ ।\' 
इत्य।दि । 


"पदं पदवतां शरेष्ठं स्वतेजोगढलोचनम्‌ । 
तदेकं निवितर्क स्यात्प्रभोः स्थानमनातुरम्‌ ।। 
शेषाणि संवितर्कवाणि संत्याज्यानि सुमुक्षभिः। 
न वितर्क विना तानि त्यक्तुं योगप्रथोक्तभिः 1)" 
'शक्यन्ते मुनिशार्दूल तस्मात्तर्कोऽपि युज्यते । 
योगिनोऽङ्त्वमापन्नः स्वोपकाराय चेष्टते ॥" 
इ्यन्तम्‌ ॥ ८६- । 
ननु समानेऽपि योगा ङ्घत्वे तक॑स्यैवोत्तमं योगाङ्खतवं, न पुनयंमादीना- 
मित्यत्र कि निमित्तम्‌ ? इट्याशङ्कयाहू 
अहिंसा सत्यमस्तेयव्रह्मचयापरिग्रहाः 
इति पश्च यमाः साक्षात्संवित्तौ नोपयो गिनः ॥८७॥ 
तकप्रभृतयो ये च नियमा यत्तथासनम्‌ । 
पाणायामाश्च ये सवेमेतद्वाद्यविजुम्मितम्‌ ॥८८॥ 
प्रभृतिना शौचादय उक्ताः, यदुक्तम्‌ 
'शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्चरप्रणिधानानि नियमाः ॥' 
इति, एवमादयः सरवे संवित्तौ साक्नान्नोपयोगिमः इति संवन्धः, साक्षदुग्रहणेन 
पारम्पर्येण पूनर्येषाभूपयो गत्वं भवेदपि नाम-इति सूचितम्‌, एषां साक्षाद 
नुपयोगितवे हितुः-सवंमेतद्बाह्यविज॒म्भितम्‌' इति ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ` 


३१० श्रीतन्त्रालोकः 
न चेतदयुक्तिमात्रेणव सिद्धं, यावदागमेनापि, इत्याह्‌ 
श्रीमद्वीरावरो चोक्तं बोधमत्रे शिवारमके 
चित्तप्रखयवन्धेन प्रलीने शशिभास्करे ।;८९॥ 
ग्राप्ते च द्वाद भजे जीवादितव्ये बोधके। 
मोक्षः स एव कथितः प्राणायामो निरथेंकः ॥९०॥ 
प्राणायामो न कर्वव्यः शरीरं येन पीडयते । 
हस्यं वेत्ति यो यत्र स युक्तः स च मोचकः ।९१॥ 


चित्तस्य चेत्यग्र।सीकरणक्रमेण चेतयितरि यः प्रलयो - विश्रान्तिः, स 
एव अनन्यगमनात्मा बान्धः, तेन शशिसहिते भारकरे ~ प्राणापानप्रवाहे 
प्रीने, मध्प्रधामल्यादूच्छिन्नस्ववाहे, अत एव जीवः- उदान एव आदित्यः 
तत्तत्प्रमेयादिदाह्यवस्तूपादानात्‌ अग्निः, तस्मिन्‌ मधगरोध्ववाट्क्रमेण हाद- 
शान्तं प्राप्ते सति-प्रमाणप्रमेयग्यवहा रोच्छेदेन प्रमाततयेव परां काष्ठामधि- 
रूढे, निःश्रेयसान्मपरशध्रेयोरूपे स्ववोधके स्वप्रकाशे बौधमात्रे अथादुदिते, 
कृश्चिदनुभवविशेषः स एव मोक्षः कथितः, 


‹शशिभास्करसंयोगाज्जीवस्तन्मात्रतां नजेत्‌ । 

अत्र ब्रह्मादयो लीना मुक्तये मोक्षकाङ्क्षिणः ॥\' 
इत्यादिना तच्रैव प्रागुपदिष्टो, न तु दर्शानान्तरवन्निमित्तान्तरसमधिगम्यः, 
भत एव रेचक्रादिरूपः प्राणायामो निरथंकः- तेन न केश्िन्मोक्षलक्षणोऽथः 
सिद्धयति इव्यथः । एवं भगवता प्ररिनिते भगवतोप्रर्ना्थंमेव सिद्धान्तो. 
कतुम्‌ 

“सत्यमेतन्महाप्राज्ञ प्राणायामो न कारणम्‌ 1 
इत्युपक्रम्य 

श्राणाधामो न कतंव्यः शरीरं येन पीडयते \" 
इत्यादिना परपक्षे बाधकं प्रमाणमरुपन्यस्य स्वपक्षे साधकं प्रमाणं दर्शयति 
रहस्यं वेत्ति यो यत्र" इत्यादि, रहस्यं ¬ प्रमाणादप्रवृत्तेः सवंजनागोचरं 


प्रमात्रमात्रसतत्वं परं तत्वं, योऽभिजानाति-सक्षाक्कुयात्‌, स स्वयं मुक्तः 
सन्‌, अन्येषमपि मोचकः, प्राणायामस्य आानथेक्याभिधाने यमादीनामपि 
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दण्डापूपोयन्यायेन तत्‌ अथंसिद्धम्‌, इति पृथक्‌ नोक्तम्‌, 'वोधमात्रे शिवा- 
त्मकै' इत्यनेन पुनः प्राक्‌ पटरुद्रयोक्तमथंजां संक्षिप्योप्षिप्तम्‌ ॥ ८९ ॥ 
1 ९० ॥ ९१. ॥ 
ननु यमादि यदि बाद्यविजुम्भितत्वात्‌ न संवित्तावृषयोगि, तदस्तु, को 
दोषः, प्रत्याहारादि पुनर्वाह्याटत्यावृत्तं सत्‌, अन्तरेव जन्धप्ररोहम्‌, इति 
तदपि कथं न तत्रोपयुक्तम्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 


परत्याहाश् नसायमर्थस्ग्रोऽक्षधियां हि यः| 
अनिघद्धस्य बन्धस्य तदन्तः किर कोरुनम्‌ ॥९२॥। 
चित्तस्य विषये क्वापि बन्धनं धारणात्मकम्‌ । 
तत्सद्भ्ज्ञानसंतानो ध्यानमस्तमिता परम्‌ ।।९३॥ 
यदा तु ज्ञेयतादारस्यमेब संविदि जायते । 
ग्रद्ग्रहणताद्रेतचुल्यतेयं समाहितिः ॥९४।। 
अयं हि नाम प्रत्याहारो - यदर्थेभ्यो रूपादिभ्यः प्रत्याहृतानां चक्षुरा- 
दीन्धियज्ञानानाम्‌ अन्तः कीलनं ~ चित्तस्वरूपानुकारायमाणतया स्वात्मा- 
यत्ततासादनम्‌, यदुक्तम्‌ 
(स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रि- 
याणां प्रत्याहारः ।*(यो० सु° २-३) 
इति, तदेव च अनिवद्धस्य 
“संसारोऽस्ति न तत्वतस्तनुश्र॒तां बन्धस्य वातेव का 
इत्यादिन्यायेन अर्ब्धप्र रोहस्यापि बन्धस्य, कलनं - दा्ल्यापादनम्‌ पर- 
स्या हि संविदः स्वस्वातन्त्यात्‌ गृहीत्षंकोचायः देराद्यवच्छिन्नत्वं नाम 
वन्धः' स एव चात्र कूतश्चित्‌ प्रत्या हूतानामिन्द्रियाणां कत्रचिदवस्थापनादु- 
पोद्वलीकृतः, इति कथं नाम प्रव्याहारादेः संवित्साक्षात्कारायोपयोगः- 
व्यापिकाया हि सविदः कथं नाम ॒कुत्रचिदेवोपलम्भो भवेत इति भावः, 
यद्क्तम्‌ 
ध्यन्न यत्र मनो याति तत्न तत्रव धारयेत्‌ । 
चलित्वा कुत्र गन्तासि सर्वं शिवमयं यतः ॥ 
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इति । एव धारणादावपि अवसेयम्‌, तत्र हि कन्दादौ नियत एव देशे 
“चित्तस्य बन्धो रूपम्‌" यदुक्तम्‌ 
“देशबन्यर्चित्तस्य धारणा ।' ( यो० सु° ३-१ ) 


इति । ध्यानेऽपि सजातीयानामेव ज्ञानानां प्रवहुद्रूपत्वं नाम ॒ङूपं, न विजा- 
तीयानाम्‌, इत्यत्र नियताकारावच्छिन्नत्वम्‌ यदृक्त 


(तजन प्रत्ययंकतानता ध्यानम्‌ ॥' ( यो ० सु° ३-२ )} 
इति, अत एव “अस्तमिता परम्‌" इल्युक्तम्‌ । समाधावपि ज्ञानज्ेयाख्यरूप- 
द्वयतिरस्कारेण ध्येपत्मज्ञेयमात्रप्रतिभास एव रूपम्‌, इत्यत्र नियत एवाका- 
रोऽवच्छेदकः, यदुक्तम्‌ 
'तदेवार्थमात्ननिभसिं स्वरूपशुन्वमिव समाधिः ।' (यो० सु° ३-३) 
इति ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४॥ 


ननु यमादीनां पञ्चानामपि बहिरङ्धत्वात यदि संवितौ नोपयोगः, तत्‌ 
तावदास्ताम्‌ 


'्यमन्तरङ्कः पूवेभ्यः ।* ( यो० सु° २३-७ ) 
इति तेषां किमिति नाम न तत्रोपयोगः ? इत्थाशङ्कुचाह्‌ 
तदेषा धारणाध्यानसमाधित्रितयी पराम्‌ । 
संविदं प्रति नो कंचिदुपयोगं समश्नुते ॥९५॥ 
अनिबद्धस्य बन्धस्य तदन्तः किल कीलनम्‌" इत्यादुवत्या बन्धकत्वादे- 
हंतोः ॥ ९५ ॥ 
ननु यद्येवं तद्यमादीनामष्टानामपि योगङ्खानां किमथंमभिधानम्‌ ? 
इत्याशङ्कयाह्‌ ` 
योगाङ्गता यमादेस्त॒ समाध्यन्तस्य वण्यते । 
स्वपूयेपूर्वोप।यत्वादन्त्यतकोपयोगतः ॥९६॥ 
अन्त्येति-अन्ते साधुः, अष्टानां यमादीनामङ्कानामूपेयत्वेन योग्य इति, 
यमा नियमानायापायो; नियमाश्च आसनस्य - इत्यादिक्रमेण यमादीनाम- 


छानामपि पृ्वपर्वोपायत्वेन योगाङ्ख त्वं वणितम्‌, अथषामुपेथरूपत्वात्‌ पाय- 
न्तिके तकं द्वारद्रारिभावेनोपयोगः स्यात्‌, यक्मादष्टाभिरपि एवैरङ्खरपस्कृ- 
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तमतेर्योगिन एवं स्वपरामर्शो जायते, येनास्य स्चटित्येव स्वसंवितिपाक्षा- 
त्तारो भवेत्‌, यन्नाम अत्र योगस्य स्वदशंनोक्तानि ` षडङ्गान्यपहाय पात- 
ञ्जलीयं यमादयद्धाष्टकनुक्तं, तत्रायमारयो-यत्‌ क्वचिदपि एतद्धङ्गा- 
ष्टकातिरिक्तम्‌ अन्यदङ्कान्तरं नास्ति, इति सर्वत्र तकस्यवाङ्गन्तराण्यु- 
पायः, स च स्वसंवित्साक्षात्करारस्येति । ९६ ॥ 

एतदेवोपपादयति 


अन्तः संविदि रूदं हि तदद्वारा प्राणदेहयोः । 
वुद्धौ वाप्यं तदभ्यासान्नैष न्यायस्तु संविदि ॥९७॥ 


यतः खलु संविदि, अन्तर्‌-अभेदेन, जातभ्ररोहं संवेद्यमानं सत्‌ तद्य 

मादि, तद्टारा ~ संविन्मुखेनेव, नहि असंविदितं क्रिचिदपि वस्तु व्यवहार- 
योग्यं भवेत्‌, इति भावः, अभ्यासात्‌ ~ पौनःपुन्येन सेवनात्‌, देहादावप्य- 
देहादि यथा रानैः शनेः संस्कारपाटवेन तथव प्ररोहमियादित्य्थः, तद्यथा 
मासनादि देहे, प्राणायामादि प्राणे, प्रत्याहारादि बुद्धाविति। संविदि 
पुनरेष देहादौ प्ररूढस्य यमादेः तदुद्वारेण अभ्यासबलात्‌ प्ररोहोत्पादनात्‌ स 
त्यायो न भवेत्‌, संविदि हि यमादेः प्ररोहः पटीयस्त्वपुच्यते, स एव च 
नाम संस्कारः, न च संवित्‌ संस्कार्या, संस्कारो हि अतिशयः, स च नास्यां 
संभवेत-असंविद्रपतापत्तेः, तेन पराद्रयरूपायां नित्योदितायामस्यां यमादेनं 
क्रिचित्प्रयोजनम्‌--इति त।त्पयम्‌, यदुक्तम्‌ 

'अन्तः संविदि यल्लिरूढमभितस्तत्प्राणधी विग्रहे 

संचार्येत कथं तथेति घटते तत्रभ्युषायक्रमः। 

ये त्वभ्यास्पथेन संविदमिमां संस्कतु भ्युद्यता- 

स्ते कि कुज कथं नु वा विदधतामित्यत्र संदिह्यहे ॥' 
इति ॥ ९७ ॥ 


अथ वा देहादिद्रारेण संविद्यभिग्यक्तिलक्षणोऽतिशयो भवेत्‌, इत्याह 
अथ वास्मदूदशि प्राणधीदेहाद्रपि स्फुटम्‌ । 
सर्वात्मकत्वात्तत्रस्थोऽप्यभ्थासोऽन्यन्यपोहनम्‌ ॥९८॥ 
यद्वा पराद्रयदशने 
'्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सार्वरूप्यमनतिक्रान्तश्चाविकल्प्यश्च ।* 
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इत्यादिनीत्या देहादेरपि संविद्रूपत्वेन सर्वात्मकत्वात्‌, तत्र॒ प्राणादाव- 
वस्थितोऽपि यमादीनामभ्यास्तः; अन्येषां मेदनिष्ठानामयमादिहू्पाणां 
हिस्ादीनामपोहनम्‌, एवं हि यथात्मनि हिसा न कार्या, तथा परघ्रापि-इति 
स्वपरयोरात्मरूपतयावभारनेन मेदविगलनत्तु संविद एवाभिव्यव्तिभवेत्‌, 
इति भावः ॥ ९८ ॥ 
ननु यद्यत्र अभ्यस्यते तच्चत्‌ तत्र॒ संस्कारदार्ल्यात्‌ पाटवातिदायं 
यायात्‌, इत्यस्तु को दोषः, तत्‌ पुनरन्यग्यपोहनमाघातु कथमृत्सहते--येन 
कार्यान्तरमपि उत्पद्येत ? इत्याशङ्कां गमयितुं दृष्टान्तयति 
देव॒ उर्प्ठुतिसंपातधमोज्जगभिपारसात्‌ । 
उत्प्लाव्यते तद्धिपक्षपाताशङ्काव्यपोहनात्‌ ॥९९॥ 
उत्प्लुतिः- उध्वं प्लवनं, तस्याः पौनःपुन्येन संभवात्‌ यः संपातस्तद्धर्मा 
येयपुद्गन्तुमिच्छा तस्या रसः-पनःपूनरभ्यासादादरातिशयः ततो हेतोः, 
यथा देहः तस्योज्जिगमिषारसस्य विपक्षभूतो यस्तियंगघएच पातः तदा- 
रङ्काया ग्यपोट्‌नमधिकृत्य, उल्प्टाव्यते- अङ्कश्रमादिनोध्वंप्टवने योग्यः 
क्रियते इत्यथः,--तेन ऊध्वं प्छवनाभ्यासेन अवःवातादि देहे व्यपोह्यते- 
इत्यन्यदभ्यस्यतोऽपि अन्यनिवृत्तिभवेदिति भावः ॥ ९९ ॥ 
एतदव प्रकृते योजयति 
४ ५ (~ व 
गुरुवाक्यपरामशेसद्शे स्वविभशषेने । 
ग्रबुद्धं तदिपक्षाणां व्युदासः पाडचिन्तने | १००॥ 
एवं शिष्यस्य पाठचिन्तनादौ विषये यूनः पुनरभ्यासातिदायात्‌, गर 


वाक्यपरामर्शानुगरुणे स्वपरामशें, उदितस्य स्वपरामशंध्य, विपक्षभूतानां 
मौढ्यादीनामपि व्युदासः “*“ ॥ १०० ॥ 


ननु गख्वाक्यबदेवास्य मोढ्यादीनामपि ब्धुदासः सिद्धयेदिति अन्तगं- 
प्रायेण स्वविमर्योनापि कोऽथः ? इत्याराङ्कयाह्‌ 
नद्यस्य गुरुणा शक्यं स्वं ज्ञानं शब्द एव वा । 
धियि रोपयितुं तेन स्वप्रवोधक्रमो ध्‌ वम्‌ ॥१०१।। 
नहि नामास्य शिष्यस्थ स्वबरादेव गुरुणा. चिन्ताद्यात्म स्वं ज्ञानः 
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पाट्यमानो वा स्वः शब्दः तद्बुद्धौ प्ररूढं कतु शक्सं, यावदस्य स्वपरामर्शो 
न स्यात्‌, यतः स्वविमडां विना हि असौ गुरुवाक्यमवधारयितुमपि नाल; 
का पुनर्मोडचादिनवृत्तौ संभावनापि भवेत्‌, तस्मान्तिश्चितमेव स्वस्यातमी- 
यस्य शुद्धविद्यारूपत्वात्‌ श्रकृष्टस्य परामरगात्मिनः बोधस्य क्रमोऽस्तोति 
शेषः ॥ १०१॥ 


यन्माहात्म्यादववानर।लिनां स्वप्नानुभूतमति वस्तु अथंक्रियापयेन्तां 
साक्षाक्ताररूपतामेति, इत्याह 
अत एव स्वप्नकाले श्रुते तत्रापि वस्तुनि । 
तादात्म्यभावनायांगो न फलाय न भण्यते ॥१०२॥ 
अतः-स्वपमशंस्य सद्धावादेव, तत्र असदर्थोपिकुम्भात्मन्यपि स्वप्न- 
समये कस्मिरिचत्‌ श्रुतेऽपि वस्तुनि विषये स्त्यादाविव ताद्रूप्येण पुनः 


पृनरभ्यासात्मा भावनायोगः क्रियमाणः फलाय न भण्यते--जागरोचिताथं- 
क्रियाकारितया साक्नात्करियते इत्यर्थः ॥ १०२॥ 


ननु यद्विषयोऽयं नाम ॒स्वपरामदं इष्यते, तयोः पाठचिन्तनयोरेव कि 
स्वल्पम्‌ ? इत्थाशङ्कयाह्‌ 
संकेतानादरे शब्दनिष्टमामशेनं पटिः । 
५. ¢ क क, ( ¢ 
तदादर तदभेस्तु !चन्ते{त॒परचच्येताम्‌ ॥१०२॥ 
संकेतस्य-सकितिकस्याथंस्यानादरः--उपेक्षा, अत एव “शब्दनिष्ठम्‌ 


इत्युक्तं, न पुनरर्थ नष्ठपपि, तदादरे शब्दपेक्षायां शब्दप्रतीतिपुनःसरीकारेण 
हि अ्थभ्रतीतिरिति शवः ॥॥१०३॥ 


एवमेतल्प्रसङ्कादभिधाय प्रकृतमेवानुसरति 
तददयायां संवित्तावभ्यासोऽनुपयोगवान्‌ । 
केवलं द्वैतमाटिन्यचङ्कानिमृलनाय सः ॥१०४॥ 
तदिति--उक्तोद्धेतोः, अभ्यास इति यमादीनाम्‌ 1 ननु यदि नामायमनुपयुक्तः 
तक्किमथनुक्तः ? इत्याशङ्कयाह-केवरमित्यादि ॥१०४॥ 
ननु यदेवं तत्कथं स्वपरामर्शात्मनस्तकंस्य देतशङ्क(निमूकलवं 
प्रागुक्तम्‌ ? इत्याशङ्धुयाह्‌ 
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दतशङ्कश्च तर्केण तक्येन्त इति वणितम्‌ । 
तत्तकंसाधनायास्तु यमादेरप्युपायत। ॥१०५॥ 
` वणितमिति तकतत्त्वचर्चावसरे, उक्तं च 
(अनेन लक्षयेद्योगी योगसिदधिभ्रवतंकम्‌ । 
| निवतंकं च यद्धस्तु बहुधा संव्यवस्थितम्‌ ।।' 
इति, तस्मात्‌ यमादीनां यद्दरेतशङ्कानिमृरुकत्वमुक्तं तत्‌ त्कोपायत्वात्पा- 
रम्पर्येण, इत्येषां तदेव मुख्यतयाभिधानीयम्‌, इत्याह 'तत्तकेत्यादि' 
तेन तरक॑स्येव संवित्तौ साक्षादुपायत्वं, नेतरेषाम्‌ इत्युक्तम्‌ भवेत्‌ ॥१०५॥ 
न चेतत्‌ निष्प्रमाणकमित्याह 
उक्तं श्रीपूरवश्चस्त्रे च न द्वैतं नापि चाढवयम्‌ । 
[> @ 9 ¢ ^ > 
रिङ्गपूजादिकं सवेमित्युपक्रम्य शंथुना ॥१०६॥ 
विहितं सवेमेवात्र॒प्रतिषिद्रमथापि वा। 
प्राणायामादिकेरङ्ख्योगाः स्युः इृतरिमा यतः । १०७॥ 
५ ४ ¢ ^ > 
तत्तेनाङृतकस्यास्य कलां नाहंन्ति पोडशीम्‌ । 
शरीपूवंशास्व इत्युपक्रम्य शंभुनोक्तम्‌, इति संबन्धः (न दतं नापि 
चाद्रेतम्‌" इत्येवं-वृत्तानुरोधान्न पठितम्‌, लिङ्खप्जादिक सवम्‌" इत्रतरापि 
नजा संबन्धः, प्रदुक्तं तत्र 
ई ००००० """""""""* "लि ङ्कुपुजादिकं नच | 
इति । सवंमित्यनेन लिङ्कपवाद्ययपरित्यागादेः स्वीकारः, यदुक्तं तत्र 
धन चापि तत्परित्यागो निष्परिग्रहतापि वा। 
सपरिग्रहता वापि जटाभस्मादिसंग्रहः ॥ 
त्यागो वा त्रतादीनां चरणाचरणं च यत्‌ । 
्षेत्रादिसंप्रवेशश्च समयादिश्रपालनम्‌ ॥ 
परकलिङ्कस्वरूपादि नामगोत्रादिकं च यत्‌ । 
नास्मिन्विधोयते कि चिन्न चापि प्रतिषिध्यते ।\' 


इति । एवं हि तुष्णींभाव आपतेत्‌, इत्याशङ्कय "विहितम्‌" इत्ययुक्तं, 
सर्वमिति विधीयमानं प्रतिषिध्यमानं च किचिन्निषिद्धय, किचिद्विधोयमानं 
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हि भेदमेवाविर्भावयेत्‌ तेन--संविदद्रेतशालिनो योगिनः कार्याकायंविभागो 
नास्ति, इत्युवतं स्यात्‌, अत एव प्राणायामा ङ्गकरणकतया छत्रिमत्वात्‌ 
स्वरसतिद्धसंविदद्रयात्मनो योगस्य स्वल्पेनापि अंशेन ददंनान्तरीया योगाः 
साम्यमात्रमप्यधिगन्तुं नोत्सहन्ते इत्युक्तं--प्राणायामादिकंरित्यादि ।॥१०७॥ 
ननु यदेवं तत्‌ अक्ृतकत्वेन निमितानयेक्षणादस्य नित्यं सत्वमसत्वं वा 
स्यात्‌ ? इत्याराङ्घयाह्‌ 
कि त्वेतदत्र देवेशि नियमेन विधीयते ॥१०८॥ 
तच्वे चेतः स्थिरं कायं तच्च यस्य यथास्त्विति । 
कि पुनरेतत्‌ अत्र नियमेन विधातव्यं, यत्‌ - तत्वे स्थिरं चेतः स्यात्‌" इति, 
चेतसोऽपि अत्र स्थयंमाकरिमिकमेव न स्यात्‌, इत्यत्र केनापि निमित्तेनावश्यं 
भाव्यम्‌, इत्याशङ्कय उक्तं तच्च यस्य यथास्त्विति' तच्च-स्थिरं चेतो, 
यस्य कस्यचन योगिनो यथा नियतनिमित्तानपेक्षित्वेय स्यादित्यथ, यदुक्तं 
तत्र | ¦ 
(तच्च यस्य यथेव स्यात्स तथंव समाचरेत्‌ ।" 
इति, अत एव नियमाभावात्‌ सवमेव विहितं प्रतिषिद्धं चेट्युक्तम्‌ । अष्टाद- 
शस्य पटलस्येकवाक्यतां दशं यितुमालू्नविशीर्णतया अयं ग्रन्थः संवादितः 
|} १०५८ ॥ 
तदेवोपसंहुरति 
* न ¢ 
एवं द्वेतपरामशेनाश्चाय परमेहवरः ॥१०९॥। 
क्वचिःरस्वभावममलमायृच्न्ननिशं स्थितः । 
ननु शुद्धसंविन्मात्रात्मेव पारमेश्वरः स्वभावो यस्य (अहमेव सवंम्‌' 
इत्येवं-रूपः परामशः, न च अस्य कचित्‌ कदाचित्‌ कश्चिद्विशेषः संभवेत्‌ 
इति कथमुक्तं - वव चिदमकं स्वभावमामरशन्‌ स्थितः ? इति, इतयाशङ्कयाहं 


यः स्वभावपरामशे इन्द्रियारथाद्ुपायतः ॥११०॥ 
विनैव तन्धुखोऽन्यो वो स्वातन्त्यात्तदिकरनम्‌ ॥ 

इह खलु इन्द्रियार्थादुपायनै रपक्ष्येण अन्तख्ल्किखिताकारमातनिष्ठः, 

तन्पुखः-इन्दरियार्थाद्युपायको निविकल्पपृष्टभावी अन्यो वा यः स्वभावप- 
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रामः तदुभयरूपमपि क्षेत्रज्ञस्वातन्त्योल्लासितं विकल्पनं विकल्प 
इत्यथः । ११० ॥ 
तच्च दधा, इत्याह 
तच्च स्वच्छस्वतन्त्रात्मरत्ननिभासिनि स्फुटम्‌ ॥१११॥ 
मावौषे मेदसंधातस्वातमनो नेशञुच्यते । 
५९ ¢ © 
तदेव तु समस्ताथनिभेरात्मेकगोचरम्‌ ।११२॥ 
[+ ० ¢= = [4 
शुद्ध विद्यात्मकं सवेमेवेदमहमित्यलम्‌ | 
तच्च - विकल्पनं, परानवभास्यत्वात्‌ स्वच्छः, अत एवानन्य पेश्नव्वात्‌ स्व 
तन्त्रो, योऽसावात्मा प्रमात्रेकरूपः परः प्रकाशः, स एव प्रतिविम्बग्रहणस- 
हिष्णत्वातः स्फटिकं, तत्रामेदेन निर्भासिनशीलेऽपि प्रमातृप्रमेयात्मनि भावौवेः 
स्फ़टं कृत्वा, स्वात्मनः सकाशादन्यापोहरूपत्वेन भेदसंधायकत्वात्‌ नेयं - 
मायीयमुच्यते, , ति सामान्येनोक्ते: सवं रेवाभिधीयते इत्यर्थः, तदेव विक- 
त्पनं पुनः सवंमिदमहमेव" इत्येवं-रूपम्‌, अत एव समस्तार्थ॑परिपूणस्वासमे- 
कनिष्ठम्‌, अत एवारं - पर्याप्तं सत्‌ शुद्धविद्यात्मकमुच्यते, इति प्राच्येन 
संवन्धः ॥ ११९ ॥ १०२ ॥ 
ननु 
‹सचर्वो विकल्पः संचारः ०००००००७००७ ५००७००४ |) वि 
इत्यादिनीत्या विकट्पस्तावत्‌ सवं एव हेयः, तदनेनापि विभागेनाभिटितेन 
कोऽर्थः ? इत्याशङ्कयाह 
इदं विकल्पनं शुद्ध विद्यारूपं स्फुटात्मकमस्‌ ।११३॥ 
प्रतिहन्तीह मायीयं विकर्पं भेदभावकम्‌ । 
स्फुटात्मकमिति-प्रागुक्तविकलत्पसंस्क्रियाक्र मणेन साक्षात्कारतां प्राप्त 
मित्यर्थः, मायीयस्य विकल्पस्य प्रतीघाते भेदभावकत्वं हेतुः, अत एवाभेद- 
भावक्रत्वादिदसमुपदेयम्‌, इद्युवतं स्यात. ॥ ११३ ॥ 
तच्च परामृश्यमेदादनेकप्रकारम्‌, इत्याह 
शद्ध विद्यापरामर्णो यः स॒ एव त्वनेकधा ॥११४॥ 
¢ नजप्यादियोगत 
स्नान्यद्रयचनाहोमध्यानजप्यादियोगतः । 
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ननु अयं शु विद्यात्मा परामराः कथं नाम मेदनिष्ठं मायीमेव विक्रत्पं 
प्रतिहन्यात्‌ यत्प्रयोजकीकाराय अस्यापि प्रकारान्तरापूत्रणम्‌, इत्पाशङ्क षाह 


[4 9 (> (० < © @ > 

विद्मेतत्स्वसंवित्तिरसनिभेरितं रसात्‌ ॥११५॥ 

(~ = 4 (4 = ७९ 
आविद्य युद्धो निखिखं तपेयेदभ्वमण्डलम्‌ । 
इह॒ खलु एवंपरामशंवान्‌ योगी वक्ष्यमाणक्रमेण स्वात्मचमत्कारपूर्णतया 

आदरातिशयात्‌ विश्वमिदमाविश्य, अत एव परप्रमात्रैकरूपत्वात्‌ शुद्धो 
निखिल मध्वमण्डरं तर्पयेत्‌ - स्वात्मसंवित्तिरसनिभंरतया साक्षात्कुर्यादि- 
त्यर्थः । अनेन च प्रतिनियतकल्पितवबाह्याचंनौयाद्यभावं कटाक्षयता योगा- 


ङ्गानुपयोगित्वानन्तयंण उदिष्टस्य कत्पितार्चाद्यनादरस्य अवकाशो दत्तः 
| १९१५ ॥ 


तनु स्नानादेरपि मेदसंघायकत्वान्माथोयामशंरूपत्वमेव युक्तं, तत्‌ 
कथमस्य शुद्धविद्यापरामदंकत्वसुक्तम्‌ ? इत्याशङ्कुय।हु 
उल्छासिमोधहतथुश्दऽध विखवेन्धनोदिते ॥११६॥ 
सितभस्मनि देहस्य मञ्जनं स्नानरच्यते | 
वाह्योन्मुखत्वादुल्लसनशीलः प्रमाणाटमा योऽसौ बोधः स एद प्रकार- 
त्वादग्निः, तेन दुग्धंस्वात्मसाल्कृतं यन्नीलसुखादिरूपं विष्वं तदेव दाह्यत्वा- 
दिन्धनं, तत उदिते - तदु भयस्ंवट्टनेन कब्धप्रतिष्ठाने, सिते-निस्पाधिनि, 
भस्मनि अपरिमितप्रमात्रकडपे परे तत्वे, देहादेः-परिमितस्य प्रमातुर्यन्मञ्जनं 
-स्वगुणीभावेन तत्रेव मुख्यतया समवेशः, तन्नाम स्नानमच्यते, न पुनर्ना- 
ह्यजलादिरूपम्‌; इति अथंसामर्थ्मकभ्यो व्यतिरेकः, यदभिप्रायेणैव 
"यदि सुक्तिजं टस्नानान्भत्स्यानां सा न कि भवेत्‌ 1" 
इत्यादि अन्यत्रोक्तम्‌ । ११६ ॥ 
ननु बाह्येन स्नानेन निल्थादौ कर्मण्यधिक्रारो देहादौ च शुद्धिभेवेत,, 
अस्य पुनरेवं-विघ्स्य कि फलम्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ | 
इत्थं च विदहितस्नानस्तपितनन्तदेवतः ॥११७॥ 
ततोऽपि देहारम्भीणि तत्वानि परिशोधयेत्‌ । 
ननु 
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स्वं खल्विदं ब्रह्य ` 
इत्यादिनीत्या सवंमिदं - देहादि परन्रह्यात्मकरिवस्वभावमेव, इति का 
नाम तत्र शुद्धिरशुद्धिर्वा ? दत्याशङ्कयाह 
शिवात्मकेष्वप्येतेषु उुद्धियां व्यतिरेकिणी ॥११८॥ 
सेवाश्द्धिः पराख्याता छ्द्धिस्तद्धीविमदनस्‌ । 
व्यतिरेकिणी ~ मेदात्मा, तद्धीः - व्यतिरेकिणी बुद्धिः, यदटुवतम्‌ 
अशुद्धं नास्ति तत्किचित्सर्वं तत्न व्यवस्थितम्‌ । 
यत्तन॒ रहितं किचिदशुद्धं तेन जायते ।\ 
इति ॥ ११८- ॥ 
ततश्च किम्‌, ~ इत्याह 
एवं सदेहं ` वोधेकपात्रं गरितिमेदकम्‌ ।११९॥ 
परयन्संवित्तिमाव्रस्वे स्वतन्त्रे तिष्ठति प्रथः । 
एवम्‌--उक्ते प्रकारेण अनात्मन्यात्माभिमादन्यक्कारेण अत्मनि 


स्वतन्तरतादिधमंप्रयोजकीकारेण,. संविन्माव्रहूपतां साक्षात्करर्यादित्यथंः 
। १९९-॥ 


एव स्नानादेरकल्पितत्वमभिधायेतरेषामपि अर्यानाद्धानां दरांयति 
यत्किचिन्मानसाह्ादि यत्र क्वापीन्द्रियस्थितो ॥१२०॥। 
योज्यते ब्रह्मसद्धाम्नि पूजोपकरणं हि तत्‌ । 
यस्यां कस्यांचिदिन्द्रियवृत्तौ, यत्‌ किचित्‌- अनियतं, मानसाह्वादि 
वस्तु, ब्रह्यरूपे शोभने सूर्याचन्द्रादिविलक्षणे तेजसि, योज्यते-बहीरूपता- 
रित्यागेन संविन्मात्रात्मना साक्षाक्कियते, तन्नाम पृजोपकरणं--तावतैव 
जायाः परिपूतिभवे दित्यथं ॥ १२०- ॥ 


ननु अश्रुतपुवंमिदं पजालक्षणम्‌ .‡ इत्याशङ्कुचाह 
पूजा नाम विभिन्नस्य भावौषस्यापि संगतिः ॥१२१॥ 
स्वतन्त्र विमलानन्तभेरवीयचिदात्मना | 
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विभिन्नस्यापि रूपरसादेभावौवस्य, देशकालाद्यनवच्छिच्ननिरुपाधिपू- 
णपरसंविदात्मना, या संगतिः-एकीकारः, सा पूजेति संभाव्यते--नेतदस्म- 
दुपन्ञमेवेत्यथेः, यदुक्तम्‌ 
“पूजा नास न पुष्पाच्यां मति क्रियते दृढा । 
निविकल्पे महाव्योभ्नि सा पूजा ह्यादराल्ल्यः 11 


इति । एवं होमादीनामपि पजोपकरणत्वादेव इक्‌ रूपमथंसिद्धम्‌, इति न 

साक्षादुक्तम्‌, तच्च प्राक्‌ वहुक्तं, वक्ष्यते च, इति - तत ॒एवावधायेम्‌ 

॥ ९२९१ ॥ 

तनु कथमन्यस्य अन्येन कोकार एव भवेत्‌ यदपि पूजादेलक्षणतयोच्येत ? 
इत्यश ङ्च !ह्‌ 


तथाहि संशरिदेवेयसन्तवाद्योभयात्मना ॥१२२॥ 


के 
# प 
| 


५४९ $ ¢ [ना 
स्वातन्न्यःद चसन परासशस्रूपणा | 
इयम्‌ - उक्तस्वर्पा, संविदेव हि स्वस्वातन्ब्यादन्तवंहीरूपतया परि+ 
स्फुरति, इति - तदति रिक्तसन्यत्‌ नाम न किचिद्रस्तुतोऽस्ति, इति युक्त- 
मृवतं-“विर्भिन्नस्यःपि भावौवस्य चिदात्मनं कीकार' इति, ननु कथं नामास्था 
दीड्पताभासनेऽपि अहंपरासर्शत्मकं स्वं रूपं स्यात्‌ ? इत्याशङ्खयोवतं 
'परामर्शस्वरूपिण्येव' इति, एवमप्यस्या न स्वरूपाद्प्रच्याव इत्यथैः 
॥ १२२ ॥ 
इयदेव हि नामास्याः परामर्शरूपत्वं ~ य॒द्विश्वरूपतया भ्रस्फुरति, 
इत्यत आह्‌ 
दश्षधा 6. 0 
स॒ च द्वादशा तत्रं सवेमन्तभवेद्यतः ॥१२२॥ 
(चे ---~ | ऋऋ ~~ [ 1९ 
ष्ये एव 1 क्ोधात्या स चं विश्वमयं; स्थतः । 
भद 9 क ¢ 
कल द्िदश्चव्छत्यय तत्सवित्परसाथतः ॥१२४॥ 
सः-परप्रमातृरूपः परामर्शश्च द्वादशधा विश्वरूपतयोल्छसेदित्यथंः, 
धनेन कत्पितार्चा्यनादरानन्तर्येण अनुजोह शोटिष्टः संविच्चक्रोदयोऽ्ुप- 


क्रान्तः । ननु विश्वस्य प्रमातपरमेयादिश्पत्वेनापि बहुघात्वमस्ति, इति कथं- 
२९ 
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द्रादशकलात्मसू्यरूपेण प्रमाणमात्रेणैवोपात्तेन तत्संग्रहः सिद्धयेत्‌ ? इतया- 
राङ्खयाह्‌ "तत्रेत्यादि" सवंमिति ~ प्रमात्ृप्रमेयादि, इहं खलु 

“योऽयं हभ: परं तत्तवं प्रमातुरिदमेव तत्‌ ॥' 
इत्याद्यक्त्या परस दि दाव्मा प्रमाता तावत्‌ मेदेन्धनदाहुकत्वादग्तिः, स एव 
च अहटप्रतीतिमात्रस्वरूपः स्वस्वातन्तव्यात्‌ बुद्धीन्दरियाद्यात्मना दादशधा 
्रस्फ़रन्‌ प्रमाणदशामधिडयानः सुर्यं" इत्युच्यते, प्रमाणं च प्रमातुरेव वहि 
मखं रूपम्‌, इति-तत्र प्रमाता तावदन्तर्भावसियात्‌, प्रमाणं नाम च ज्ञानं 
तच्चोपाश्चयशन्यं न क्वचिदपि संभवति ~ इत्यवर्यमेव मेयाक्षेपेण वतंतं 
इति, तदपि अव्रान्तर्भतमेव, तदाह भूयं एव" इत्यादि, (सोसः" प्रमेयम्‌, 
यदुवतं प्राक्‌ 

“सुर्यं प्रमाणसमित्याहुः सोमं मेयं प्रचक्षते । 

अन्योन्यमवियुक्तौ तो स्वतन्त्रादय्युभो स्थितै | 
इति । विश्वमय इति विश्वस्य मेयात्मकत्वात्‌, अतश्च सर्वंस्येव अव्रान्तभ 
वात्‌ विश्वरूपतया प्रस्फरन्त्याः परस्याः संविदो द्वादशात्मकत्वमेव वस्तुतः 
संभवति, इति युक्तमुवतं स च हादशधा इति, अत एवाह “कलाट्रादशके- 
त्यादि" करः-प्रमात्रादिह्पाः अंशाः ॥ १२३ ॥ १६४॥ 

ननु अस्यास्त्रयोदशात्मकत्वमपि अन्येर्क्तं, तत्‌ कथमिह हादशात्मक- 

त्वमेवोच्यते ? इत्याशङ्कयाट 


सा च मातरि विज्ञाने माने करणजोचरे | 
मेये चतुविधं भाति रूपमाभिच्य सषेदा ।॥ १२५ 


विन्ञने इति मनविशेषणम्‌, अन्येषां हि बोधावोधरूपमपि प्रमाण- 
लक्षणं विवक्षितं, करणगोचरे इति-प्रमाणविषयतां प्राप्ते इत्यर्थः, अन्यथा 
हि मेयं नाम स्वात्मनि न किचिदेवेति भावः, चो हेतौ, यतः, सा - पार. 
माधिकी संवित्‌ सृष्टिस्थितिसहारानाख्यत्वेन चतुविधं रूपमाश्रित्य प्रमातरि 
प्रमाणे प्रमेये च सवंद। भाति - अविच्छिन्नत्वेन एककत्र चातुरात्म्येन द्वाद 
शधा प्रस्फुरतीत्यथः, यदुक्तम्‌ 


'सोमाकनिलदीप्तोनां रूपं यः स्वंगोऽमितः। 
सुष्टचयादिक्रमयोगेन व्यक्ततां नयति स्फुटम्‌ ॥' 
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इति । तथा 


“यस्यां यस्यां नोधश्रमौ समाविशति तत्ववित्‌ । 
तस्यां तन्पयतां प्राप्य चातुरात्स्यं प्रपद्यते ॥, 


इति । ननु अस्या परस्याः संविदोऽन्येरनयेव भङ्खय। त्रथोदगात्मकत्व- 


मुक्तम्‌, यदुक्तम्‌ 
एकं स्वरूपर्पं हि सानमेयप्रमात्रताः। 
सर्गावितारसंहारलधीरप्कस्थ वतंते ॥। 
स्वस्दर्पानुयुष्येन भ्रत्येक्तं कलनावंशात्‌ । 


सुष्टिर्थित्यादिधिभेदेश्चतुध ता अपि स्थिताः ॥ 

कालग्रासान्तयुदयाच्चतुर्धां विभवो हि यः। 

तस्य विभान्तिरेक्ेव ततो देग्यस्त्रयोदश ॥ 

अनाद्धचन्ते ्राधान्धात्यूजनीयतया स्थिता 1" 
इति। इह च द्वादशात्मकत्व मुच्यते इति किमेतत्‌ ? इति न जानीमः, 
अत्रच्यते--इह खलु परव संवित्‌ स्वस्वातन्त्यात्‌ यथोक्तयुक्त्या द्वादशधा 
स्फुरिता इति तावदविवादः, तत्र यद्यसौ परेव संवित्‌ तेभ्प्रो द्वादशभ्यो 
ह्पेभ्यः पृथगवभासेत तदरथा भवेत्रयोदशत्वम्‌, अन्यथा तत्‌ कस्यान्यस्य 
ब्रयोदशत्वं स्यात्‌, संविदो हि अतिरेके दादश रूपाणि असंविद्रूपत्वात्‌ न 
चकास्थुरेव, इति-निराभासा संविदेकंव अवशिष्येत, इति फो नाम तरयोः 
दशरूपत्वप्यादकाशः । अथातिरेकेऽपि संवित्‌ सामान्यन्यायेन हादशापि 
र्पाण्पनुयन्ती स्वल्पेणापि अवभासते, इति स्थित्तपरेव अस्थास्व्रयोदशत्वम्‌ 
इति चेत्‌, असदेतत्‌, सामान्यं हि विशेषेभ्यो भिन्नं सत्‌ ताननुगच्छति, येन- 
गौगौरिति अभिन्नरतदनुगतः प्रत्ययः स्यात्‌, संविदि पुनस्तानि तान्यपि 
ल्पाणि प्रस्फुरन्ति, नातिरिच्यन्ते, तथात्वे हि तेषामवभास ९ब्‌ न स्यात्‌, 
तेन यन्नाम तानि तानि क्पाणि प्रस्फुरन्ति तदेवोच्यते, संविदवभासते' इति, 
तत्‌ फ केनानुगम्यते--दष्टान्तस्य वेषम्यात्‌, यत्किचिदेतत्‌, यदभिभ्रायेणेव 

"भावा भान्तीति संचित्तावात्मा भातीति भासते । 
आत्मा भातीति संबविच्छौ नावा भान्तोति भासते ।\' 

इत्यादि अन्यत्रोक्तम्‌। अथ परेवेयं संवित्‌ दादशकातमनारूषितेन रूपेण 
परसफुरेत शुदढसविन्सात्रात्माना त्रथोदशेन चानारूषितेन ? . इति चेतुः 
नैतत्‌" इह हि-निरूपाधिरनारूषिता निराभाषा परेव शुद्धा संविदस्ति इति 
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नः सिद्धान्तः सा च त्वस्वातन्त्यमाहात्म्यात्‌ स्वं स्वरूपं गोपयित्वा विष्व- 
रूपतामवभासयन्ती दादशकात्मनाङूपितेनेव पेण प्रस्फररेत्‌, नहि तदानीं 
तदक्तिरिक्तमनारूपितमपि अस्या ङ्पं भायात्‌" तथात्वे हि आरूषितमव 
रूपं न चकास्यादित्युवतं बहुशः । ननु विश्वमयत्वेऽप्यस्या विष्वोत्तीणं- 
मनारूषितं कूपं संभवत्‌, अन्यथा हि अस्या जाञ्यम।पतेत्‌, नन्वस्य 
भष्नस्य क इवादायः--कि विश्वमयव्वेऽप्यस्या गोश्च द्धन्यायेन तदरिक्त- 
मनारूपितं रपं संभवेदिति, उत स्वस्वातन्व्याद्टिश्वर्पतामवभासयन्त्या 
अप्यश्याः संविदद्रयात्मनः स्वस्वह्पात्‌ पच्यावो न जायते इति ? तत्राद्यः 
पक्षो दूवितप्रायः--नहि वेए्वल्प्मतिक्रभ्य अस्याः स्फररत्तेव स्पादिट्युक्त- 
मप्तकरत्‌, वक्ष्यति च 

(न डस्वेष शिदः शान्ते चास कश्चिहिभेदवान्‌ । 

सर्वेतराध्वव्यावृत्ते घश्टल्योऽस्ति छत्रचित्‌ ॥ 

महाप्रक्नाश्ल्यः हि येयं संविद्धिज्‌र्मते। 

स॒ शिवः शिवतवास्य वंश्वरूप्यायभासिता ॥ 


भे 
न्नः 


तथाभास्चनयथोगोेऽतः स्वरसेनास्य जप्मते। 
इसि 1 अनेनेवािप्रापेण श्रीतपस्विनापि 


'परतरतयाटदिह्पं यदयात्कखछ्यासि तत्तदधरं ते 
अधरतरापिन कमा सा कावचिद्यन च स्थितास्यसितः॥॥" 


इत्याद्युक्तम्‌ । द्वितीयस्मिन्‌ पक्षे पुनवंस्तुत)ऽनाहूपितत््रेऽपि स्वस्वा- 
तन्तरपोल्लासितेन तेन तेनाङूबितेनेव ङ्पेण अध्या अवभासः, इति पुनरपि 
नास्यास्त्रयीदशूपत्वं, तद्धि अयोःगशकाक्राकल्पतया स्पध्विन्धेन परिस्फुस्तो- 
रनयोः स्यात्‌, यथाहि--नटस्तत्तईभूमिकावलम्बनवेला्यां वस्तुतो नटस्वेऽपि 
तत्तद्रयतयवावभासते, न पुनः नटस्वेनापि, तथेव च संविदपि वस्तुतः शुढ- 
संविन्मात्रत्येऽपि विष्वमथरताां द्रादशकात्मनेव क्पेणावभासते, न पुनः 
शुद्धसंविन्मात्रात्मना च्रयोदशेनापि स्पेणावभासते, इति यथोक्तमेव युक्तम्‌, 
तस्माद्विश्वरूपतामयमासयन्ती संवित्‌ द्वादशधंव प्रस्फुरेत्‌, अन्यथा पुनरे 
कवेति प्य॑वसितम्‌, यदागभः 

“पुथक्युथकस्वकायंस्था यादक्तिष्ठन्ति देवताः । 

तावत्क्रसङ्ृता संज्ञा विद्यते नान्यथा पुनः॥। 
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एकीभ।वतय सवंसनाद्यायां यदा स्थितम्‌ । 
अक्रमस्तु ठ्द ज्ञेयः प्रोत्तीर्णः सवतो यतः ॥।' 
इति । एवं चकत्वमपि द्थप्रतिपक् भूतम्‌, इति तद्विशेषणत्वमपि न सहते, 
इति संविदेवेति स्यात्‌, एवकारश्च अन्ययोगव्यवच्ेदकः, अन्यश्च कश्चिद- 
पीह्‌ नास्ति, इति कि व्यवच्छिन्यात्‌, इति तयोगमप्ययहुमाना संविदित्येवं 
स्यात्‌, संविच्च संवेद्यनिष्ठा, संवेद्यं नाम च स्वात्माति रिक्तं न किचिदप्यस्ति 
इति, तथा व्यपदेशमप्यलभमाना सर्व॑त्रंवाव्यपदेश्येति अनामकेति अनाख्येति 
चोद्धाष्यते, इत्यलं बहुना । ननु ययेवं तत्‌ कथमन्यत्र अस्यास्त्रयोदशरूपत्व- 
मुक्तं युज्यते, नहि तन्नोपपद्यते इति वक्तं शक्यम्‌--आगमात्मनो निर्वा 
धस्य प्रमाणस्य भावात्‌, तत्‌ कथमेतत्‌ प्रतिसमाधी पते इत्युच्यताम्‌ ? 
उच्यते--इह भेदाधिवासिता सायाप्रमातारस्तावदपदेषयाः इति समानार्थ 
च्रावत्‌ तदानुगण्येन अत्र प्रवत्तं उपदेशः सुडेन प्ररोहमि यात्‌, इति विकल्प- 
वलोपनतं भेदमाश्रित्य संविदस्चयोदलङ्पद्वधुक्तम्‌, इइ पनवास्तवमभेद- 
मेवावलम्व्य एवनूपदेगः, हति सवमेव एतिखमाहितम्‌ 1 ननु अस्याः परस्याः 
संविदः 
(तस्य शक्तय एताश्च तिलो भान्ति परादिक्ताः। 
युष्टौ स्थितो स्ये त्ये तनत्य हद्दश्ाव्दतःः धः 
इत्याचुवत्ता प्रागन्यथा द्रादणवोदथं उक्तः, इहं चान्यथा, इति पूर्वापरब्याह्‌ 
तत्वमापतेत्‌, इति किमेतत्‌ ? अत्र।च्यते--इह्‌ यावदा हि परस्या! संविदो 
ददशधोदयो विवक्षितः स चवथस्तु, अनेवं वा -प्रक्रियाया विशेषे तस्या- 
विशेषात्‌, एतदसिप्रायगर्भीकाःरेणंव च अन्यत्राप्यनेनेव 
(ता एताश्चतलः शक्तयः स्वातन्त्यास्च्येकं दिधयं ततन्ते- 
सृष्टौ स्थितौ सह्ये च इति हदशं भवन्तिः 
इत्याचुवत्या पक्रियान्तरेण अस्या द्वादशवोदय उक्त), इति सवं 
निरधदयम्‌ ॥१२५॥ ्‌ 
नन्वेवंङ्पत्मेनावभासम्‌ानाया अस्या वंचिष्डयसवष्याश्रयणीयम्‌, अन्य- 
थनिक्यमेव न स्थात्‌ तत्‌ एनः कुत्रकीहक्‌ ? इताशङ्कुचाह 


शुद्रसंधिन्भयी प्रचये ज्ञाने ख्ब्दनरूपिणी । _ ` 
करणें म्रहणाकारा यतः श्रीयोगसंचरं ॥१२६॥ 


0 । 


| 


३२६  श्रीतच्त्रालोक 


इयं खलु परा संवित्‌ प्राच्ये--प्रमातरि कथंचित्संकोचोत्लासेऽपि प्रमातर- 
रूपत्वात्‌ शुद्धा, न पुनः प्रमाणादिवदशुद्धेव येयं संवित्‌ संकुचितमविकंल्पकं 
ज्ञानं तत्स्वभावा, वुद्धीन्द्रियाद्यात्मकरणलक्षणे प्रमाणे च, शब्दनं -विकत्पस्त- 
दरपिणी भेदामदांमतोत्यथंः, अत एव शग्रहुणाकारा' इत्युक्तम्‌, ग्रहणं हि ग्राह्य- 
ग्राहकोभयपेक्चकम्‌ । ननु प्रमाणदशायामपि परंव संवित्‌ प्रहणाकारा वतते, 
इत्यत्र कि प्रमाणम्‌ ? इत्याशङ्कबाह्‌--यत इत्यादि “यतः श्रीयोगसुंचरे' 
इति वक्ष्यमाणमुवतमिति शेषः । १२६ ॥ 


तदेनाह्‌ 
रु ¢ इल शे, त्यं भ क (५ 
ये चघ्षुमेण्डले स्येते प्रत्यक्षे परमेञवरि। 
पोडकारं दादक्षारं तत्रस्थं चंक्रदुत्तसश्र्‌ ।॥१२७॥ 
ये इति द्विवचनं गोल्कटयापेक्षप्रा, एवमुत्तरत्रापि ज्ञेयम्‌, ये श्वेते 
चक्षुमंण्डले हृष्येते दृश्यमने न नु रवतमण्डखवद्गुप्ते तत्र विशवक्रोडीकारा- 
दुत्तमं प्रमेयप्रमाणभ्रमाव्ृश्रमाणां सवंसर्वात्मिकलत्वात्‌ षोडशारं चक्रं तिष्ठति-- 
तद्रूपतया प्रस्फुरतीत्यथंः, यदभिप्रायेणेव श्रीक्रमस दधाव भय्‌टा रके 'अनास्यच्र 
षोडरव देव्यः पुञ्यत्वेनोक्ताः, यदुक्तं तत्र 

'वोडशातः समासेन श्गृष्वेन्मना हर ।' 
इत्यादि । 

“सा सत्ता लीयते यस्याः काली द यष्टकला स्धृता॥। 
इत्यन्तम्‌ । अत्र चानाख्यत्वेऽपि सृष्टचात्मनः प्रमेथस्य प्राधान्येनावस्थितेः 
सोमरूपत्वात्‌ इ्वेतत्वम्‌ \ १२७ ॥ 

ननु यद्यत्र षोडशारं चक्रमवस्थितं, तत्‌ कथं द्राद्ारमपि ? 
दूत्याङ्खयाह्‌ 
[^> + ऋ 
प्रतिवारणवद्रक्ते तद्बहियं तदुच्यते । 
द्ितीयं मध्यमे ये ते छृष्णद्वेते च सण्डले ॥१२८॥ 
तदन्ते स्थिते शद्धे भिन्नाञ्जनसमत्रमे | 
¢ ४ क ~ 
चतुदङे त॒ ते ज्ञेये अग्नीपोमोटमके प्रिये ॥१२९॥ 


एकः १३० ] चतुथंमाह्भिकम्‌ ३२७ 
मिथुनत्वे स्थिते ये च चक्रे दे परमेश्वरि । 
संमीलनोन्मीकनं ते अन्योन्यं विदधातकरे ॥१३०॥ 


तद्बहिः-एेतमण्डल बाह्ये, प्रत्तिवारणवत्‌--प्रतिमण्डलन्यायेन, रकवते ये 
मण्डने स्थिते, तत्‌ द्वितीयं - श्रीसृष्टिकाल्यादिरूपं द्रदशारं चक्रम॒च्यते, 
अनाख्यत्वेऽपि अत्र स्थित्यात्मनः प्रमाणस्य प्राधान्य द्रक्तत्वं, तद्धि प्रमेयोप- 
रज्जितमेव भवेत्‌, अतश्च प्रमेयस्य तदभेदेनेवावस्थानात्‌ तद्गतस्य ङपचतु- 
ष्कस्य पृथगभावात्‌ दरादयारत्वम्‌, अत एवास्य प्रमेयान्तःकाराद्बहिरप्यव- 
स्थानं, मध्यगे - प्वेतक्रष्णसण्डलान्तगंते, अत एवं अन्तर्वंतिना कृष्णेन 
मण्डलेन वदिष्ठेन च उ्वेतेनाच्छुरणात्‌ शतरेतकृष्णे धूसरश्राये ये पृनर्मण्डकले 
तट्रमाणस्य प्रमातरि विश्रान्तेः तद्गतस्यापि रूपचतुष्कस्य प्रृथगभवात्‌ 
संहारात्मप्रमातप्रघानं "नैरवव्रयं, देवीत्रथं, कुलेश्वरः, कुरेश्व री" चव्यष्टारं 
चक्रम॒च्यते ~ इत्यर्थावसेयम्‌, यद्वक्ष्यति 


'दोडशद्रादशाराश्यामष्टारेबवथ सवंशः 1" 


इति, तस्य - श्वेतस्यापि मण्डलस्यान्तर्‌ अतीव कृष्णे - करुमरिकाशब्दव्य- 
पदेष्ये, ये मण्डले स्थिते ते पुनः प्रमातुरपि प्रमायां विश्रान्तेः चतुद॑ले जञेये- 
देवीत्रयं श्रीमातरसद्धावश्च ति, प्रमामात्र्षतत्त्वानाख्यचकररूपतता प्रस्फुरत 
इयर्थः, अत एव चात्र सवंसंहारकत्वात्‌ निविभागतया तमोरपत्वात्‌ 
कृष्य, तदेवं चक्षुषि प्रतिनियतावयवरूपत्वेन सुष्टच।दिक्रमचतुष्टयमवस्थि- 
तमिद्युक्तम्‌, तत्रापि अस्य यथासं वं स्वरूपं निरूपयति "अग्नीषोम" इट्या- 
दिना, एतच्चक्रचतुष्टयस्य मध्यादग्नीषोमात्मके प्रमातृभ्रमेयमये षोडगाराष्टारे 
भोवतृभोग्योभयात्मकतया सिथुनङ्पे ये द्वे चक्रे स्थिते ते परस्परं संमीलनो- 
न्मीलने विदधाते एव-विदधातके, संकोचविकरासौ कूवति इत्यर्थः, प्रमाता 
हि स्वात्मनि संमीलनमादधानः प्रमेयमुन्मील्येत्‌ भ्रमेयं च संमोल्यनु 
स्वात्मानमृन्मील्येत्‌, एवं प्रमेयमपि, इत्यन्योन्यशन्दार्थः, एतदेव च सुष्टिसं- 
हारखूपत्वम॒च्यते, प्रमेयं च नाम प्रमाणोपा रोहमन्तरेण प्रमातारि विध्नान्ति- 
मेव न यायात्‌, इत्यत्र स्थितेरपि अर्थाक्षिप्तत्वम्‌, प्रमातापि प्रमेयौन्मूख्येन 
ज्ञातोऽयं मायार्भः" इति संतोषोत्पादान्निराकाडक्षः सन्‌ स्वात्मनि विश्नान्ति- 
मस दयेत्‌ - इति प्रमतृप्रमेयसंवट्टादपि पूर्णायाः परस्याः संविदः समु- 
त्लासः स्यात्‌ ॥ १२८ ॥ १२९1 १३०॥ 


३२८ श्रोतन्त्रालोकः 
अत आह्‌ 
यथा योनिश्च लिङ्घं च संयोगात्छवतौऽगरतम्‌ । 
तथागताग्निसंयोगाद््रवतस्ते न संशयः | १३१ 


'भमोगसाधनसंसिद्धचं भोगेच्छोरस्य अन्वराट्‌ । 

जगदुत्पादथामास सायासाविश्य शदितसिः ॥\ 
इत्यादिनीत्या परस्परावेशलक्षणं संयोगमासाद्य योनिः- माय, लिद्धं च - 

“लिङ्कखशब्देन विद्सः सृष्टिसंहारकारणस्‌ । 

कयादागसनाच्चाहु्भावानां पदमव्ययस्‌ ।\' 
इत्याद्युक्त्या सृष्टयादिपञ्चविघक्रत्यकारी परमेश्वरः, तौ यथा सरवतः- 
सृष्ट कुरुतः, तथा तेषोडशाराष्टारे, निःसंदायममृतस्य सोमात्मनः प्रमेयस्य, 
अग्नेश्च प्रमातुः परस्परौन्मुख्यलक्षणात्‌ संयोगादम्रृतम्‌ ~ अकाल्कलितत्वात्‌ 
अनादिनिधनं परं संवित्तत्वं द्रवतः- तद्रूपतया प्रसरत इत्यर्थः, संविदेव हि 
आश्यानीभरूता नीलादिह्पतामधिशयाना प्रमाणोपारोहृद्टारेण तद्रूपां 
विलाप्य प्रमातरि विश्रान्तिमुपगच्छन्ती स्वेन प्रमात्रेकात्सना ह्पेण प्रस्फु- 
रतीव्याशयः ॥ १३१ ॥ 

ननु सात्रसेयाचःत्मा सायीयोऽयं व्यवदट्‌ारः, त तस्मिन सत्यप्येवं 
भवेत्‌ ? इत्य यष्‌ 
तज्चक्रयीडनद्रात्रौ ज्योतिर्भात्यकंसोसगस्‌ 
तां दृष्टा परमां ज्योस्स्नां कालज्ञानं प्रयतते ।१३२॥ 
तयोः--प्रसाव्रमेयात्मकयोः षोडराराष्टारयोश्चक्रयोः, पीडनात्‌-- 

खारार्था्रर्णणचछक्षणाचिष्पीडनात्र, राद्रौ-मायायासपि सत्याम्‌, अकसोमगं- 
प्रमाणप्रसेयाभ्यासप्यतिक्रान्तं, प्रमातृलक्षणं ज्योतिर्वभासत एव, यत्‌ प्रमा- 
णादयपेक्या परमं, विश्वप्यायकारित्वादिना ज्योत्स्नाशन्दव्यपदेश्यं, टष्टवा- 
स्वात्मरूपतया निभात्य 


“भेरवरूपी कालः सृजति जगत्कारणादिकौटन्तम्‌ ।' 


इत्यादिनीत्या सृष्ट्याद्यात्मनो विश्वस्य कलनात्काः-परप्रमत्रेकरूपः पूर्णः 
प्रकाशः, तस्य ज्ञानं प्रवतंते-स एव तद्रूपतयावभासत इत्यथः ॥ १३२॥ 
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ननु ययेवं, तत्‌ विश्वस्पाभास एव न स्थात्‌ ! इत्याशङ्कुय।(ह्‌ 

` सहस्रारं भवेच्चक्रं तभ्याञ्ुपरि संस्थितम्‌ । 

ताभ्यां - षोडद्ाराष्टाराभ्यामेव चक्राभ्यां सकाशात्‌ सहस्र।रं चक्र- 
भूतभावमुवनादिङ्पतयानन्त भेदं विश्वम्‌, उपरि संस्थितं भवेत्‌ - व्यतिरि- 


क्तायमनत्वेऽपि स्वसंख्ग्नमेव प्रस्फुरेदित्य्थः ॥ 
ततोऽपि विश्वलक्षणाच्चक्रादवान्तराणि चक्राणि उद्भूताति, इत्याह 


ततश्चक्रर्स्रुद्भूतं वचदयण्डं तदुदाहृतम्‌ ॥१२२॥ 
ब्रह्माण्डमिति ~ प्रकृत्यण्डादोनामयप्धूपलक्षणम्‌ ॥ १३३ ॥ 
ननु कथमनेकप्रकारमियदविच्छेदेनेव विश्वं प्रस्फुरेत्‌ ? इत्याशङ्खय।ह्‌ 


॥ --- ~ 41 4 प्रद्‌ {१ 
तत्रस्था सुज्छत चरोस्षामा द्यो भ्निप्रदीपितंः । 


यतः क्रियाशक्टयात्मा सोमः परप्रसात्रेकल्पेणाग्निना स्वस्वातन्त्रयात्‌ प्रदो- 
पितो - वाह्यौन्मुख्पे उमुत्तेजितः सन्‌, तत्रत्यां ~ विश्वत्र वतंमानां, धारां 
मृज्वति ~ प्रमततुप्रमेयादिह्पल्ञेना विच्छिन्लेन प्रवाहेण परिस्फुरति, येनायम्‌ 
इथान्विर्वस्फारः ॥ 
त केवङमयं साघ्रारगमेव तिष्वं सृजति, यावदस्ताधारणमपि, इत्याह 
~ (त्मन्यनर 
सृजतास्थं जगद्तयास्सन्याटमन्यनन्तकम्र्‌ ।॥१२४॥ 
आत्न्यात्मनि इति वं प्साधां ~ प्रत्यात्मसिद्यर्थं ॥ १३४॥ 
तच्च कथम्‌ ? इत्याह 
पोडराद!दशःयस्यःल्टःरव्वथं सश्च । 
~+ ~ >~ ल~. 
एय प्रवय सर्वत्र चक्रध्यद्तद्मुतसञ्‌ ॥१२५॥ 
सोपः स्वति यावच्च पञ्चानां चक्रपद्रतिः। 
अष्टारेष्विति वदुवचनादादयर्थो लभ्यते, इति चतुरारस्य।पि आक्षेपात्‌ 
पोडराद्रादशाराभ्यां सहं सवत्र सर्वेषु चतुष्वंप्येतेषु चक्रेषु, एवम्‌ - उक्तयु- 
क्त्या अवरोहात्मना क्र पेण, सर्गशः ~ सर्गप्रकारम्‌, उत्तममभ्रतं-वदीरू- 
पतात्मकं निजं सारं, क्रियाशक्त्यात्मा सोमः, अर्थात्‌ तावत्‌ सरवति यावत्‌ 
पञ्चप्रकारा वुद्धीन्द्रियादीनां च तुर्णां चक्राणां पद्धतिः ~ परिपाटी, प्थ्वी- 
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तत्त्वपयंन्तं प्रमेयगप्रकृतिना स्थूलेन रूपेण प्रस्फुरेदित्यर्थः । परमेश्वरो हि 
स्वस्वातन्त्रयाद्विश्वरूपतामवविभासयिषुः संकु चितप्रमात्रत्वाययाभासनक्रमेण 
प्रमाणप्रमेयादिरूपतामधिशयानः कार्यकारणात्मापञ्चभौ तिकशरीरादिङप- 
ताम्वभासयति, इति भावः ॥ १३५ ॥ 


न केवलमयं जगत्‌ सृजत्येव यावत्संह॒रत्यपि, इत्याह 


तत्पुनः पिवति भीर स॒ इति स्फुरस्‌ ।१३६॥ 
सख्यस्य त॒॒संश्रत्या पुण्यपापेन चछिप्यते | 
अहं परप्रमाव्रङूपोऽपि सविश्वस्फारः, सविश्दस्फारोऽपि वा अहमेव 


इत्यङ्ृत्रिमेण सृष्टिसंहारकारिणा स्वभासभूतेन सिमर्येन सातत्येन प्रवृत्त 
त्वादविच्छिन्नतया प्रस्फुरन्‌ 


इव्यादयुवत्या हसो" हानसमाद(नधमां अग्निशब्दव्यपदिण्टः परप्रमाता, तत्‌- 
प्रमात्प्रमेयाद्यात्मकं विष्वं, पृनः-सृष्टचदुत्तरवारं, प्रीतिः-आनन्दः 
स्वातन्त्यं, तया पिबति--स्वात्मसात्रराति संह॒रतीत्यर्भः, यस्थ परमात्मनो 
हंसस्य, सङ्ृत्‌ ~ एकवारमपि, संश्रुत्यासाक्षात्कारेण, अर्थात्‌ सर्वो जन 
पुण्यपापनं छिप्यते-स्वकृतेरपि शुभाशुभेः कमंभिर्भोगं दातुं न स्पृश्यते, अपि 
तु अपनुज्यतत एवेत्यर्थः, तेन एतत्साक्षात्तारभाज एव जनस्य कार्तार्थ्यं 
नेतरस्य, इत्युवतं स्यात्‌, यदुक्तम्‌ 
अङ तार्थो नरस्तावद्यावद्धसं न विदन्ति ।' 

इति ॥ १३६ ॥ 


एवमस्य प्रसङ्गापतितं संहारकारित्वमभिधाय प्रकृतमेवानुबध्नाति 
पश्चारे सविकारोऽथ भूत्वा सोमञ्युता्तात्‌ ।॥१३७॥ 
धावति व्रिरसाराणि गृह्यचक्राण्यसी विशः । 
अथासीं ~ हंसशब्दग्यपदेष्यो, विभुः - परमात्मा शिवः स्वस्वातन्त्या- 
द्गहीतसंकोचः, पञ्चारे-पाञ्चभौतिके शरोर, समनन्तरोक्तयुवत्या सोम 
ल्रतेनाग्रेतेनाप्यापितत्वात्‌ सविकारो भूत्वा, जन्मादिविकारयोगाद्रलमानः 
संन्‌, तिरसाराणि 
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“अम्बुवाह वहेहासा मध्यमा शुक्रवाहिनी । 
दश्चस्था रवंतचाह्‌ष (=| # = # 9* ००9 @@ ==* @०5७७ ७० ॥ ति ॐ 


इत्यादयुक््या त्रपोऽप्वुप्रनृतयो रसाः, तत्सख्या नाडिकरूपाश्चारा येषां तथावि 
धानि, यद्रा वियुतसे राणि, यामलत्वे षडराणि, अप्रकाशत्वादवृह्याति 
अत एव रहस्यरूपाणि जन्मस्थानप्रमृतीनि चक्राणि, धावति-जगत्मिसृक्षया 
तदौन्मुख्येन भवतत इत्यथः ॥ १३७ ॥ 

ननु यदि नामायं जगत्सिसृकुः, तत्तदौन्मुख्येन प्रवृत्त्यास्थ कोऽर्थः ? 
इत्याशङ्क्याह 


यतो जातं जगस्टीनं यत्र च स्वकरीरयां ॥१३८॥ 


यतो-येभ्यो गल्यचक्रोभ्य एव, स्वकलोकयास्वस्वातन्व्यात्‌, जगज्जातम्‌- 
अतिरेकायमाणतयोत्छसितं, तथात्वेऽपि अवशास्नास्थथानुपपत्या तदनति- 
खिततमेवेत्युक्तम्‌ "यत्रैव च लीनमिति एवमेतदेव जगरिकसृक्नोः परमात्मनः 
परमेश्वरस्य पर कारणम्‌, इति तात्पर्यार्भः ॥ १३८ ॥ 
न केवरमेषां वाद्यौर्मुख्य एव साधकतमत्वं, यावत्‌ स्वत्मविश्चान्ता- 
वपि, इत्याह 
तव्रानन्दशं शवेश्य व्रह्मचारी च तत्परः । 
तत्र धिद्धिष इुक्तिश्च समं संप्राप्यते हयम्‌ ॥१३९॥ 
सवध्येति - पामरददेरपीव्यर्भः, तत्परः-तदेकपरायणः, पुनः ज्ञनी 
योगो वा ब्रहयाचारो 
आनन्दो ह्यणो ङ्पम ०५०००००००००० [| 
इथाद्यवत्या आनर्दूपं ब्रह्म चरति-परब्रह्यकारम्येन प्रस्फुरतीत्यर्भः, अत 
एव सिद्धिः-पेहिक्यानन्दल्पा, मुवितः-त्रह्मचारित्वखूपा, सममिति आनर 
स्येव ब्रह्मङ्पतत्वात्‌ ॥ १३९ ॥ 
ननु एवं विष्दसृष्टिरेकमादेन अस्माज्जन्मस्थानाख्याद्गह्यचक्रात्‌, अस्य 


सिद्धेत्‌, इति किमथं गुद्धचक्राणिः इति बहुवचनेनायं निर्देशः ? 
दत्याग्ज्ुय ट्‌ 


अत ऊध्वं पुनर्याति याबदृव्रह्मात्मकं पदम्‌ । 
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द, मो [क 
अग्नीषोमौ समौ तत्रा सज्येत चात्मनात्मनि ॥१४०॥ 
अतो - यथोक्ताज्जन्मस्थानाख्याद्रुह्यचक्रात्‌, पुनरूध्वं ~ ब्रह्मात्मकं परं 
पदं द्रदशान्तावस्थित्तं, शक्तिव्यापिनीसमनात्मकारात्रययोगि विसगंशब्द- 
व्यपदेश्यं गुह्यचक्रं यावत्‌, याति-तदौन्मख्येन प्रवतंते इत्यर्थः, चो हेतौ, तत्र 
हि आत्मना हंसदाब्दव्यपदेष्येन परमेश्वरेणात्मनि-स्वधित्तौ, अटन्तेदन्तास्व- 
भावो प्रमात्प्रमेयाटमानावग्नीषोमो समौ सृज्यते, 
सामानाधिकरण्यं हि सदिच्याहनिदंधियोः 
इत्यादिन्यायेन तुल्यकक्ष्यतयावभास्येते इत्यर्भः ।। १४० ॥ 
यदा पूनः सोमात्मनः प्रमोयस्योद्रेकस्तदा विश्वोल्लास दंत्याह्‌ 
तत्रस्थस्तापितः सोमो देषा जङ्घ व्यञसिथितं 
तत्र - साम्यावस्थायामवस्थितः, प्रमेयात्मा सोमो, टधा घारस्ति-- 
भेदेन समुत्तेजतः सनु, जङ्धः व्यवस्थितः-प्रथ्वीतत्वपयं न्तेन विश्वात्मना 
स्थूलेन रूपेणोत्लसित इत्यर्थः ॥ 
कथं चेतत्‌ ? इत्याह 
अधस्तं पातयेदग्निरशतं वति शरणात्‌ | १४१।। 
गुरफजान्वादिषु व्यक्तं कुटिखकरदः पेत । 
सा शक्तिस्त।पिता भूयः पश्चारादिक्रसं सजत ।॥१४२॥ 
अध इति - वहीक्पतायाम्‌, तमिति - सोमम्‌ लदतीति-अर्था- 
दग्ितापितः सोमो, यतः सा प्राणक्रुण्डलिनीरूपत्वात्‌ बुःटिला स्मेमास्मिका 
क्रियाल्या शवित्तः, अर्केणप्रमात्रैव प्रमाणदशासधिश्यानेन, परद्‌पितावहिर 


ल्किलासयिषया प्रवोधिता, अत एव भूयः-पूनस्तापिता वहीङ्पसेनवोत्त जिता 
ती, पन्चरादिक्रमं सुजेत्‌--पञ्चभूतात्म विश्वमव धास्ये दिटपथः ॥१४८२॥ 


एतदिन्दरियान्तरेष्वपि अतिदिशति 
एवं श्रोत्रेऽपि विज्ञेयं यावत्पादान्तगोचरम्‌ । 
पादान्तगोचरमिव्यनेन कर्मेन्द्रियाणामप्येवंरूपत्वम्‌, इद्युक्तम्‌ ॥ 
न केवलं प्रमाणलूपेष्विन्द्रयेष्वेवंल्पत्वमस्ति यावल्प्रमेयात्मसु पञ्च 
भूतेष्वपि, इत्याह 


[ 
कक = 
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पादा्ञ्टात्समारम्थ यादुव्रह्मण्डददोनम्‌ | १४३॥। 


पादा द्खष्ठादाराभ्य ब्रह्यरध्रन्तं पञ्चभूतात्मके शरीरेऽप्येवं विज्ञेयम्‌, 

इति प्राच्येन संबन्धः । एवं मेयदलायामपि परेव संविद्ग्राह्याकारा वतते 

इत्यत्रापि एतदेक प्रमाणम्‌ इत्यर्थसिद्धम्‌, अत एवोत्तरत्र संवादयिष्यते ॥ १४३ 
नत्विन्द्रियादीनामेवंरूपत्वेनाभिहितेन कोऽथः ? इ्याराङ्खयाह 


{५ 


र (स (+ ¢ 
इत्यजानन्लव योगी जानन्विश्वप्रथ्चुभवेत्‌ । 
ज्वलन्निव व्रह्मा स्यते परमेर्थरः ॥१४४।। 
ब्रह्या्ेरिति--एतत्स्फार एव हि सवंलोक इति भावः, अत्र चान्तरान्त- 
रावम्थितोऽपि चर्याक्रमः सुस्पष्टत्वात्‌ रहस्यत्वाच्च न तथा वितानितः-- 
दति स्वथमेवावधायंम्‌ । ६४४ । 


एवं संवादिते आगसे तात्पर्य्य व्याचष्टे 
तथत्‌ [न ४ 
अत्र॒ तःस्वथेतः श्रोक्तसक्च क्रभचतुष्टयम्‌ । 
न -- स्ते ~. -- च क) 
एक्कन्र यतस्तन ददशत्मकता(दता ॥१४५।॥ 
एकेकव्राक्षे इति--समस्खैष्दिद्दियेषु इति यावत्‌, तेन सुष्टच।दिक्रम- 
चतुष्टयस्य मातृमानमेयगतत्वेनं त्येकमवस्थानेन हेतर॑ना, यतो--यस्मात्‌, 


एकंकवाक्षे हादात्कतोदिता--एकमेकसिन्दरियं द्वादशमरीचिखूप- 
मित्यर्थः | १४५ ॥ 


तनु तात्पर्य्थिव्याख्यानमेवं कश्मालकरृतम्‌ ? इध्याशङ्कुय।[ह्‌ 
- = ञ्य यतो > 
न व्याख्यादं तु निभंज्यं यततीऽतिसरहस्यक्‌म्‌ । 


न केयं परेव संवित्‌ प्रमाणदश्ञायां ग्रहणाकारा यवल्परमेयदणायामपि 
ग्राह्याकारा, इत्याह 


द्वादशैव स्वराः प्रोदता नपुंसकवि्वजिताः। 
सआदित्यः हादश प्रोदता द्रादशारव्यवस्थिताः ॥ 
मासा दादश इत्युवताः कला द्रादशसंज्ञिताः ।' 
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इति, तन्मेयदशायामपि अस्या द्वादलात्मकत्वमेव, इति भावः ।। ९४६ ॥ 
एवमेकवेयं परा वित्‌ तत्तद्रूपतया सर्वत्रावभासते, इत्य!ह 
अत एषा स्थिता संबिदन्तर्बाद्योभयात्मन। | 
स्वयं निभांस्य तन्त्रान्यद्धासयन्तीव भासते ॥१४७।। 


अतो--यथोपपादितात्‌ सर्वत्रेव अवस्थानाद्धेतोः, एषा. प्रत्यव्मात्मा 
परा संवित्‌, स्वमाहात्म्यादन्तर्बाह्लोभयात्मना प्रमातृप्रमेयादिरूपतया 
स्वात्मानमवभास्य स्थिततापि, तत्र स्वात्मन्येव--अर्थात्‌ प्रमात्रप्रमेयादि 
सन्यग्यतिरिक्तमिवादवभासयन्ती, भासते--सवेस्यानुधवसिद्धोऽप्रमथं 
इत्यर्थः, यद्यपि वस्तुतः परा संविदेवावभा5ते तदतिरेके हि न किचिद्भाधात्‌ 
तथाप्यापुखे तत्स्वातन्त्थादेव तदतिरिक्तसिकं प्रमात्रादि अवभासते येनास्या 
दादा धात्वभुल्छसितम्‌ ॥ १४७ ॥ 
तदेप चेदानीं विभज्य ददंयन्‌ः क्रमनयसोदरतामस्य द्ंनस्यावेदयति 
ततश प्राशियं श्चद्धा तथाभासनसोव्खुश 
श्ट कुखयतं द्वा तन्नास्नाग्यं उच्यत्‌ । ३४८ 
ततः--परस्था एव संविदस्तत्तत्प्रमाच्रादिल्पत्वेन परिस्छुरणाद्धे तोः, 
तथात्वेन स्फुरणासप्राक्‌, शुद्धा--प्रमात्रादिनियत्तङूपानाङ्षिता इयं श्रीकाल- 
संकपिणी"-शन्डग्प्रपदेश्परा परा संविह वी काल्कलनाकलङ्कुप्रसिष्णुतया द्योत- 
माना, तथा स्वात्मानतिरेकेऽपि अतिरेकायमाणतया यत्‌ स्वातस्त्याद्धासनं, 
तत्र सोत्सुका--सिसृक्षायोगिनी सती, सृष्टि करयते--बहिरासुत्रितप्रायं 
भावजातं विम्रंशति, अत एव तन्नाम्ना--अन्वथन श््रीसुष्टिकारी शब्देन 
आगमे--श्रीपञ्चशतिकादौ, उच्यते--अभिधीयते इत्यथः, यदुक्तं तत्र 


श्न्त्रोदया व्योमरूपा व्योभस्था व्थोभर्ताजिता । 
सर्वा सवं विनिर्मुक्ता विश्वस्मिन्घुष्टिनाशिनी ॥ 
या कला विश्वविभवा सुष्टयथंकरणक्षमा। 
यदन्तः शान्तिमायाति सुष्टिकालीति सा स्मरता ॥\' 


इति । श्रीक्रमस्तोक्रेऽपि 


कौलार्णवानन्दधनोभिरूपामुन्मेषमेषोभयभाजमन्तः । 
निलीयते नौलक्रुखाक्ये या तां सूष्टिकालं सततं नमामि ॥' 
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इति ॥ १४८ ॥ 
एवं प्रमेयगतं सृष्टिस्वल्पमभिधाय, स्थितिस्वरूपमप्यभिधातुमाह 
तथा भसितवस्त्वंखरज्जनां सा बदहिमुखी । 
स्ववरत्तिचक्रण ससं ततोऽपि कर्यन्त्यरम्‌ ॥१४९॥ 
स्थितिरेव सावस्य ~" “ * * ° ` (0 | 


ततः--श्रीसृष्टिक्ताल्युदयानन्तरमपिः सा--परेव प्रमात्रेकरूपा संवित्‌, 
वहि्मखी--र्दस्दातन्त्यात्‌ प्रमाणदशामधिशयाना, स्वमात्मीयं यच्चक्षुरा- 
दीन्द्रियवन्धि ङ्पाचालोचनात्मक वृत्तिचक्रं, तेन समं- -तथातिरेकाय- 
माणतया भासितं यद्िश्वलक्षणं वस्तु, तस्य ये 


“रूपादिपन्चलर्गोऽयं विश्चमेतावदेव हि ॥' 


इतयाययुक्तया पाद्या अगाः तत्क्तरंकां रञ्जनाम्‌, अलम्‌--अलयर्थम्‌, आलत्म- 
विषयतय्रापि कलयन्ती, अविकल्पवृतत्या जानाना सती “मानं हि नाम मेयो- 
परञ्जितमेव भवेत्‌" इत्यविवादः, मानात्मना च बहिर्मृखेन रूपेण मतव 
स्फुरदिति, तस्यापि तद्‌इ।रेणेव मोयोपरञ्जनं, न पुनः--साक्ष(दिति भावः, 
एषेव रूपदिर्भावजातस्य स्थितिः--अवभासनात्मिका व्यक्तिरित्यथंः, मेयं 
हि नाम स्वात्मनि न फिचिदिति प्रमाणोपारोहेणेव अस्य स्थितिः स्यात्‌ 
इति--एवकाराशयः, एवविघधा चेयं मेये एवासक्ल्या रक्तकारीशब्दग्य- 
पदेश्या, इति अत्रापि तान्नाम्ना आगम उच्यते, इति प्राच्येन संवन्धः, 
तदुवतं श्री पच्चशतिके 


“त चैषा चक्षषा ग्राह्या न च सर्वेन्द्रियस्थिता । 
निगुणा निरहङ्कारा रञ्जयेद्टिश्वमण्डलम्‌ ॥ 
सा कला तु यदुत्पन्ला सा ज्लेधा रक्तकाकिका॥' 
इति । श्वोक्रमस्तोत्रेऽपि 
'महाविनोदापितमात्रचक्वीरेन्द्रकासूग्रसपानसक्ताम्‌ । 
रवतीकृतां च प्रक्थात्यये तां नमामि विश्वाङृतिरक्तकालीस्‌ ॥।' 


इति । ननु सर्वत्रवान्यवर श्रीसुष्टिकाल्यनन्तरं श्रीर्थितिकाट्था अभिधानम्‌, 
यदुक्तं श्री पाधंशतिके 
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द्वादशारं महाचक्रं रशिमिरूपं प्रकोतितम्‌ । 
नाम चेव प्रवक्ष्यासि रश्मीनां लु यदास्थितस्‌ ॥ 
सृष्टिः स्थितिश्च संहारो रक्तकाखौ तथैव च । 
स्वराली यसकाखी च सृस्युकाली तथेव च ॥। 
सद्र श्च परसाकंश्च समाते्डश्च ततः परः । 
कालाग्निर्द्रकाल्ी च सहाकाल्यन्िधा पुनः! 
महाभेरवशब्दश्च चोरशब्दस्ततः परः) 
दण्डकालीपदं चान्ते त्रयोदश उदाहूताः॥+ 


इति, तत्कथमिह तदनन्तरं श्र रत्तकास्यादिनिर्देलः कृतः, एवं हि आगमवि- 

रोधः स्यात्‌ ? सत्यं - कि तु आगमे संविक्रपगोपनार्थ॑म्‌ आदटूनविशीणंतये- 

वमभिधानं, यथा श्रीपञ्चशतिके स्थितिक्रमेऽपि, यदेव चानुसृत्य महागुरभिः 

पूजाक्रमः प्रक्रान्तः, इहं तु पृजाक्रमगोपनाय स्वशय्यय व स्थापनं, यदधिष्रत्य 

संवित्रमः परिनिष्ठित्तिमियात्‌, अत एवागसेकेशरणतया प्रवृत्तेऽपि श्रीक्रम- 

स्तोत्रे ग्रन्थकृतां संदित्करममेव प्रदशंयितुं तद्िवृतौ श्रीसृष्टिकाव्यादिस्तुति- 

एलोकव्याख्यानानन्तरं श्रौ रक्तकाव्या भगवत्या: अतः परं स्थितिः संभाव्यते 

इत्यादाक्तम्‌, इट पुनः सवितक्रमाभिप्रायेणेव दुक्तकण्ठपमेदमसिधानम्‌, इति 

न कश्चिहोषः । १४९ ॥ 

एवं प्रमेयगतं स्थितिस्वरूपम भिधाय संहारस्वर्पमप्यभिघ्रातुमाह 
¢ 
तामन्तमुंखतारसात्‌ | 
संजिदीषुः स्थिरां करयन्ती निरुच्यते ॥ १५०॥ 
सेव परा संवह वी, तां ~ प्रमाणङ्ूपां रव्त्यपरपर्यायां स्थितिम्‌, अन्तः 

प्रमात्रेकात्मतायामौन्मुख्ये न्ञातो मयार्थ" इति स्वात्मविश्रान्तिचमत्कारा- 
त्मनो रसात्‌, संहतृभिच्छुः ~ आत्मसाच्चिकी्घुः, अते एव 'स्थितेर्नाशं कल- 
यन्ती निख्च्यते" श्वीक्रमभट्टारकादौ स्थितिनाशकालीशब्दग्यपदेश्येव्यर्भः, 
यदुक्तं तत्र 

“वाजिद्यस्वीक तवा तचकैश्र्लन्तसंघहूगसागसस्थाम्‌ । 

शुचिर्ययारतं गसितोरचदा तां शान्तां नमामि स्थितिनाशकालीम्‌ ॥' 


इति । श्रीपञ्चशतिङ्गेऽपि 
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"हासिनी पौद्गखी येयं बालाग्रशतकल्पना । 

कल्पते सवंदेहस्था स्थितिः सगंस्य कारिणी ॥ 

यदुत्पन्ना तु सा देवी पुनस्तत्रैव लीयते । 

तां विद्धि देवदेवेश स्थितिक्तालीं महेश्वर 1 
इति ॥ १५० ]। 


एवं प्रमेयगतं संहार स्वरूपं निरूप्य, अनाख्यस्वरूपमप्याह्‌ 
ततोऽपि संहारश्ये पूर्णं विध्नकरीं स्वयम्‌ | 
9 क % >= घते ~~ ==---( > 
श॒ङ्ञां यमातिमिकां भागे घते संहरतञऽपि च ॥१५१॥ 
ततः--श्री स्थित्िनाशकाल्युदयानन्तरमपि, एवमुक्तरूपस्य संहारस्य 
प्रमात्रतात्मनि रसे, पूरणे~परां धारामधिरूढे, सीव परिगृहीतपरिमितप्रमात- 
भूमिका संवित्‌, स्वथं-स्वस्वातन्त्पमदिम्ना, वहिरौन्परुख्यात्मन्येकस्मिन्‌ भागे 
यमयति इदं कायंमिदं न' इति नियताववस्थापयति, इति यमो ~ विकल्पः, 
तदनुप्राणित्ा येयं शङ्कुः-शास्त्राणामानन्त्यात्‌ कार्याकायंविभागस्य विपयं- 
येणापि दर्शानात्‌ किकतव्यतया मूढतात्मा विचिकित्सा, अत एव 


4 #%@# # ॐ # #% क १९३३ = # ॐ ऊक 


` "शङ्कया विघ्नभाजनम्‌ । 
इत्यादुक्त्या स्वस्वर्पानुप्रवेशे विघ्नकरी, तां सूते ~ प्रमेयकक्ष्यापयंन्तनु 
त्लासयति, अन्तर्‌ ओन्मुख्पात्सनि द्वितोयस्मिन्भागे च, संहरते ~ विगटि- 
तनियतिपंकोचविधिनिषेधाविषयपरसंविदात्मना स्वेनेव विकस्वरेण सरूपेण 
परिस्फुरति | 

'रासभ्या सूत्रकाले वु योनिः प्रस्पन्दते यथा ।' 


इत्याय्यवतवदनवरतमेव संकोचनिक।समयतय। अनियतेन रूपेणःख्यातुम- 
शव्या, इत्येवं यमं कलयन्ती “यमकालीति" निख्च्यते, इति पृवंवदाक्षेप 


तदुक्तं श्रीपञ्चरातिके 
'यमरूपस्वरूदस्था रूपाती तस्वरूपगा । 
सा कला जीयते यस्यां यमकाली तु सा स्मता।।' 
इति । श्रीक्रमस्तोत्रेऽपि 
'सवर्थिसंकषंणसंयमस्य यमस्य यन्तुजंगक्षो यमाय । 
वपु्महाग्रासविलासरागात्‌ संक्षयन्तीं प्रणमामि कालीम्‌ ॥' 
२९ 
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इति । एवं प्रमेयांशग्रासरसिकं सृष्टयादिदेवी चतुष्टयं निरूपितम्‌ ॥१५१॥ 
इदानी तु प्रमाणडभक्नणश्रवणं संहारादिदेवीचतुष्कं निरूपयति 
संहुय शङ्कां शङ्कयाथंवजं वा भावसण्डले । 
संहति कख्यस्येव स्वरात्मवहौ विरपनात्‌ ।१५२॥ 
एवं यमात्मिकां शङ्कु संहूत्य राङ्धास्थानं वा चङ्कुयान्‌- कार्याकायंङ- 
'पानथान्‌, परिहृत्य उपरुहृत्य, तन्नान्तरोयकनर्या सा परेव सं विददेवी स्वात्म- 
-वद्भिसात्कारलक्षणाद्िलापनाद्धेतोः, निखिलेऽपि भावमण्डले, संहति कल- 
यत्येव, येन ~ श्रोपच्वशतिकादो संहारकाटीशब्दग्यपदे्या, इति तन्नास्ना 
आगम उच्यत, इति दूरेण संबन्धः, तदुक्तं तत्र 
शचण्डकाली शुद्धवर्णा याघ्रतश्रसनोद्यता । 
भावनाभावविनिमु क्ता विश्चक्तहाररूपिणी ।॥। 


च 


यत्र सा याति विल्यं साच संहारकरलिका)\ 
इति । श्रीक्रमस्तोत्रेऽपि 


^उन्मन्यनन्ता निदिकाथगर्भा था भावसंहार निमेषमेति । 
सदोदिता सत्युदयाय शून्यां संहारकालों द्टुदितां नमामि ॥॥' 
इति ॥ १५२ ॥ 
कोटक चात्रापसंद्ियमाणानां भावानां कल्नम्‌ ? इत्याणङ्कुयाह्‌ 
वरिखपनास्मिक्ां तां च भावसंहृतिमास्नि । 
आखरशत्येव येनंपा मया ग्रस्तमिति स्षटुरेत्‌ ॥१५३॥ 
स्वयमेव हि नाम भावानां संविद्विरीनतोलादनात्मा संहारो- यद्वही 
पताविकपनेन प्रमाणदशामधिशयानयां संवित्तावभेदेन परामरनं, यत 
एवेय संवित्‌ (मयेतदथंजातमात्मनि अभेदेनावभासितम्‌' इत्येवं स्फुरत्तारूपा 
भवेत्‌, इत्युक्तं “येनंषा मया म्रस्तमिति स्फुरदिति" इयमेव हि संविदः प्रमा- 
णर्पतयां सष्टिः-~यत्‌ तत्तदर्थाङ्पिता चकास्यादि ति ॥ १५३ ॥ 
एवं प्रमाणगतं सृष्टिस्वरूपमभिघायः स्थितिस्वरूपमप्यभिधातुमाह्‌ 
संहः ्योगधिरेतस्याः स्वस्वभायो हि संविदः । 
निरूपाधिनि संदधे संविद्रपेऽस्तमोयते ॥१५४॥ 
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एवं संहरणीये संहतेऽपि, एतस्याः-प्रमाणमय्या निदिला्थसंह्रतवात्‌ 
मृत्युरूपायाः संविदः, संहरणीयकाय किर्या्र्थावच्छिन्नो, यः स्वः सवंत 
एवासाघारणः स्वभावः, स स्वांशसंविद्विश्रान्तिमन्तरेण स्थितिमेव न यायात्‌, 
इति प्रमेयमिव्‌ प्रमाणो निरटपाधिनि - तत्तदर्थानारूपिते, अत एव संशद्धे- 
प्रमात्रालमनि, संविद्रूपे अस्तमीयते' - तत्रेव रक्तिरूभं विश्रान्ति गच्छेत्‌ 
येनास्या संहतृंलमेव व्यवतिष्ठते, इव्येवं मृत्युर्पाया अपि संविदः कलनात्‌ 
श्रृतयुकारति' सर्वंत्रेणपुद्धोष्यते, इत्यत एतल्लान्धम्‌, तदुक्तं श्च पञ्चश तिके 

“ओ मित्येखा कुलेशानी सृत्युकाान्तपातिनौी । 

सृत्युक्तालकच् यस्याः भ्रविशेद्धिग्रहं शिव 

तदा सा सरव्युकारीति ज्ञेमा भिरियुताधव।' 


इति । श्रीक्र पस्तोत्रेऽपि 


"ममेत्यहुंका ऊापतिस्फारहर्बदधतगंमरत्यु 
ग्रस्तो यथा धस्मरसंविदं तां नमास्यक्ालोदितमृत्युकालीम्‌ ॥॥ 
इति ॥ १५४ ॥ 
एवं प्रमाणगतं स्थितिस्वरूपमभिधाय संहारस्वरूपमप्याह्‌ 
दिलापितेऽपि भाडवे कंचिद्धावं तदेव स्‌। । 


आद्यानयेच रथास्ते श्ल संस्ाररूपकः ॥ १५५] 
छभद्युभतया सोऽयं सष्यते एरषंषदम्‌ । 


एवं हि निरपाधिणुदधप्रमातुंविद्धिश्च^स्त्या संहूतेऽपि कायं्पे भावौघे 
सा परा संवित्‌ तटद्िक।पनसभनन्तरमेव कंचित्‌ प्रतिनियतरूपं भाव्रमा- 
ष्यानयेत्‌-विर।पितत्वेऽपि कथंचिद्ध दावभाश्ात्मतया घनतासापादयेत्‌, 
य एवाष्यानीभूतः संस्काररूपतया वतमानः "शङ्का" आस्ते- तन्ञिमित्ततया 
अवतिष्ठते , यद्टशातेत विचित्र।चारप्रदशकेष्वनन्तेषु शास्त्रेषु काया- 
कायव्रिमागनिर्चयमकममानस्य प्रमातुः 


"अधर्मं धर्मेति खा सुद्धयते तमसावृता ॥' 


इत्याद्विहशा यदेव यथा हृदये प्ररोहति तदेव तस्य तथा फलेत्‌--इति स 
एवायं शङ्कनिमित्तं कार्याक्रायंलश्नगश्रतिनियतभावाहिततः संस्कारः भरबुद्धः 
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सनु शुभाशुभरूपां फलसंपदं जनपिष्यते, येनायं लोकः स्वनिरयादिपात्रतयां 
सुखदुःखा दिभोक्ततामियात्‌ ॥ १५५ ॥ 
नन्वेवं शङ्कमानः प्रमाता कार्याकायंयोनिस्चययानुत्पादात्‌ न किचिद- 
प्यनुतिष्ठेत्‌, इति किमस्य शुभाशुभतया फलेत्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
@ क त < ~ षे, @ > [ 8 => ~. 
पूं ह भाोगाव्पश्वाद्रः खङ्कय व्यव्‌ातष्रते || १५६।। 
इहं सवस्य लोकस्य नानात्वेन कार्याकायंयोः श्रुतेः सुखदुःखाचनुभवात्‌ 
पूवमेव तावच्छ्का जायते “किमनुष्ठेयं मय।' इति, स्वसंस्कारप्रवोधतारत- 
म्थात्तु कुवचिदेव कस्याचित्तचिश्चयः सधुतद्यते, तदनुष्ठानादस्य शुभाशुभ- 
फलभागितया सुखदुःखातो भोक्तृता स्यात्‌, तदनन्तरं च दुःखाद्युपघातादेव- 
मस्य शद्धा संप्रजायते यदका्यमेव नूनं मया कायंतयानुष्ठितं, येनवमसिमि 
दुःखपराभरूतो जातः" इति, ततश्च धूं कृतमपि ब्राह्मणालम्भनादि तत्काल- 
मेवेयं शङ्कु शिथिलयति, येन तदनुयवशाच्छभमशुभं वा फलं दातु न 
शक्नुयात्‌ । १५६ ॥) 
तदेवाह 
अन्यद्‌र्यानितमपि तदेव द्राव्रयेदियस्‌ | 
[ऋ (ऋ ¢ त्र $ मच्‌ 
प्रायधित्तादिक्संस्यो वह्देत्यादिकमवत्‌ ।१५७॥। 
त च भितः प्रमाता तदीयो वा चंतधिकः शङ्काख्यो धमं एवं विधातु- 
मुत्सहते, इत्याह 
(~ 
रोधनाद्द्राव्रणाद्रपमित्थं क्रुदे विततिः | 
एवं संस्कारात्मनादस्थितस्यापि अर्थस्य, रोधनादद्रावणाच्च इयं परा 
संविद्क्तेन प्रकारेण रूपं कख्यन्ती ध्रोक्रमसदद्धावभट्टारके 'सुद्रकारीति" 
प्यपदिष्टेद्य्थः, तदुक्तं तत्र 
'इदं सर्वमसर्वं यत्वहारान्तं तुं नित्यशः। 
कूटिलेक्षणरेखान्तग्रस्तमस्तसितं च यत्‌ ॥ 
ततो बोधरसाविष्टा स्पन्दसाता निराकुला । 
दीधितीनां सहसरं यद्मेच्च पिबते. श्रृशम्‌ ॥ 
सा कला लीयते यस्यां ख्दरकालोति स्त स्मृता ॥' 
इति, श्रीपञ्चशतिकादौ पुनरियं “भद्रकारी' इ्युक्ता, इति नाम्नि भेदेऽपि 
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वस्तुनि न कशचिद्मेदो, यद्ुद्धं वार्थं द्र वयेद्धिन्तं वा, इत्युभथथापि अर्थातरुगम 
इति, तदुक्तं तत्र 
'गमागसधुगस्यस्था सह्ःजोधावदलोकिंनी । 
मायामल्चिनिश्रुक्ता विल्लानाद्तनरिदनी ॥ 
स्वलोक्स्थ क्त्याणी द्रा रद्रसुखध्रदा। 
यत्रंव शास्यति कला खद्रकालीति सा मृता\ 
भेदस्य द्वावणाद्द्ा भअशसिद्धिकरीति या1" 
इति । श्रीक्रमस्तोत्रेऽपि 
"विश्वं सहाकल्पलि राकल्प भदान्वभी सश्चुकुरिश्रमन्त्या । 
याशनात्यनन्तश्रसर्दर्णचया तां वसानि भद्रां शुमभद्रकालीम्‌ ॥' 
इति ॥ 
न केवरुमियमार्यानीभादेन रुढमेवाथं द्रावयेत्‌, यावदूद्रावितमपि रोधयेत्‌, 
इत्याहु 
तदपि द्रावयेदेव पदप्याश्यानवेदथ ॥१५८॥ 
एवं चात्र प्रषाणङ्गत्वेऽपि तत्त दथ॑संदहारकारिणः प्रमातुरेव प्राधान्य, 
येत प्रन्थङ्कतो रद्रराब्दे भरः) १५८ ॥ 
एवं प्रमाणगतं संहारस्वरूपं निरूप्य, अनाख्यस्वर्पमति निल्ययितुमाह्‌ 
@ श श (व ~व ति = णः [4 
इत्थ सग्बञपि खद्ुक्तं सत्ति तच्छरणात्यपि । 
स॒द्रन्ती कूख्यसे द्वादशेवाहमास्सनि ॥१५९॥ 
एवनुपसंहूऽतेपि अथे तत्परिच्छेदकारोणि द्वादशापि करणाणि संहरन्ती 
संवित्‌ अहुमात्मन्यहंकारे, कल्यते--त त्रैव जीनतां नयेदित्यथंः ॥ १५९ ॥ 
ननु कान्येतानि हारश करणानि, कि चंषां शरणत्वम्‌ ? इत्याराङ्कयाह्‌ 
€ = 1ः ठ 
कमबुदधयक्षवर्य हि बुद्धय्‌-तो दाद्चास्मकः । 
¢ क ~ क, 
प्रकलकत्वात्सूयात्सा मननं वस्तुनि जुस्भत्‌ ॥१६०॥ 
वुद्धचन्त इति--मनसा सह, प्रकाशकत्वादिति--अर्याखोचनात्मनः, 
सूर्थात्मिति-- 


“सूयं माणभित्याहः ७७५ ७००७७०५०० ७०००७०० ००७१०० [# 
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इत्यादयक्त्या प्रमाणरूप इत्यर्थे, भिन्नं प्रमेयं परिच्छिन्दय्च प्रमाणमुच्यते 
इत्युक्तं “भिन्ने वस्तुनि जुम्भते' इति ॥ १६० ॥ 


नन्वहुकारस्यापि अन्तःकरणान्तःपातः समस्ति, इति कथं द्रादशेव 
करणानि" इत्युक्तम्‌ ? इत्याश ङ्कुयाह्‌ 
अहंकारस्तु करणममिमानंकस।धनम्र्‌ | 
अविच्छिन्नपरमशी रीयते तेन तत्र सः ॥१६१॥ 
अहंकारः पुनर्‌ अहं श्रणोम्यहुं पण्यामि' इत्यायभिमानेकसाधनव्वात्‌ 
अविच्द्ि्तया प्रमात्रमेदेन विशेषानुणदान)त्‌ सवंस्या्थेस्य परामर्गानशोलः 
करणम्‌, इत्यसौ द्वादराविधोऽपि करणवगंः तत्राहंकारे रीयते--तदेक- 
विश्रान्तो भवेदिव्यर्थः ॥ १६१ ॥ 
ननु करणत्वाविशेषेऽपि वुद्धयादिरेव क रणवगः कथंकारमहंकारे ङीयते ? 
इत्याशङ्का हष्टान्तोपदंनेन)पशमयति 
यथाहि खङ्धपाशदेः करणस्य बिभमेदिनः 
(क म निव र 
अभेदिनि स्हस्तादौ खयस्तद्दयं चिधिः ॥१६२॥ 
इह करणस्य व्यतिरिक्तत्वे कि प्रेय॑त्वं न वा, तच्र अप्रेय॑त्वे सवेस्यापि 
तथा प्रसङ्ख , प्रेयंतवे च प्रेरणक्रियायां कर्मत्वं स्यात्‌, न करणत्वम्‌, नच 
अकरणिक्रा क्रिया भवेत्‌, इति तत्रापि करणान्तरेण भाव्यम्‌, इत्यनवस्था 
स्यात्‌, तद्यतिरिक्तस्यापि खूङ्कदिः करणस्य यथा कत्रंिच्नहस्ताद्यभेद- 
भावनया करणव्वं घटते, तथा अह मंशस्पशितया प्रमात्रभेदिन्यहुकारेऽपि 
बुद्धय देयात्‌, इति युक्तगुक्तम्‌-अदटंकारे बृद्धिर्टयिते इति । १६२ ॥ 
एतदेव भ्रकरते विश्रमयति 
= (न ४५ = कि = 
तेनेन्दरियोषमातण्डमण्डलं कलगेर्स्वयम्‌ | 
49) क अमु +ॐ [र्करि ~ -------1-1--- ~ (^ 
संविदेव स्वतन्त्रत्वारकरस्पितेऽहश्रत।त्मनि । १६२॥ 
तेन-रक्तेन क्रमेण, स्वस्वातन्त्यात्‌ स्वयं, न तु परिमितगप्रमाव्रादिव्य- 
वधानेन, संविह वौ द्वादशसंख्यावच्छिन्नं बुद्धयादीन्द्रियमातंण्डमण्डलं देहा- 


दार्वाभिनिवेशाक्करल्पितेऽहंकृत।व्मनि कलयेत्‌ ~ तदेकमयतामापादयेत्‌, येन 
श्रीक्रमस्तोव्रादौ इयं मातंण्डकाली' इत्युच्यते, तदुक्तं तत्र 
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(मातेण्डमापीतपतङ्खःचक्र पतद्धःवत्कारकलेन्धनाय 1 
करोति या विश्वरसान्तकां तां भातण्डकारीं सततं प्रणौमि ।! 
इति । श्रीपञ्चरातिकेऽपि 


!शब्दन्रह्यपदातीता षट्त्रिशान्तनवान्तगा । 
ब्रह्याण्डखण्डादृत्तर्णा मार्तंणी समूतिरव्यया 
सा कला लीयते यस्यां मातंण्डी कालिकोच्यते 1" 


इति ॥ १६३ ॥ 
एवं प्रमाणां भक्षणप्रवणं देवी चतुष्टयं निरूपितम्‌, इदानों प्रमात्रंशच- 
वंगाचतुरं देवी चतुष्टयं निरूपयति 
^~ ४१ = 
स॒ एवं प्रसादित्यः पूणणेकस्पश्चलयोदसषः । 
र ¢ [क 9 
करणत्वालप्रयास्यत्र कतर प्रख्य स्टम्‌ ।॥१६४॥ 
एवमहंकारनाभ्नि एरमार्ित्ये संहतेषु बृद्धचयादिषु द्वादशसु करणेषु स 
एवाहुंकारनामा त्रयोदशः प्रमात॒नोनपुखीभावात्‌ पूर्णकल्पः परमादित्यः 
करणत्वात्‌ कत्ेव स्फुटं प्रलयं प्र प्ातितदेकरूगतामासादयेदित्यथेः 1 १६४॥ 
ननु द्विविधः कर्ता ~ संकुचितश्चासंवुचितश्च, तदयं कुत्र तावत्‌ प्रख्यं 
प्रयाति ? इत्यारङ्कयाह्‌ 
कृती च द्विविधः भ्रौक्तः दल्षिताकरद्पितात्सकः । 
कृरसिपितो देहषुद्धयादिव्यवच्छेदेन. चचितः ॥१६५।1 
काराश्निश्द्रसंक्ञास्य शस्त्रेषु परिभाषिता । 
कारो व्यवच्छिचद्युक्तो वहिर्भाक्ता यतः स्मृतः ॥१६६॥ 
संसाराक्टधिष्टधिभ्यां रोधनःद्द्राबणासप्रथुः 
अनिष्रत्तपशूयाव्रस्तत्राहंद्रलरीयते ॥ १६७।। 
अस्येति -देदुनुद्धच।दिग्पसच्ेदभ्राजः कल्पितस्य प्रमातुः, कि च अस्याः 
संज्ञायाः प्रनुत्तावत्र निमित्तम्‌ ? इल्यारङ्कुयाह कार! इत्यादि, व्यवच्छित्‌- 
व्यवच्छेदः, तेन काठेन तद्रयावच्छेदेन युन्ोऽग्निर्भोक्ता, स एव च किचिद्धो- 
ग्यसंस्कारस्याप्रवोधात्‌ 'ममेतन्मा भूत्‌” इति रुणद्धि प्रवोधच्च किचिदुद्राव~ 
यति, भोगेन स्वात्मसाक्करोति इति रुद्रा, अत एव भोग्योन्धुख्यात्‌ अनिवृ- 


१ गी 
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तपशूभावः ¬ प्रोन्मिषदभिलाषात्मकाणवमलयोग इत्यर्थः, तत्रेति-काला- 
ग्निरद्रसज्ञे संकुचिते प्रमातरि, एवमह्‌ंकारनाम्नः परमास्य परिमिते 
कालागिनिरुद्रसंज्ञे संकुचिते प्रमातरि, एवमहुकारनाम्नः परमाकंश्य परिमिते 
कालाग्तिरुद्रसंज्ञे प्रमातरि, एवंकलनात्‌ श्चरोक्रमरतोत्रादवियं 'परमाककारीः 
इत्युच्यते, तदुक्तं तत्र 
'अस्तोदितहादशभानुभाजि यस्थां गता भगंशिखा शिखेव । 
प्रशान्तधान्ि द्यय्िनाशमेति तां नौम्यनन्तां परलाकक्ालीम्‌ ।\' 


इति । श्रोपञ्चरातिकेऽपि 
| एकाकिनी चंकनोरा सुसूक्ष्मा सृक्ष्मर्वाजिता । 
परमात्सपदादस्था परापरस्वरूपिणी ॥ 
सा कला पररूपेण यन्न संलीयते शिव) 
सा कडा परमाकति ज्ञेया भस्माङ्घःभूषण ॥\' 
इति ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ 
एवं प्रमात्रगत सृष्टिस्वरूपमभिधाय स्थितिस्वरूवमप्याह्‌ 
सोऽपि कखितव्रत्तित्याद्िश्वाभेदेकश।लिनि | 
विकासिनि महाकाले रीयतेऽहमिदंमये । १६८ 


एवमहंकारे म्रस्ते, तद्ग्रसितुः-काकाग्निसद्रशब्दव्यपदेश्यस्य कलि्पतस्या- 
पि प्रमातुग्रसिन भाग्म्‌, इति सोऽपि कल्पितः प्रमाता, कल्पितत्वादेव अह- 
मिदंमये, अत एवाहन्तायामिदन्ताया विश्वान्तेः विश्वामेदेकशालिनि, अत एव 
'विक्रासिनि 

“भेरवरूपी कालः सजति जगत्कारणादि कीटान्तम्‌ \।' 

इत्याद्य ्तस्वरूपे माहाकाने लीयते-परस्मिन्नकल्पिते पूर्णाहंविमशं मये 
म्रमातरि विश्रान्तो भवेदिव्येवं परिमितप्रमात्रात्मनः कालाग्निरुद्रस्य कल- 
नात्‌ काछाग्तिरुद्रकारीति' श्रीपञ्चशतिकाढावियम्‌ उच्यते, यदुक्तं तत्र 


वरदा विश्वरूपा च गुणातीता परा कला। 
अघोषा सास्वरारावा कालाग्निग्रसनोद्यता॥ 
निरामय। निराकारा यस्यां सा शाम्यति स्फुटम्‌ । 
काटाग्निरद्रकाकीति सा ज्ञेयामरवन्दिति।। 
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{इति । ्रीक्रमस्तोत्रेऽपि 
काल क्रमाक्ानतदिनेशचक्रक्रो डीक्ृतान्ताग्निककाप उग्रः। 
कालाग्निरुद्रो यमेति यस्यां तां नौमि काकानेकस्द्रकालौम्‌ ॥\" 
{इति ॥ १६८ ॥ 
एवं प्रमातरगतं स्थितिस्वहू्पम भिधाय संहारस्वर्पमप्याहं 
9 ॐ 8 9 ४ क [कोन 
एतस्यां स्वात्ससावत्ताचद्‌ सवमह वयुः । 
इति भरविकसद्रपा संवित्तिरवभासते ॥१६९॥ 
ततोऽन्तःस्थितसर्बात्समावभोगीपरागणी । 
(क ` (५ # क क | 94 ®. 
परपूणा ए क्षल्रात्तर ध({ञ्न॒ ठकयत्त ॥१७०॥। 
एवे कालारिनिरद्रङ्पे परिमिते प्रमातरि ग्रस्ते परिपूर्णाहुभावमयस्य परः 
प्रमातुर्महाकास्पापि स्वविमशंश्रान्त्याट्मना अ्रासेन भवितव्यम्‌, इत्येतस्या- 
मक्तस्वरूपायां स्वात्मनो महाकालस्य संबन्धिन्यां संवित्तौ 
(सर्वो खमाय विभव ***०. ०००७७००७ ० ०७५०५०७ ०००७००० ।# 
इत्याद्युक्तवत्‌ सर्वामिदमहमेवेति विभुः - विश्वामेदेयालिनी, अत एव 
प्रविकमद्रूग या परिमितप्रमातृचर्वणाचतुरा संवत्तिः - अनुभवविशेषोऽव- 
भासते, सापि ततः - एवमवभासानन्तरम्‌, अन्तः- प्रमा्रेकारम्येन वतं॑मा- 
तानाम्‌, अत एव सवंसर्वट्मिकत्वेन सर्वात्मरूपाणां सावानां यो भोगो - ह्‌ठ- 
पाकक्रमेणालप्रासयुक्त्या स्वात्ममातकारः, तेनोपरागिणः--संहवेकस्वभावा, 
घत एव परिपूर्णा, अत एव परपूर्णा, अत्त एव कंचिदपि प्रति भोग्यत्वाग- 
मनाद्विदिक्रियकित्रु तारूप। वित्तिः, 
(अग्ययमक्कलममेयं विगकलितस्तदसद्िवेककल्लोलम्‌ । 
जयति प्रकाशविभवस्फीतं काल्याः परं धाम॥)' 


इयायुकतस्वरूपाशालछिन्यकूरे धाम्नि रीयते -स्दात्मविश्चान्तिचमत्कार- 


हूपाहुपरामरंदशाधिल्ायितामिषादिति, एवं महाकालस्य कलनात्‌ महा- 
कालकारीति' श्रोक्रमस्तोत्रादावुच्यते, तदुवतं तत्र 


(नक्तं महाभ्रतचये श्मशाने दिक्वेचरी चक्रगणेन साकम्‌ । 
कालीं महाकालमलंग्रसन्तीं वन्दे ह्य चिन्त्यामनिलानलाभाम्‌ ॥' 


२३४९६ श्रोतन्ताखाकः 


इति 1 श्रीपश्चतिकेऽपि 
'ऋतोज्ज्वला महादीप्ता सूर्यजोटिसमप्रभा । 
कलाकलङ्कःरहिताः कालस्प कलनोद्यता ॥ 
यत्र सा लथमाप्नोति काल्काल्त्तिसा स्मता 
इति ॥ १६९ 1 १७० ॥ 
एवं प्रमत्रगतं संहारस्वरूपं निरूप्णानःख्यास्वरूपमपि निरूपय'त 
चस ° [क 
प्रम तवर्गो मनधः प्रसा वहुधा स्थिताः | 
७५, चः (५ (8 (^~ 1 
मेयोघ इति यत्सवरेमत्र॒चिन्मात्रसे्र तत्‌ ॥१७१॥ 
इयतीं रूपवंचित्रीमाश्यन्त्याःः स्वसंविदः । 
स्वाच्छन्यमनपेक्चं यत्सा एश परलेदघरी ।१७२॥ 
तदेवम।त्र--अहुंपरामव्मिन्यकूले धाम्नि, प्रमेयं प्रमाता प्रमा च 
इत्थेतत्वं नानाह्पतय।ज्जुस्भमाणं चिन्मात्रमेव --तदेकरसतयावभासते 
इत्यथः, तत्‌--तस्मा द तों प्रमाव्रा्यवच्छिन्ना ङ्पवंचिव्रीमाश्रयन्त्याः स्व- 
प्रकाञायाः परस्याः संविदो यदनपेक्षं 
"तस्य देवातिदेवस्य परबोधस्वरूपिणः । 
विमशंः परमा शक्तिः सवेज्ञज्ञानशालिनी ।)' 
इत्याचुक्तस्वरूपमहंपमयंमयं स्वाच्छन्य, सा प्रमेयप्रक्रिग्रया--प्रमातृपदेन 
महाभेरवशब्दध्य, मे पदन चण्डशब्दस्य, प्रमापदेनो शब्दस्य, मानपदेन्‌ 
घोरशब्दस्य चा्नेपात्‌ (मटाभेरवचण्डोप्रघोरकाली" या अस्मदशंने पूणंतया 
परा इति परमेश्वर्ुक्ता, यदुक्त श्रीप-चशतिके 
'दशसप्तविसगंस्था महाभरवभीषणा । 
संहरे धरवान्सर्वान्विश्वं च सुरपूजित ॥ 
सान्तः शाम्यति यस्यां च सा स्या.इ्रि" भरनो । 
महाभेरवचण्डोग्रघोरकाली परा च सा॥' 
इति । श्रीक्रमस्तोत्रेऽपिं 


(क्रमनत्रयत्वाष्टमरी चिचक्रसंचारचातुयतुरीयसक्ताम्‌ । 
वन्दे महाभरवघोरचण्डकालीं कलाकाशशशाङ्धकान्तिम्‌ ॥ 


इति ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 


1 
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ननु कि नामास्याः परत्वम्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
इमाः प्रागुक्तकलनास्तद्विजुम्भोच्यते यतः । 
अतस्तद्विजुम्भात्मकत्वादेवासां सवंसर्वात्मकतया एकंकस्यामपि संविदि 
सवां एव संविदोऽनन्ररत्वेन वतन्ते, येनेककस्थामपि द्रादशातमकतवात्‌ ` 
सचारक्रमपूजायां चतुरुचत्व! रिरादधिकं पूज्यत्वेनोक्तम्‌, यदागमः 
द्रादशारावियोगेन देवीं ददशा यजेत्‌ 1" 


इति, अत एव च त्रयोदशं रूपमभिधातुमवकाशलेशोऽपि नास्ति ईति युक्त- 
मुक्तं परमार्थतः संविद्द्रादशात्मेव" इति ॥ 
ननु क्रमदणने सवत्व श्रीसृष्टचादिदेवीनां सध्ये श्रीसुकाल्या भगवत्या ` 
अभिधानं, येनानाख्यचक्र त्रयोदश देव्यः, अत एव श्रीमहाभैरवचण्डो-' 
ग्रधोरकारीभद्रारिकायास्च त्रेयोदशस्वम्‌, त दवतं श्चं पञ्चशतिके 
(उक्ला भीषणा रोत्रा कुलकालिनिरकुला। 
अलक्ष्या लक्ष्यनिलक्ष्यः चुक्ाली नाम सिद्धिदा ॥ 
इति । श्रीतन्त्रराजभदरारकेऽपि 
'सृष्टिकालो च संहारे धृष्टो सा परमेश्वरी । 
स्थितिकाली तथा घोरा ततः संहारकालिका ॥ 
रक्तकाली च्वेयन्ती रक्तौघमविभ्नेदतः। 
सुक्ाली यसन्नाली च भत्युकाली भयावहा \\ 
भद्रकाली तथा चान्या परभादित्यकालिका 
मातण्डक्तालौ कान 1ग्निरद्रकारमहोत्ल्‌देणा ॥ 
महाकालकुले काली सहाभ्रवकालिका। 
जधोदशरदिधा काली विज्ञेया नामन्नेदतः॥\' 


इति, श्रीसावंशतिकं तु समनन्तरमेव संवादितं, तदत्र क्रमनयसमानकक्ष्यत्व- 
विवक्षायामति कथमेतद्विरद्धमभिहितं ह्ादशेव देग्यः' इति ? अत्रोच्यते, 
इह--क्रमदशंने सर्वसविकया अन।ख्यचक्र त्रयोदशैव देव्यः पूज्वत्वेनाभि- 
मताः, इति तावन्नास्ति नियमः, यतः श्रीक्रमसद्धावभटटारके अनाख्यचक्रे- 
प्दश देव्यः पूज्यत्वेनोक्ता, यदुकवतं तत्र 
'कालोत्थिता महादेव सानन्दा नन्दिनी शवा । 
चिद्धना युगममध्यस्था अक्षरा क्षरगेचरा॥।. 


४८ श्रोतन्त्रालोक) 


अक्रुला कलयेलित्या क।लाकाली निराकुला । 
सखा कला कीयते यस्यां सूष्टिकाली तु सास्म्रता।। 
इत्याद्युपक्रम्य 
'क्रमत्रय।णां यच्चक्रं घोरघोरतरं महत्‌ । 
कालरूप परीच्याद्यं त्वाष्टर्‌ं कल्पान्तकान्तगम्‌ ॥ 
माचरेत महाचारचातुर्येणव तत्र॒ च। 
याक्काघोरघोरोग्रा तस्थाः त्ता तुर्यगा शिवा ॥। 
महाभेरवधघोरस्य चण्डरूपस्य स्व॑तः । 
ग्रसते या महाकाली हचष्टका कालनाशिनी ॥ 
सप्तादशीतुसा कारी विद्धि सवर्थिंकारिणी ।' 
` इति, अत मव च “एतदाशयेन श्रस्तोत्रकरारस्य पूजक्रमः, इति न ग्राह्यम्‌, 
-यदाहुः 
शश्रीक्रमसदावादिकशास्त्राशयतश्च पत्रिका अन्न । 
श्रीस्तोत्रकारभास्करकूलधरपूर्वादु संततिषु ॥' 


इति, अस्य हि अनाख्यचक योदश देग्पः पूञ्यतया अभिमता द्वादश वा, 
यदधिकारेण अयं विवारः प्रकान्तः, एवमिह श्रीपुकारीं विना द्वादशैव 
देव्यः, पूज्यतथा युक्ताः, तत्को दोषः, यदागमः 


“यत्मरुष्निस्थितिसंहाररक्तश्च यममूत्युभिः। 
रद्रमातेण्डपरसमादित्यकालाग्निरुद्रकः 1 
पदेश्च समहाकालैः काली शब्दान्तयो नितः । 
मह्‌। भं रवचण्डोग्रघोरकाली पदं नयेत्‌ ।।' 


;इति । एवं क्रसफेकावप्येतद्गर्भोक्रारेण यदनेन ग्रः थङ्ृता व्याख्यातं तत्रापि 
अन्यथा न किचत्संभस्यं, यत)ऽत्रान्य श्रीगोविन्दराज-श्रीभानुकादिक्रमेणः 
बहुशाखमेवं गरू पदेशः समस्तीति, योऽचापि महात्मनां महागुरूणां हृदयपथे 
शतशः परिपोस्फुरोति, यदुक्तं तत्रेवानेन -यथे ए: श्रो मान्‌ वीरवरः सुगृहीत 
न।मधेयो शगोविन्दराज।भिधानः श्रीभानुकाभिधानो' द्वितीयः श्रौमाच 
एरकसमाख्यः' तनीयः सममेवोपदेशं पीटेश्वरीभ्य उत्तरपीठ्टन्धोपदेशात्‌ 
श्रशिवानन्दनाथा्लन्धानुग्रहाभ्यः श्रीकेयूरवती-श्रीमदनिका-श्रीकल्याणि- 
"काभ्यः प्राप्नुवन्तः। तत्रायः श्राप्ठोपदेश् एवेवं मनस्थकार्षीत्‌- -एतावत्यधिगते 


ष्कोकः १७३ ] चतुर्थमाल्लिकम्‌ २४९. 


किमिदानीं कृत्यमस्तीति, इत्थं च निष्ठितिमना यावञ्जीवभुपनतभोगातिवाहन- 
मात्रव्यापार एतद्वि्ञानोपदेदापात्रदिष्टोपदेशश्रवणः शरीरान्तं प्रव्येक्षिष्ट, स 
चेदं रहस्यं श्रीसोमानन्दाभिघानाय' गुरवे संचारयां वभूव । द्ितीयोऽपि 
एवमेवास्त, तस्येव चेषा श्रीमदुज्जटो द्धटटादिनानागुरुपरिपाटीसंततिः, 
यत्प्रसादासादितमाहिममभिरस्माभिरेतत्‌ प्रदरितम्‌ 1 श्रीमानेरकस्तु" सिद्धये ` 
प्रायतत्‌, यावस्सिद्धः सत्‌ एवं मन्ता सम्थंयते स्म- कि भोगेः, यत््‌--अयं 
महाचु क्लेशा मयानुभूतः, कथमहं सब्रह्मचारिवद्यावज्जीवं प्रपन्नलकोंद्धरण-. 
मात्रपर एव नाभवम्‌, यतः 


“श्रौमत्सदाशिवपदेऽपि महोग्रकाली 
भीमोत्कटश्नुक्‌टिरेष्यति भद्धःभूसिः। 
इत्याकलय्य परमां स्थितिमेत्यं काल- 
संकषिणीं भगवतीं हठतोऽधि तिष्ठेत्‌ ।\" 


तदिदानीमपि निजभावगतरहस्योपदेशं स्तोत्रभुखेनापि तावघ्रसारयंत्लोका- 
ननुगृहीयाम्‌ इति, अतश्चास्प एवं गुतक्रममजानानेरदयतनेः 


श्री भ्रुतिराजनामाप्याचायंश्चक्रभानुशिष्योऽन्यः । 
अभिनवगुप्तस्य गुरोरस्य हि कालोनये गुरता ॥\ 


इत्यादि यदुवतं तत्‌ स्वोत्रेक्षितमेव-इत्युपिक्षयम्‌ । नहि श्रीचक्रमानुना प्रायः ` 
कस्यचिदपि एवनुप्दिष्टं -. तन्मूलतयव इदानीमस्योपदेशस्य शतशो दश 
नात्‌, तत्रापि चात्र श्रौभूतिराजस्यान्यथा पूजाक्रम 


'देवीपन्चशताशयमाभित्य च भरुतिराजयपुर्वाणाम्‌ ॥' 


इत्यभिदधद्धिभरेवोक्तम्‌, अथात्र ्वादडेव देन्यः पूज्यता स्थिताः” इत्यभ्ि- 
प्रेतं भवतस्तहि श्रीपञ्चरतिकाथंमपि न जानोषे-तद्गच्छ, स्वगुरुं पृच्छ 
क्रिमस्मदाविष्करतेन, श्रीदेवीपञ्चशतिकेऽपि अस्य श्रीसोमानन्दभट्पादेभ्यः- 
प्रमति त्रिकदर्यनवदेव गरवः, इति-न तत्राप्यस्य श्रीभूतिराजो गुरुत्वेन - 
स्थितः, न च “असावस्य न गुरः” यद्वक्ष्यति 


(अथोच्यते ह्यविद्या सद्यः प्रटथयदायिनी । 
शिवः श्रौभरूत्तिराजो यामस्मभ्यं प्रत्यपादयत्‌ \ 


इति, 
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'एतद्विद्यात्रयं श्रीमद्धतिराजो न्यरूपयत्‌ । 
यः साश्नादभजच्छौमाज्छीकण्ठो मानुषीं तनुम्‌ ॥' 
-इति च, कि त्वत्र नेति निश्चयः, कि च श्रीमदवतारकनाथेन श्रीककारदेवी- 
वत्‌ श्रीमदनिकाश्चीकल्याणिके चानुगृहोते, इत्यपि अतोऽवसितम्‌, तदेष 
“मक्र चतुष्टयाश्नयमेदाभेदोपदेशतो नाथः । 
सप्तदशेन शिष्यानित्थं चक्ते दवंशनिर्वलान्‌ ॥' 
इति नियमो न न्याय्यः-िष्यद्व यस्याश्यापरिगणनात्‌ अत्यस्यापि कस्यचि- 
च्छिष्यस्य संभाश्यमानत्वात्‌, एवं 
"श्रोकेथूरवतीतः प्रभृति श्रं चक्रभानुशिष्यान्तम्‌ । 
संतत श्येऽतिनयस्थ प्रथिता इह षोडशवेत्थन्‌ ।\ 
इत्यादावपि ज्ञेयम्‌, तथाहि ~ अत्र श्री फकारदेव्य (स्तस्याः 
"प्रकुतमहानय शिष्याः प्रथितास््रयः सवंशास्तु ।' 
इति त्रय एव शिष्म्राः इति न वाच्यं --श्रीगोविन्दराजश्रौभानुकयोरपि एतः 
च्छिप्यत्वात्‌ नवेरकनाथश्चास्या अपि शिष्यः. यदाहुः 
“यस्याः सदा खेचरिद्ष्टि रो्ात्सार्वात्तिक्ती माति निरन्तरोक्ता । 
तामस्मि केथूरवतां प्रसिद्धां नमानि देवीयनिकेत्तस्थाम्‌ ॥' 
“वन्दे धदस्तसमस्तभावविभवं शोसदरवेराभिधं 
तं यो एत्किरणौचपातविककत्स्दशेद्थो जृम्भते ।' 
इति, श्री ह्स्वन।धस्यापि 
“श्रीवीरनाथमादः पच्च च देनीनदे कृताः (शिष्याः ॥' 
इति न पञ्चेव शिष्याः-श्रीभोजराजनाम्नः पष्डस्यापि संभवात्‌, तदुक्तं 
स्वपारम्धयं व्याचक्षाणेन श्रीसौमराजन 
“भरीमद्बासनभादुः क्मक््मलं विक्ातने चतुरः । 
जयति षडध्वप्रो ज्क्षितपरनसल्ि निबद्धसंतानः ॥' 
श्येन ध्वस्तः समस्तो गहनतरसह्ासोहघोरान्धकारो 
दत्तः सम्थक्छकाशः करपकभलवनोल्लासदिश्नान्तिरूपः । 
प्राप्ता येनैव संविल्लिरुपमसरसास्नादसंप्रोगभोगा 
बन्दे श्रीभोजराजं गुरवरमहितं पुञ्यमहंद्धिरन्तः + 
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इति । एवमत्र अनेकप्रकारमागमञ्जस्यं संभवदपि अनङ्कत्वान्न प्र्दाशतम्‌ । 
ननु एवं गुरुक्र मेऽप्यस्थ कथंकारमिदं संगच्छतां, यदनत्रद्रादषरौव एता. देग्य 
इति, यतः श्रीमदवतारकनाथस्यापि अत्र त्रयोदशेव विवक्षिताः यः श्रीगोवि- 
न्दराजादीनामपि परमगुरुत्वेन स्थितः, यदाह्‌ 


“एकं स्वरूपरूपं प्रसरस्थितिविलथभेदतस्त्रिविधम्‌ । 
प्रत्येकमरुदयसंस्थितिल्यविश्रमतश्चतृविधं तदपि 1] 
इति वयुपच्चकसंड्यं विधाय सहंजस्वरूपमात्मीयम्‌ । 
विश्चवविवतवितेभ्रवतेकं जयतति ते र्पम्‌ 11" 
इति ? सत्यमतत्‌ ~ को नामात्र विप्रतिपद्यते, कि तु अस्य द्वादशापि अभि- 
प्रेताः इत्यभिदऽ्मः, यदधिक्रारेण श्रीगाविन्दराजादीनापरुपदेशः प्रवृत्तो 
योऽस्मत्प्यन्तमपि प्राप्तः, यदाह्‌ 
“कालस्य कालि देहु विभज्य सुनिपन्चसंयया भिन्नम्‌ । 
स्वस्मिन्विराजमानं तद्रूपं क्वती जयसि ॥॥ 
इति, अयमव्राथंः ~ त्वमेव नुक्तस्वस्पे भगवति कालि ! परप्रकाचेकस्वभाव- 
स्वात्माविभेदिनो 
“भेरवरूपी कालः सृजति जगतकारणादि कौटान्तम्‌ ॥' 
इत्यायुक्त्या विर्वकलनाहेतोः कालस्य ङपम्‌, एवं ~ उक्तथुक्त्या, मुनिष- 
= चंख्यया द्रादशघ। विभज्य - वहिरेवं समुल्लास्थ, पुनरपि अतिरिक्तमेव 
तद्रूपं स्वस्मिन्‌ प्रकाशेकघने रूपे, विराजमानं कुवती - दपण्रतिविम्बवदन- 
तिरिक्ततयेव अवभासयन्ती, जयसि - अतिदुघंटकारिणकेनेव अनाख्येन 
ल्पेण सवंकाटं परिस्पुरसी ति । नन्वेवमेतत्‌ 
“एक स्वङ्परूपसम्‌ ५५७७७०० ००००००००००७०० 1; 


इत्यादिना विरुद्धयेत्‌ - यत्कथमेकषत्रैव परस्या: संविदो द्वादशधोदयमभिधाय 
त्रयोदशधापि अभिदध्यादित्ि, तदत्र कत तथ्रावस्थिताया भगवत्या एव चो 
दशरूपत्वमभिधातय्परं येनानयोरेकवाक्यलं स्यात्‌ ? नतत - यदेवमभिधि- 
त्सितमपि उत्तरवाक्ये चतुदंशं ल्पमापतेत्‌, यदव्प्यस्त्येव भगवत्याः कतु त- 
यावस्थानमिति, वर्पुतस्त्वेतत्‌ उभधत्रापि विकत्पस्यंव दौरात्म्यं यत्‌ "राहो 
शिरः” इति वदभिन्नमपि वस्तु भेदेनाम्रशतीति, तस्मात्‌ द्वादशधात्वमेवाव्र 
ववतुमभिप्रेतं स्द्धपदानाम्‌ - इत्यवगःतव्यम्‌, विरोधस्तु उत्थानोपहत एव, 
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यदघ्न- तेन तेन क्रमेण त्वमेव परिस्फूरसि' इत्येवं व्याप्तिपरमेतदभिधान- 


भिति, तथा च 

सदसद्विभेदसूतेदलानपरा कापि सहजसं वित्तिः । 

उदिता त्वमेव भगवति जयसि जयाद्येन रूपेण ।\' 
इत्यादिना श्रीहस्तनयाभ्युदितेन जय।दयेनापि रूपेण त्वमेव परिस्फूरिता- 
इत्युक्तम्‌, अत्र पुनरा्यवणंककाचतुष्टयात्मना जयाद्ेन क्पेणोदिता तं 
जयसि, इति ~ स्वक्रमोचितं व्याख्यानं युवतम्‌, यदागमः 

"भथ ब्रह्य परं शुद्धमादिव्णंत्वमागतम्‌ ' 


इत्यद्युपक्रम्य 
'अम्निकाधस्ततस्तिखो युगपच्छंत्तयः पुनः। 
ज्येष्ठा रोद्री तथ वामा सुप्तनागेन्दरस्तंनिभा।! 
रोद्री श्युङ्काटकाकारा ऋज्ुरेखा तथा परा) 
इत्येताः कारणं ज्ञेयाः सर्वमाभ्यः प्रवतते ॥ 
परापरपदप्राप्तौ शान्त्याद्याः परिकीत्िताः। 
शान्तिविद्या प्रतिष्ठा च निवृत्तिश्चापरा स्थ्रृता॥ 
व्योमपच्चकभाविष्टाः परमाटसपदास्पदाः। 
ता एवापरसर्पेण जयाद्या गुद्धशक्तयः ।॥ 


इति, अयं च प्रथममेताभिरेव कामरूपे चरुकश्रधानेनानुगुहीतः इति गूरवः,. 
जयनशीला त्वम्‌, आयेन ~ पूवंकोटिभाविना रूपेणोदिता जयसि इति तु 
पापात्पापीयः, एवं 
“ऋतुमुनिसंल्यं रूपं विभज्य पश्चप्रकारमेककम्‌ । 
दिव्यौघमुदिगरन्तौ जयति जगत्तारणी जननी ॥' 


इत्यादावपि ज्ञेयम्‌ । तदेवम्‌ एवं-विधस्य गुरुक्रमस्य भावात्‌ तात्त्विकं एवाय- 
मस्योपदेशः इति स्थितम्‌, तत्रापि च मूकभूतं शास्त्रं स्वविमर्शात्मा युक्तिश्च, 
इत्युभयमपि समनन्तरमेव प्रदशितम्‌. इत्येवं-प्रत्यथात्म अत्र॒ परं निरवधिं 
प्रमाणमुञ्ज॒म्भते, ननु एतदस्तु, कि तु शीक्रमस्तोत्रमेवं व्यास्यां न सहते, यत्‌- 
तत्रं संविदस्वयोदशवेवोदयो विचक्षिः, यतरतव्र एकेकं देवीं प्रति एकैकेन 
षरोकरेन प्रक्रान्तायां स्तुतौ श्रीयमकाकीभद्टारिकायाः श्लोकयुगलेन स्तुतौ क 
इवाशयः, तत्‌ स्वकरारीमित्यपास्य भवानीमित्यपपाठ एव, इत्यत्र विवरणक्षा-. 
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रान्तरसंमत एव पाठ इति ? अत्रोच्यते - इह तावदेकेकां देवीं प्रति एककेन 
शोकेन स्तुतिः प्रक्रान्ता - इति केनोक्तं, यत्‌ श्रीरद्रकालाग्निरुद्रकारीभ- 
` टृटारिकाया अपि 

श्या सा जगद्धवंसयते समग्रं मृत्योवंपुरग्रसियती ति विष्वक्‌ । 
धालाग्निरूपीयसहछ्रदीप्तां तां नौमि कालानलसरद्रकाल्ीम्‌ ॥। 


इति द्वितीयेन श्छोकेन स्तुतिः समस्ति, इति श्रायमकारभद्रारिकायाः श्लोक- 
युगलेन स्तुतौ क इवायं संरम्भ इति, अथायमपि भवत्कल्पित एव श्लोकः, 
इति चेत्‌ नेतत्‌-श्र हस्वन।थेनापि स्वल्मिपिविवरणेऽस्य श्ल्ेकस्य दृष्टत्वात्‌, 
सर्वेषामेव च विवरणङ्कतामात्र प्रतिपदं पाठानां श्छोकानां व्यत्यासो हश्यते, 
इत्यरमददृष्ट एव पाठे क इवायं प्रद्रेषः, नन्वेवं तहि “अयं पाठः साधुरयम- 
साधुः" इति विचारः कि नाश्रीयते यद्य एव सपरकः पाठः स एव साघुरि- 
तरस्तु इतरथेति, मूटं चा्ोभयत्रापि प्रदशितेन क्रमेण समान्‌ वत्पश्यामः- 
इत्येकत रपरिग्रहे यथास्वं गुूपदेश एव निबन्धनम्‌, यथोकव्तमस्मत्परमगुरुभिः 
भ्यो यस्य गरुवदिशः स तस्य मोचकः \" 
इति, तस्माददृष्टगुरुभिरपरिशोल्तिशास्व्रसंप्रदायेः स्वविमशशून्येदवानांप्रि- 
येयंत्‌ क्रिचिदव्रोच्यते तदुपेक्ष्यमेव, इत्यलमतिरहस्यप्रकटनमहासाहसेन ॥ 
कचात्र कलन जुच्यते ? इत्य।शङ्कुचाह्‌ 
क्षेपो ज्ञानं च संख्यानं गतिनाद इति क्रमात्‌ ॥१७३॥ 
स्वात्मनो भेदनं क्षेपो मेदितस्याविकस्पनम्‌ । 
ज्ञानं विकल्पः संख्यानमन्यतो व्यतिभेदनात्‌ ॥१७४।। 
गतिः स्वरूपारोदहिस्वं प्रतिषिम्बवदेव यत्‌ । 
0 (क # 
नादः स्वात्मपरामशेशेषता तद्विरोपनात्‌ १७५] 


कल किर विल क्षेपे" कर गतौ" कर संख्यने' कर शब्दे" इति धातु- 
चतुष्टयस्य पञ्चधायमर्थो-यद्गतिन्ञानि प्राप्तौ च वतंते इति, एतदेव क्रमेण 
व्याच >-क्रमादित्यादिना, मेदनमिति - बदहिरुल्लासनम्‌, अविकल्पनमिति- 
स्वात्मामेदेन परामशंः, भेदितस्येव प्रमात्प्रमेयादेरर्थस्य परस्परापोहनात्‌ 
“दुदमिदं नानिदम्‌, इति प्रतिनियततयावस्थापनात्‌ संख्यानं विकल्पः, गति- 
८.9 + प्रपषिस्तेन भेदितोऽशः' -संविट्लक्षणं स्वरूपमारोहति 
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. आप्नोतीति स्वरूपारोदही, तस्य भावस्तत्त्वम्‌, न चतत्‌ कट इव देवदत्तस्ये- 
. त्युक्तं --प्रतिविम्बवत्‌ इति, प्रतिबिम्बस्य हि तदध्यतिरिितत्वेऽपि तद्व्य- 
तिरिक्ततयेवावभासो भवेदिति भावः, स्वात्मपरामश्शेषतेति नदनमात्र- 
रूपत्वात्‌, तद्िलोपनादिति-तेषामविकत्पन्ञानादीनां विलोपनात्‌, अपहुस्त- 
नावित्यर्थः, एतद्धि भिन्नस्येव भवेदिति भावः ॥ १७८४ ॥ १७५ ॥ 
एतदेव प्रकृते विश्रमयति 
[९ [> मेनां + ¢ ^ 
इति पश्चविधा कलनां षेती परा । 
देवी काली तथा कालकपिणी चेति कथ्यते | १७६॥ 
परादेश्या एवेतदर्थानुगमादेवंग्यपदेशः, इत्याशयः । १७६ ॥ 
न केवकमस्या एते एव व्यपदेशा य।वदन्येऽपि, इत्याहु 


मात॒सद्धावसंज्ञास्यास्तनोक्ता यत्प्रसात्रषु । 
एतावदन्तसंवित्तो प्रमततं स्फुटीभवेत्‌ । १७७॥ 
वामेश्वरी ति-शब्देन प्रोक्ता श्रीनिरिसंचरे । 
तेनास्यः-कल्यादिशब्दन्यपदेश्यायाः पराभट्टारिकायाः “मातुसद्धाव' 
इति संज्ञोक्ता, यत्‌ एतावदन्तं द्वादशदेवीपयंन्तं यथायथमुद्रेव मासादयन्तयां 
संवित्तौ, सकलादिषु प्रमातृषु प्रमितिक्रियाकतृंत्वलक्षणं प्रमातृत्वं स्फटा भवेत्‌- 
स्वतन्तरस्वप्रकाशपरसंविदकरूपता स्यात्‌, तन्मातृणां सद्भाव इति, यदुक्तं 
सद्धावः परमो ह्यष मातृणां परिपठचते ॥' 
इति, श्रीनिशिसंचरे इति - श्री दिश्ाटने, यदुक्तं तत्र 
"एषा तु कौलिकी विद्या सवं सिद्धिप्रदायिका 1 


सकाशाहेवदेवस्य नियति शकक्तिवत्मंनि प 
वामेश्वयंवतारे तु प्रकाशत्वमुपासता॥ 


इति ॥ १७७ ॥ | । 
. ननु यृष्टयादिरूपोपग्रहेणावभासमेदात्‌ क्रमिकतय वेचित्रयातिशयादस्याः 
कथमेकत्वं तास्विकं भवेत्‌, येन श्रीकालसकषिणी ति, श्रीमात्रसद्धाव, इत्या- 
द्यकतर एव परामर्शः स्थादिति कथमोतदुक्तम्‌ ? इत्याशङ्कचाह्‌ ` 
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इत्थं द्रदकश्शधा संवित्तिष्ठन्ती . विख्वमातरषु ॥१७८॥ 
एकेवेति न कोऽप्यस्याः क्रमस्य नियमः क्वचित्‌ । 
क्रमाभावान्न युगपत्तदभावाक्रमोऽपि ` न ॥१७९॥ 
क्रमाक्रमकथातीतं संवित्तत्यं सुनिमेलम्‌ । 
इत्थम्‌ - उक्तेन प्रकारेण, परेव सविद वी, विश्वमातुष्विति बहूुवचना- 
दादर्थो लभ्यते, इति प्रमाणादेरपि आक्षेपात्‌ प्रमात्प्रमाणादिविषयतया 
द्ादशधात्वेन अवभासमानापि, एकव-अद्वितीयेत्यर्भः-विश्गत्मत्वेन परि- 
स्फुरन्त्या अप्यस्या न स्वस्वह्पातप्रच्याव इत्याशयः, अत एवास्या न नियतः 
कश्चित्‌ क्रमः, येन - हादशघात्वेनव परिस्पफुरेदिति स्यात्‌, परस्याः संविदो 
हि सृष्टचायुपाधिसं भेदेन परिस्फुरणोऽपि 
4 सङ दि्विभातोऽयमात्था. ०००००००० 


इत्यादिनोत्य। स्वस्वरूपावभासाविच्छेदात्‌ विद्युढादिवदन्तरन्तरा प्रकाश- 
नायोगात्‌ स्वात्मनि कालावच्छेद एव नास्ति इति - को नाम॒ तद।त्मभूत- 
स्य क्रमस्याप्यवकाशः, अत एव च नास्या यौगपद्यं, त द्ध स्पर्धावन्धेन परि- 
स्फुरतोरयःदालाकाकत्पयो्टंयोः संभवति, न चेतरपेक्षया अन्यः कश्चित्‌ स्प- 
धावानस्ति, इति कस्य नाम युगपद्धावः, अत एवास्याः क्रमाक्रमाभ्यामपि 
न योगः, तदाहकमाभातादित्यादि, ननु इहावश्य क्रमाक्रमाभ्यां पदार्थादां 
योगः संभवेदिति कथमुक्तं “सं वित्तत्तवं तदतीतम्‌' ? इत्याह्‌-सृनिर्मलमिति, 
अनिर्मल एव हि शृन्यादि्मायप्रपाता जन्मादिक्रियावभासभेदादवस्थाभेद(- 
सक्रमेण कालावच्छदवान्‌ . स्वाद्मानं पूर्वावस्थाविनाशावभासापेक्षया 
अतीतोचितेनावभारेन पश्यम्‌ तदतीतत्वानुरोधेन वतंमानतयावभासयति, 
वतंमनावभासापे प्रया च परिणामविभासादिषूपं भविध्यदवस्थान्तरं व्यव- 
स्थापयति, स्वसत्ताकालमाविनं च नीलाचर्भविशेषं स्व पेक्षया युगपद्धावेना- 
भिमन्यते, इति तस्येव क्रमयौगपद्यावभासः, यदुक्तम्‌ 

(सर्वेत्राभासभेदो हि भवेत्कालक्रमाकरः। 

विच्छिन्न भासः शन्यादे्मातुर्भातस्य नो सङ्कत्‌ ॥ 
इति ॥ १५८ । १७९ ॥ 

ननु यदेवं तदस्याः परस्याः संविदः कथं नामावाट्नविसर्जनाद्यात्मक- 

त्वात्‌ क्रमानूप्राणिता पूजा भवेत्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
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तदस्याः संविदो देव्या यत्र क्वापि प्रबतंनम्‌ ॥१८०॥ 
तत्र॒तादत्म्ययोगेन पूजा पूर्णेव वतते । 
यत्र क्वचन संविदवषटम्भेनावस्थानं नाम मुख्या प्रजा, न पुनरावाहना- 
दिल्येति तात्पर्यार्थः, यथोक्तम्‌ 
'यस्मिन्यस्मिश्चक्रवरे तत्स्पर्शाह्नादनिवृ तिः ¦ 
(तदवष्टम्भयोगो यः स हि पुज(विधिः स्मरतः \#' 
इति ॥ १८० ॥ 
ननु “अमन्व्रका तावत्पूजा न स्यात्‌" इति सवत्रेवोक्तं, मन्वाश्च यदि 
संविदोऽतिरिक्ताः तत्‌ संविदेकात्म्येनावस्थानं पूजा" इत्युक्तं हीयेत, 
जनतिरेके च तेषां प्रृथगुपदेश एव न कायः? इत्याराङ्कागर्भीकारेण 
प्राप्तावसरं संविच्चक्रोदयानुस्यूतत्वेन अनुजीहं गोदिष्टं मन्त्रवीयं प्रका- 
शयितुमाह्‌ 


४५ ०३ ° (~ 
परामश्स्वमव्रत्वादतस्या यः स्य ध्वानः ।॥3३८१। 
सदोदितः स॒ एवोक्तः परमं हदयं महत्‌ । 

यः खलु परावग्र॑पः स्वरसोदितो ध्वनिः--अहुपरामर्शात्मा नादः 
(नास्योच्चारयिता कर्चित्प्रतिहुन्ता न विद्यते । 
स्वयमुच्चरते देवः प्राणिनामुरसि स्थितः ॥॥' 
इत्याद्युक्त्या, स्वयम्‌--अनन्य पिक्षत्वेन, अत एव सदा--नित्याविरतेन 
रूपेण, उदितः--उच्चरन्नस्ते, स एवंतस्याः परस्या: संविदः, परमं--सार- 
भूतं, मदहत्‌--सवंत्र सवदा चात्यभिचरितस्वरूपत्वान्यापकं, हृदयं--तथ्यं 
रूपं, सवंशास्त्रेत्रतं, यरमादेष्वर्यात्मा अहंपरामशं एवास्याः स्वभावो, 
यन्माहात्म्याद्िष्वात्मन। इयं परिस्फुरत्‌, यदाहुः 
“चितिः प्रत्यवमशत्मि परावाक्‌ स्वरसोदिता । 
स्वातन्त्यमेतन्मुख्य तदश्वयं परमात्मनः ॥ 
सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी । 
सेषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिनः ॥+' 


इति ।॥ १८१॥ 


-उलोकः १८४ | चतुथं मा्भिकम्‌ ३९७ 


त केवलमयमहंपरामशं; शास्रे हृदयतयेव उक्तो, यावत्‌ स्पन्दादि- 
रूपतथापि, इत्याहु 


हदये स्वविपर्षोऽसौो  . द्रावितरिोषविश्वशः ।।१८२॥ 


भावग्रह"दिपयेन्तभावी सामान्यसङ्ञकः ।. . 
स्पन्दः स कथ्यते शास्ते स्वातमन्युच्छरनात्मक्रः ॥॥१८३॥ 
हदये 
हू दयं दोधधपर्ययः “^ =” | 


इत्युक्त्या वोघे--स्वातमभते योऽसौ विमशंः, स द्रावितं-- बहीरूपतया 
प्रसारितम्‌, अथ च गाटितम्‌--अन्तःशान्तीकृतमशेषं विश्वं येनासौ, अत 
एव भावग्रहुस्य--विष्वात्मतास्वीकारस्यादौ -निमित्छावसरे, पयत्त-- 
संजिहीर्षाकमये च भवनशील:, अत एव स्वातमविकाससंकोचमयतयोच्छटत्ता- 
ङपः, अत एव विज्ञेषरूपतय। अनुल्लाखात्‌ प्रशमाच्च सामान्यशन्दवाच्यः 
स्पन्दशास्वादौ स्पन्दः" कथ्यते--किचिच्चलनात्मकोच्छरुत्तारूपानुगमात्‌ 
स्पन्ददाठ्दाभिधेयतयोच्यते इत्यथः ॥१८२।।१८३॥ 


ननु यदेव तदृबोधस्य किचिच्चलनेन स्वस्वरूपप्रच्यवान्नित्यताहानि 
स्यात्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 


किचिच्चरनमेतावदनन्यस्फुरणं दहि यत्‌ । 
उर्मिरेषा विवोधब्धेने संविदनया विनः १८४॥ 


किचिच्चलनं हि नामंतद्च्यते--यद्रोधस्यानन्यपेक्षं स्फुरणं प्रकाशनं, 
परतोऽस्य न प्रकाशः अपि तु स्तरप्रराञ्च एवेत्यर्थः, इदमेव हि नामास्य 
जडभ्यो वैलक्षण्यं --यत्‌ स्वयमेव तथा तथा प्रकादाते इति, एवमयमह- 
परामशः स्पन्दशास्त्रादौ यथा रपन्दतवेनोक्तः तथेव श्रीमदूमिकोलावूमित्वे 
नापि इ््युक्तम्‌ 'ऊभिरेवा विबोधब्धैः" इति । ननु सवषु शास्त्रेषु अत्रेव 
कस्माद्धरः ? इत्याशद्धुय।ह न सं विदनय।' विना, इति, इदमेव हि संविदः 
संवित्तवं, यत्‌ -सवंमामरहतीति, अन्यया हि अस्यस्तत्तदर्थोपरागेऽपि- 
स्फटिकादिभ्यो वेलक्षण्यं न स्यात्‌, यदुक्तम्‌ 


'स्वभावमवभासस्य .विमशं विदुरन्यथा । 
प्रकाशोऽर्थोपरक्तोऽपि स्फटिकादिजडोपमः \\" 
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इति एवं संविदः शुद्धत्ेपि तत्तदर्थोपरक्ततया परिस्फुरणं नाम मुख्यं रूप- 
मित्युक्तं स्यात्‌ ॥ ९८४ ॥ 
ननु कथमेतदयुज्यते ? इत्याशङ्कय हष्टान्तयति 
निस्तरङ्गतरङ्गादिद्त्तिरेव हि सिन्धुता। 
एतदेवोपसंहुरति 
सारमेततममस्तस्य यच्चित्सारं जडं जगत्‌ ।।१८५॥ 
तदधीनश्रतिष्त्वात्तत्सारं हदयं मर्हत्‌ । 
एतद्विमशंलक्षणं वस्तु, समस्तस्य--चेतन।चेट नात्मनो विश्वस्य, सारं-- 
जीवस्थानोयं, यतः | 
“संविल्निष्ठा हि विषथन्यवस्थितयः \' 
इत्यादिनीत्य,रूपाद्यात्मनो जडरय जग तस्तापत्‌ संवेद्यत्वान्यथानुपपच्या 
संविदेव -प्रतिष्ठस्थानमित्यविवादः तस्याश्च चितः समनन्तरोक्तस्वरूपं 
हृदयमेव स्वात्मचमत्कृेतिनिबन्धनत्वात्‌ महत्सारं, यत्तः तदधीनशेव अस्याः 
स्वात्मनि प्रतिष्ठानम्‌, अन्यथा हि जाज्यमेघापतेत्‌, इत्युवत्तं वहु शः 1। १८५॥ 
एतदेव प्रमेय न्तरगर्भीकारेणापि उपपादयति 
तथा हि सदिदं ब्रह्ममूरं मायाण्डसं्ञितम्‌ ॥१८६॥ 
इच्छाज्ञानक्रियारोहं विना नव सदुच्यते । 
तच्छक्तित्रितयारोदाद्ध रबीये चिदात्मनि ॥१८७॥ 
विज्ये हि तत्तस्माद्बदहि्ाथ विसृज्यते । 
इदं हि ब्रह्ममूलं ब्रह्याण्डारम्भकम्‌ अर्थादुगर्भोृतप्रकृत्यण्डन मायाण्डेन 
प्राप्तसंज्ञं मायीयं विश्वं प्रतिभासमानत्वात्‌ रुत्‌ विद्यामानमपि 
'प्रतिभातोऽप्यथंः परामशंमन्तरेण 
अप्रतिभात एव प्रमातयविश्नान्तेः॥' 
इत्याद्यक्तयुक्त्या जिज्ञासादिक्रमेण स्वातन्त्यात्मनो विमशंशक्तेः पल्लव 


प्रायास्विच्छाज्ञानक्रियसु य।वन्नारूढं तावत्‌ तथात्रदादर्याभावानेव सदु- 
च्यते, इदमेतदिति व्यवहरणीयतां नेतीत्यथंः। यतस्तद्िश्वमिच्छादिशवित- 


षकोकः १८८ ] चतुर्थमाद्भिकम्‌ ३५९ 


यात्मनि विमर्शे रन्धप्ररोहुं सत्‌ परग्रगत्रात्मनि भेरवीये रूपे विसृज्यते तत्र 
विश्रान्ति यायात्‌, --इति संहारक्रमः अथवा सृष्टिक्रमेण- तस्मा- 
द्भरवीयद्रूपात्‌ तद्वि्वं वहिविसृज्यते शकव्ित्रयसोपानावरोटक्रमेण कला- 
दिक्षितिपयंन्तेन स्थूलेन रूपेणावभास्यत्‌ इत्यथः 1 अनेन सवित्क्रमानति- 
वतितामभिद्योतपितं श्रोपरावीजस्यापि उभयथां व्याक्तिगर्भाकारेणोदय 
उवतः। तथाहि-- ब्रह्य पूरं सत्‌" इत्यनेन सरकारस्योद्धारः, यदाशयेनागमं 


“ततीयं ब्रह्म सुश्रोणि । ( परात्री° १० श्लो ) 
इत्यादयक्तम्‌ 1 तस्यव च 'मार्याण्डसंज्ञितम्‌" इत्यनेन व्याप्तेः प्रदशनम्‌ । स च 
स्त्रं विनोच्चारयितं न शक्यः, इति 

'अस्मिश्चतुदशे धानि स्फुटीभतत्रिशक्तिके \" 
इत्यादयक्तेः इच्छादिनौकारस्योद्धारः, तस्य॒ चेच्छादीनां शक्तित्वात्त- 
दण्डग्य।्तेरपि प्रदशंनम्‌ 1 "विसृज्यते" इत्यनेन विसगंस्योद्धारः, . तस्यव च 
भेरवीये चिदात्मनि" इत्यनेन व्याप्तिः यदुक्तम्‌ 

“सार्णनाण्डत्रयं व्याप्तं त्रिशूलेन चतुथंकम्‌ । 

सर्वातीतं विसर्गेण पराया व्याप्तिरिष्यते 1 
इति ।! १८७ ॥ 
एतदेवोपसंहरति 
एवं सद्रपतेवंषां सतां शाक्तत्रयात्मताम्‌ ॥१८८॥ 
विसगं परयोधेन समाक्षिप्येव वतेते । 
एवं यथोक्तयुक्त्या, एषां ब्रह्याण्डादीनां सतां विश्वरूपतया प्रतिभास- 
मानानामेव, सद्रपता परबोधन सह्‌ शक्तित्रयात्मतां विसग च समाक्षिप्यव 
वतते विसर्गोपारोटक्रमेण परप्रमात्रकात्म्येन प्रस्फुरतोत्यथः। अनेन च 
सकारस्यैवं ओकारविसगक्रोडीकारेणाभिघानात्‌ प्राधान्येनोक्तेः श्रीपरा- 
बीजस्य संहारक्रमेणोदयेऽपि सृष्टिप्राधान्यं दशितम्‌ 1 यद्क्ष्यति 

{ „„ ०००० ००००००००००५ षाच्य सृष्टौ प हन्मतम्‌ 1" 

इति ॥१८८॥ 


एत्र, संविक्रमेण श्रीपरावीजस्योदयमभिधाय एतत्समानस्कन्धताभि- 
धित्सग्रा श्रौपिण्डनाथस्यापि उदथमभिधतते 


२६० श्रीतच्त्राखोकः 


, . तत्सदेव बहीरूपं प्रःग्बोधाग्निविलापितम्‌ !¦ १८९॥ 
अन्तनेदत्परामशेशेषीभूतं ` ततोऽप्यलम्‌ । 
खात्मत्वसेव संप्राप्तं चक्तित्रितयगोचरत्‌ ॥१९०॥। 

 वेदनात्सकताभेस्य संह रात्मनि लीयते । 


तत्‌ विश्वं प्राग्बहीरूपतया प्रतिभासमानत्वेन सत्‌ विद्यमानमेव, प्रति- 

भासमानत्वेन सत्‌ विद्यमानमेव, प्रतिभासमानत्वान्यथानुपपच्या बोधः 
प्रमाणात्मा संतरुचितः प्रतिभासः, सर एवाग्निः, तेन विरारितं बहीरूपताया 
भः्मसात्कारेण स्वात्ममात्रपरमार्थतामापादितं सत्‌, अन्तः प्रमावरेकात्म्येन 
नदन्‌ इदन्तापरामशंति रस्कारेणोल्लस्न योऽसावहंपरामशंः, तच्छषीभूतं 
स्वस्वरूपपरिहारेण तदेकात्मतामापन्नमपि, अनन्तरमलं मानमेयाद्यात्मभेद- 
संस्कारस्यापि शून्यतापादनेन अव्यर्थ, खात्मत्वमेव संप्राप्तं परग्रमातात्म- 
प्रकाश्माव्रह्पतया प्रस्फ़रितं सत्‌, क्रमात्रमं क्रिय (1दराक्तित्रयसोपानारोहेण 
वेदनात्मकतां विदिक्रियाकतुंत्वात्सकस्वातन्त्परशकतिल्पतामासाद्य; संहा- 
रात्मनि | 

सवसंहारसंहारसंहारमपि संहरेत्‌ । 

सा शक्तिरदेवदेवस्याधिल्चरूपा शिवात्मिका ॥\ 


इत्याद्यु्तस्वरूपे श्राकालसंकषिणीवाम्नि रीयते तदकास्म्येन प्रस्फुरतीत्यथः। 
सत्र च संविक्रमेणेव श्री पिण्डनाथस्य व्याप्िः--इति तदनुसरेणेव तस्यो- 
द्धारः कृतः । तथा च--विश्वेन्धनदाहकत्वात्‌ ववोधाग्निना' इत्यनेन अग्नि 
बीजस्य प्रमाणात्मनः संक्रचितस्यापि बोधस्य माधाप्रमातरि च्यः इति; 
“नादः त्यादिना संहारङ्ण्डलिन्यात्मकस्येतद्रूपच्िः कूटवणंस्य प्ररभ्रमतिरि 
च मायाप्रमाव्रत्वस्याप्यभावः इति, “खात्मत्वम्‌' इ्पादिना ग्योमात्मनः 
खवणंस्य परस्यापि प्रमतुरिच्छायाः शक्तयः सतत्त्वम्‌ इति, शव्तित्रितय' 
इत्यनेन तदात्मनो योनिबोजस्येच्छा दीनां च शक्तीनां. स्वात“त्यशक्तौ 
पिण्डीभावः इति, 'वेदनात्मकताम्‌' इत्यनेन विन्दोश्चोद्धारः। एवं च 
रेफादिविन्ढन्तवणंपच्वकरूपतय। श्रीपच्पिण्डनायोऽयम्‌--इत्यागमज्ञाः। 
अन्यत्र पुनरस्य 
` (शिवनभसि विगलिताक्षः कौण्डिल्युन्मेषविकसितानन्दः। 
भरज्वलितसकलरर्ध्रः कामिन्या हदयकहुरमधिरूढः ॥ 


` श्लोकः १९३ | चतुथ॑माह्लिकम्‌ ` ३६१ 
योगी शून्य इवास्ते ` तस्य ` स्वयमेव योगिनीह्‌दयम्‌ । 
हदयनभोमण्डलगं . समुच्चरत्यनलकोटिशतदीप्तम्‌ ॥' 

"इत्यादिना भ द्घचन्तरेणोदय उक्तः ॥ १९० ॥ 

एतदेवोपसंहरति 


इदं संहारहदयं प्राच्यं सुटो च हुन्मतम्‌ ॥१९१॥ 


इदमित्यनेन श्रीपिण्डनाथपरामशंः । अस्य च श्रीपराबीजवत्‌ सृष्टिक्रमेण 
 संभवत्यपि उदये रेफादीनां वर्णानां भेदसंहारकत्वात्‌ तत्पराधान्येन निर्देशः 
सहारहदयम्‌' इति 1 अत एव श्रीस्तोत्रभट्टारकेऽपि 


(कालानल दुव्योमकलावसानं चिन्त्य जगद्ग्रासकलालयेन । 

चक्रं महासह तिरूपसुग्रं गतं चिदाकाशपदस्थमित्यम्‌ ॥' 
इत्यादिना संहारक्रमेणेव अस्योदय उक्तः । प्राच्यमिति प्रागुपात्तं जीवपरा- 
` बीजम्‌ । अस्य च संहारकमेणोदयेऽपि 


'त7 एव सकारेऽस्मिन्‌ स्फुटं विश्वं प्रकाशते 
अमतं चं परं धाम योगिनस्तत्प्रचक्षते ॥ 


 इत्यादिपूर्वोक्तिथुक्टया विश्वप्यायक्रारितया सृष््या(त्मनोऽमृतवीजस्य प्राधा- 
ल्यात्‌ तथानिद यः “सृष्टौ हृत्‌" इति ॥ १९१ ॥ 
एतदेवान्यत्रापि अतिदिदति 


एतद्रपपरामशेमछतरिममनावररम्‌ | 
 अहमित्याहुरेषंव प्रकाशस्य प्रकाशता ॥१९२॥ 

एतद्वायं हि सवेषां सन्त्राणां हृदयात्मकम्‌ । . . 

विनानेन जडास्ते स्युजीवा इव विना हृदा ॥१९३॥ 
एतद्रूपः--श्रोपरावीजादिविषयतया सृष्टचादिक्र मेणोदयमानः समनन्त- 
` रोक्तस्वभावो यः परामशंस्तं स्वरसोदितत्वादङ्रत्रिमम्‌, अत॒ एवेदन्ता- 
परामशंप्रतिधक्ष मावात्मककालुष्याकलङ्कितित्वात्‌ अनाविलम्‌ अहमित्याहु"- 
अहंपरामर्यातपत्वेन कथयन्तीत्यथंः अहुंपरामर्शोऽपि हि--अनुत्त र!द्ान्तं 
` सृष्टिक्रमेण ततोऽपि अनुकत्तरान्तं संहारक्रमेणोदेतीति भावः, यदुक्तं भाक्‌ 


३६२ श्रोतन््ाखोकः 


अनुत्तराद्या प्रसृ तिहन्तिा विश्वस्वरूपिणी । 

प्रत्याहूताशेष विश्वानुत्तरे सा विदीयते ॥\' 
इति, एवं चास्य `श्रीपराबाजपिण्डनाथाभ्यां समानकक््यत्वम्‌" इत्युक्तं स्यात्‌,. 
परस्याः हि संविदोऽनन्तविश्ववेचित््यल्योदयरूपतया परिस्फरुरणं नाम 
परामथंः, स चेषामवि शिष्टः, इति कि नाम भिन्नकक्ष्यतवे निमित्त स्यात्‌, ननु. 
परा संवित्‌ तत्तद्रपतया किमिनि परिस्फुरति ? इत्याशङ्धयोक्तम्‌ 'एषवं 
प्रकादास्य प्रकाशता" इति, अन्यथा हि अस्य परस्य प्रकाशस्य जडाद्धटा-. 
दर्वेलक्षण्यं न स्यात्‌, यदुक्तं प्राक्‌ 

अस्थास्यदेकरूपेण वपुषा चेन्महेश्वरः । 

महेश्वरत्वं सं वित्त्वं तदत्यक्ष्यद्धटादिवत्‌ ।\' 
इति ननु मन्त्राणां वीयंमभिघातुमुपक्रान्तं तत्‌ किमिति अकाण्ड एव 
परस्याः संविदः स्वरूपपुक्तम्‌ ? इत्याशङ्कय।ह "एतदित्यादि" एतदिति-- 
अहंपरामर्शानुस्यूतं संवित्तत्तव, सर्वेषामिति--न केवकं श्रौपराबोजपिण्ड- 
नाथयोरेवेति भावः, अनेनेति--अहुंपरामर्शात्मिना वीर्येण, जडा इति-- 
स्फुरत्ताशन्यत्वादग्रग्रोजका इत्यथः, यदुक्तम्‌ 

'आदिमान्त्यविहीनास्तु मन्त्राः स्युः शर द्रवत्‌ ।' 
इति ॥ १९२ ॥ १९३ ॥. > 

न केवलमनेन वीर्येण मन्त्रा एव वीर्यवन्तो, यावत्तदितरदपीत्याहु, 
अ्धत्रिमेतद्भदयारूढो यत्किचिद्‌ाचरेत्‌ । 
पराण्याद्वा मृद्चते वापि स सर्वोऽस्थ जपो मतः ।॥१९४॥ 
अक्कतकाहुपरामशंविश्रान्तो हि योगो तदनुवेधेन यक्किचिद्बाह्यव्यव- 

हारथोग्यं व्याहरेत्‌ सोऽष्य सर्वो जपः--सवंमेवास्य त्वात्मदेवताविमर्शान- 
वरतावततनात्मत्वेन मन्व्ररूपतया परिस्फुरेदिव्यथंः, यदुक्तम्‌ 

“श्लोकगाथादि यत्किचिदादिमान्त्ययुतं यतः । 

तस्भाद्धिदंस्तथा सर्वं मन्त्रत्वेनेव पश्यति ॥' 
इति, अत एव “कथा जप ( शिवसरु० ३-२७ ) इत्याचन्यत्रोक्तम्‌, यद्भि 
प्रायेणेव इतो बाह्येरपि 


श्लो १९८ ] चतुथंमांह्धिकम्‌ ३६३. 
इत्यादुक्तम्‌, अनेन -च मन्त्रवीर्यानन्तर्येणानुजोद्देशोदिष्टं वास्तवं जपादयुप- 
क्रान्तम्‌ 1 १९४ ॥ | 
तत्र जपस्य वास्तवं स्वरूपं तावदुक्तम्‌, इदानीमादिशब्देन स्वीकृतं - 
वास्तवघ्यानाययभिधातुमाह्‌ 
यदेव स्वेच्छया सृष्टिस्वामाग्याद्वदिरन्तरा । 
निमीयते तदेवास्य ध्यानं स्यात्पारमार्थिकम्‌ ॥१९५॥ 
एवं-विधः खलु योगी सृष्टयादिपच्चविधकृत्यकारित्वलक्षणात्‌ स्वभावा- 
दधतोः, यदेव स्वेच्छया वहिरन्तर्वा नीलसुखादि अवभासयति, तदेव नामास्य ` 
संविन्मात्रह्पत्वात्‌ पारमार्थिकं ध्यानं, न तु नियतं दशभुजादि अर््यात्क- 
चिदित्यर्थः | १९५ ॥ 
ननु यदेवं तदृशभुजादि नियताकारं व्यानादि किमिति उक्तम्‌ 1 
इत्याशङ्कयाह्‌ 
निराकारे दि चिद्धाम्नि विख्वाकृतिमये सति । 
फलाधिनां काचिदेव ध्येयत्वेनाकृतिः स्थिता ।४१९६॥ 
` निराकार इति--नियताकाररहिते, इत्यथः । १९६] 
ननु विश्वाति चेच्चिद्धाम, तत्‌ कथम्‌ अस्थ।कारान्तराभासपरिहारेणः 
नियताकारतयाभासः स्यात्‌ ? इत्याशङ्क्याह 


यथा द्यभेदातपूर्णऽपि भावे जलघुपाहरन्‌ । 
अन्याकृत्यपहानेन वटभथेयते रसात्‌ ॥१९७॥ 
तथेव परमेशाननियतिगप्रविजम्भणात्‌ । 
काचिदेवादरतिः कां चित्‌ घते फएलविकस्पनाम्‌ ॥१९८। 
यथाहि-अभेदात्‌-परस्पराविभ।गेनावभासात्‌, मृत्त्वकाचखनत्वघटत्वादि- 
भिराभासेः, पूर्णे, अनेकाभाससंभिन्ने घटादौ भावे, जलमुपाहरन्‌--उदका- 
हूरणात्मनियता्थक्रियार्थी प्रमाता, काच्नत्वाद्याकारान्तराभ।समपहाय 


मर्थितातारतम्प्रात्मकाद्रसात्‌, तत्तदथेक्रियाक्षमं चटमर्थयते--तत्तवेनास्य अद्‌-- 
भासो जायते इत्यर्थः, तथेव विश्वाकृतितवेऽपि चिद्धाम्नः पारमेश्वरनियति- 


2६४ श्रीतन्वाखोकः 


 शवितिमाहास्म्यादाङृत्यन्तरपरिहारेणं काचिदेवाकृतिः--अर्थान्‌ कस्यन्नित्‌ 
एव काचिदेव फर्विकल्पनां सूते, इति युक्तमुक्तं फलाथिनां काचिदेवाङृतिः 
. -प्रेयत्वेन स्थिति" इति ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ 
यस्तु न नियताथेक्रि पार्थी तश्यानवच्छिननमेव रूपमव भासते, इत्याह 
यस्तु संपूणहृदयो न षकं नाम वान्छति । . 
तस्य विरयाकृतिर्देवी सा चावच्छेद बजेनात्‌ ॥१९९॥ 
तेन वुभुक्षोनियताकारं ध्यानं, मु वृक्षोस्तु अनियताकारमिति विषयः 
विभागः, यद्वक्ष्यति 
"साधकानां बुभुक्षूणां विधिनियतियन्त्ितः । 
मुमुक्षूणां तत्त्वविदां स एव तु निरगंलः ॥' 
`इति ॥ १९९ ॥ | 
एव ध्य्रानस्य वास्तवं स्वरूपमभिधाय, मुद्राया अप्यभिघत्ते 
कुले योगिन उद्विक्तभेरवबीयपरासवात्‌ । 
घूणितस्य स्थितिर्देहे मुद्राया काचिदेव सा ।|२००॥ 
कुर - शरीरे सत्यपि, प्राकपरमे श्वरेकात्म्यस्य योगिनः, अत एव तत्रैव 
-दाठर्चाद्धिम्मृतदेहुभारस्थ, या काचन--उत्थितत्वादिरूपा, देहे स्थितिः, सेव 
चिच्छकितप्रतिकृतिरूपा वास्तवी मुद्रा, न तु नियतकरादिनिवंत्यंसंनिवेश- 
दिरूपा इत्यथः, यदुक्तम्‌ । 


(नारो भन्ः स्थितिमुद्रा = ~ ०.० ०००००००० १ 
इति, यदभिग्रायेणेवेतो बाह्येरपि 
[1-1-17 (4. मुद्रा या काचिदास्थितिः ।' 


इत्याद्युक्तम्‌ ॥ २०० ॥ 
इदानीं होममपि वास्तवेन च्पेणाभिधातुमाह्‌ ` 
अन्तरिन्धनसंभारमनपेकष्येव नित्यज्ञः 
जाज्वरीत्यखिलाक्षोधप्रसृतोग्रशिखः शिखी ॥२०१॥ 
वोधाग्नो तादे भावा विशन्तस्तस्य सन्महः। ` 


उद्रेचयन्तोः गच्छन्ति. होमकमेनिमित्तताम्‌-॥२०२॥ : 
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यद्क्तम्‌ | 
'सप्तेन्द्रियशिखाजालजटिले जातवेदसि । 
बोधाख्ये भाववगंस्य भस्मीभावोऽग्नितपंणम्‌ ।।' 
इति । यदभिप्रायेणेव अस्मद्गुरुभिरपि 
“शश्चद्विश्वमनश्व रप्रह्कतयो विश्चस्तचित्ता शशं 
ये विज्ञानतन्‌नपात्ति विततोन्मेषा वषट्कवते । 
तेषां संततसवमेययजनक्रीडासहायज्वनां 
नो मन्येऽवश्रथक्षणः क्षणमपि क्षीणस्थितिलक्ष्यते 1\" 
इत्याद्युक्तम्‌ ॥ २०२ ॥ 
न केवलमेतत्‌ परस्वरूपावेशकारित्वदात्मन्येवोपयोगि, यावत्परत्रापि,. 
इत्याह 


यं कंचित्परमेन्ञानश्चक्तपातपवित्रितम्‌ । 
पुरोभाव्य स्वयं तिष्टेदुक्तवदीक्ितस्तुः सः ॥२०३।। 
यं कंचित्‌ 
नन मे त्रियश्चतुर्वेदो मद्भक्तः श्वपचोऽपि वा। 
तस्मे देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा ह्यहम्‌ 11" 


इत्यादयुक्तेरनियतं पारमेश्वरेणेव शक्तिपातेन णविव्रीकृतम्‌, अनुग्राह्यतया 
ग्रे भावयित्वा उक्तवत्‌-यथोक्तवास्तवजप्यादिनिष्ठतया, स्वयंस्वस्वरूपः 
एव तिष्ठेत्‌, येनासौ दीक्ष्म-- 


१००७००७ ७ ७७०७०७७० ०७० “““"भृज दःवद्गरलसक्रामः | ग 
इत्यायुक्त्या तत्स्वरूपसंक्रमात्‌ 
§००००७०७०९ ०००७७०७ ०७००७०० ०७०१५ दी पाहीपमिवोदितम्‌ | 


इतिन्यायेन दोक्षितः,--पशुवासनाक्षण्येन रब्धपरतत्त्वाधिगमो भवे- 
दित्यथेः 1 २०२३ ॥ 

नन्वेकेकस्मादेव वास्तवाज्जप्यदेः स्वरूप विश्रान्तिः सिद्धयेत्‌ इति किः 
जप्यादिभिवहु भिरेवमुपदिष्टेः ? इत्याशङ्कयाह 


जप्यादौ होमपयन्ते यचप्येकंककमंणि । 
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उदेति रूटिः परमा तथापी्थं निरूपितम्‌ ॥२०४॥ 


इत्थमिति- जप्यादीनां बहुधात्वेन ॥२०४॥ 
ननु जप्यादीनां वहूनां कस्मान्निरूपणं कृतम्‌, इति प्रशिनिते तदेवोत्तरी- 
- कृतम्‌, इति किमेतत्‌ ? इत्याराङ्कयाह्‌ 
यथाहि तत्र॒ तत्राश्वः समनिम्नोन्नतादिषु | 
चित्रे देशे वाद्यमानो यतीच्छामात्रकसिपिताम्‌ ।।२०५॥ 
तथा संविद्धिचित्राभिः शान्तधोरतरादिमिः | 
भङ्खीभिरभितो द्वैतं त्याजिता भैरवायते ||२०६॥ 
यथाहि तत्र तत्र समनिम्नोन्नतादिषु भूमगेषु वाह्केल्यात्मनि ककश- 
पासुलादौ चित्रे देणे कटक मण्डलादिना वाह्यमानोऽश्वो वाहक स्येच्छामाव्र- 
कत्पिताम्‌--इच्छामाव्रविधेयतां याति, तथा सविदपि शान्तघोरतरात्म- 
भिः--अघोरघोरतरात्मकपरादिशकवितव्रयेकात्म्येन निरूप्यमाणाभिः अत 
` एव विचित्राभि्जंपगदिभिभंङ्गोभिरभितः समन्ततः, तत्‌--द्वेतं त्याजिता, 
` भेरवायते--भेदापहस्तनपूवंमनुत्तरपरसंविद्रूपतया परिस्फुरतीत्यथंः \२०५॥ 
२०६॥ 
एतदेव हृदथङ्धमीकतुं दष्टान्तान्तरप्रदशेने नाप्थुपपादयितुमाहं 
यथा पुरःस्थे युककरे निजं वक्त्रं विभावयन्‌ । 
भूयो भूयस्तदेकात्म वक्त्रं वेत्ति निजारमनः ॥२०५७॥ 
तथा बिकल्पप्रुकुरे ध्यानपूजाचेनात्मनि । 
आत्मानं भैरवं पर्यन्नचिरात्तन्मयीभवेत्‌ ॥२०८॥। 
यथाहि कश्चिन्तिजं वधरत्रं पुरोवतिनि मुकुरे, भूयो भूयो विभावयन्‌- - 
यत्नेन निरीक्षमाणो, निजात्मनः संबन्धि बिम्बभूतं तद्क्तरं तदेकाल वेत्ति- 
` मामकमेवेदं वक्त्रमिति निश्चयोत्पादात्‌ प्रतिबिम्बाभेदेनेव मन्यते, तथेव 


 पूजाद्यात्मन्यनेकस्मिन्‌ विकल्पमुकूुरे बहुशः स्वात्मानं भेरवतया पश्यन्‌, 
अचिरणैव कालेन तन्मयीभवेत्‌--तशकास््यं प्राप्तुयादित्यथः ॥२०५।।२०६॥ 


तन्मथीभावो नाम किस्वरूपः ? इत्याह 
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तन्मयीभवनं नाम ग्र्षिः सायुत्तरात्मनि । 
अनत्तरात्मनि प्रात्थापि करि भवेत्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
© ९ र १ 
पूणेत्वस्य परा काष्टा सेत्यत्र न षूखन्तरम्‌ ॥२०९॥ 
सा--अनुत्तरात्मनि प्रापिः, सवतो नेराकङ्क्षयात्‌ भूणंत्वस्य परा 
-काष्ठा" इति, नात्र अन्यत्‌ किचिन्‌ फलं संभवेत्‌, नदि अत्र साकाडक्षत्वस्य 
नामाप्यवरिष्यते येन--फङान्तरमपि मृग्यं भवेटिति भावः, साकाङ्क्षो हि 
प्रमाता तत्फकमर्थयमानः प्रथमं तावत्साघनमन्विष्यति, यथोदकाहरणार्थी 
घटं तत्साधनं च प्रप्य तत्तत्फकमासादयेत्‌, इति नं राकाङ्क्नय स्योत्पादात्‌ 
गौदासीन्यमवलम्बमानः स्वात्मन्येव तिष्ठेत्‌, कि तुन तत्‌ पूणं नेरा 
काङ्क्नचं --क्षणान्तरेणाकाङक्षान्तरस्यापि उल्खासात्‌, अत एव न तत्‌ पारः 
माथिकं साकाड्क्षत्वेऽपि तस्य तथाकल्पनात्‌, अतश्च तत्रोत्पन्नेऽपि फले 
फलान्तरं संभाव्यम्‌--आकाङ्क्नान्तरस्यापि भावात्‌, यत्पुनः पारमार्थिकं 
"पूर्णत्वं, तत्र न फलान्तरं संभवेत्‌--सवेत एव साकाङक्षत्वस्य संक्षयात्‌ 
॥२५९॥ 


तदहि 

फलं सवेमपू्णेत्वे तत्र॒ तत्र प्रकल्पितम्‌ । 

अकर्पिते हि पूणेत्वे फएरमन्यत्किञुच्यताम्‌ ॥२१०॥ 
पृणेत्व इति-तूणंत्वनिमित्तम्‌, तत्रेति--सवंस्मिन्‌ फले ॥ २११॥ 
एतदेव सप्रगंसमुपसंहरति 

एष यागविधिः कोऽपि कस्यापि हृदि वतते । 

यस्य॒ प्रसीदेच्चिच्चक्रं द्रागपधथिमजन्मनः॥२११।। 
नन्वेवं विधस्य यागविघेरधिगममात्रादेव कि नामानन्यसामान्यत्वमस्य 

भवेत्‌ यदेवदुक्तम्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
अत्र यागे गतो रूटिं केवस्यम धिगच्छति । 
लोकैरालोक्यसानो हि देहबन्धविधौ स्थितः ॥२१२।। 


अत्र--एवं विधे यागे, छन्धभ्ररोहः कश्चिदपश्चिमजन्मा देहवन्धविधौ 
-स्थितोऽपि--जीवन्नपि, रोकेः--बद्धालमभिरलत्येः 
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श्राह्यग्राहकभावो हि सामान्यः स्वंदेहिनाम्‌ \" 
इत्याद्युत्या समानकक्ष्यतयेव व्यवहरन्नालोक्यमानः, कौवल्यमधिगच्छति- 
ग्राह्यग्राहकभावाद्यात्मकभेदापहस्तनेन प्रत्यभिज्ञातरिवस्वभावस्वात्ममात्र- - 
रूपतया प्रस्फूरतीत्यथंः, अयमेव हि समानेऽपि व्यवहारे बद्धपुक्तयोविशेषो- 
यनशरुक्तस्य स्वा द्करूपतया भावा अवभासन्ते, बद्धस्य तु स्वरूपतः परस्परत-- 
चात्यन्तं भेदेनेति, यदुक्तम्‌ 
“मेयं साधारणं मुक्तः स्वात्माभेदेन मन्यते । 
महेश्वरो यथा बद्धः पुनरत्यन्तभेदवत्‌ 11" 
इति 1! २१२॥ 
अत एव जीवनपुक्तविषयतया भगवानपि एवमभ्यधात्‌, इत्याह 
अत्र नाथः समाचारं पटङेऽष्टादशेऽस्यधात्‌ ! 
अष्टादशे पटले--प्रकृतत्वात्‌ श्रीमालिनी विजयस्ते ॥ 
अव्रत्यमेव ग्रन्थं पठति | 
नात्र श्युद्रनं चश्चुद्धनं भक्ष्याद्‌ विचारणम्‌ ।२१३॥' 
न द्रतं नापि चाद्रतं लिङ्गपूजादिकं न च| 
न चाप तत्परित्यामो निष्परिग्रहतापि वा ॥२१४॥. 
सपरिग्रहता वापि जटाभस्मादिसग्रहः । 
तत्त्यागो न व्रतादीनां चरणाचरणं च यत्‌ ॥२१५॥। 
षत्रादिसंम्रवेशश्च समयादिप्रपाङनम्‌ । 
परस्वशूपलिङ्गादि नामगोत्रादिकं च यत्‌ ॥२१६॥. 
नाःस्मन्विधीयते किंचिन्न चापि प्रतिषिध्यते । 
विहितं सवेमेवात्र॒प्रतिपिद्धमथापि च ॥२१७॥ ¦ 
किं त्वेतदत्र देवेशि नियमेन विधीयते । 
तत्वे चेतः स्थिरीकरायं सुप्रसन्नेन योगिना ॥२१८॥. 
तच्च यस्य यथैव स्यात्स तथेव समाचरत्‌ । 
तत्वे निश्वटचित्तस्तु शज्जानो विषयानपि ॥२१९॥; 
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न संष्पृश्येत दोषैः स पडमपत्रमिवाम्भसा । 
विषापहारिमन्त्रादिसंनद्धौ भक्षयन्नपि ॥२२०॥ 
विषं न श्रुद्यते तेन तद््योगी महामतिः। 

अनेन च वास्तव जयप्यादिसामनन्तर्येण अनुजों शोदिष्टस्य विधिनिषेध- 

तुल्यत्वस्याप्युपक्षेपः कृतः ॥ २१३-२२० ॥ 

एतच्च वहक्षोदश्षमत्वेन वेषम्यात्‌ स्वयमेव व्याचष्टे 
अशुद्धं हि कथं नाम देहाद्यं पाश्चभोतकम्‌ ।!२२१।। 
प्रकाशतातिर्क्ति क श्॒द्धयश्यद्धा हि वस्त॒नः 

यन्नाम हि पाञ्चभौतिकं देहादं 

“रूपादिपश्चवर्गोऽयं विश्वमेतावदेव हि 1" 


इत्यायुक्तथुवस्य। निखिलमेव जगदुदर्वति पदार्थजातं, तत्‌ कथमिवाशगुद्धम्‌ 
अर्यात्‌ शुद्ध वा, यतः--कि शुद्धयशुद्धी प्रकाशतातिरिक्ते वदि; सत्यपि 
वस्तुनि नीलानीलादिन्यायेन प्रतिभासविक्रारकारत्वाभावात्‌ वरतुधमतथा 
न भवत इत्यर्थः, अतश्च यस्य यो न धमः स्र तथा न भवेदिति “इदं शुद्ध- 
मिदमशुद्धम्‌' इति वि भागो दुष्येत्‌, ननु अनुभवापह्लवोऽयं--रोके निविश्य 
शुद्धवशुःद्ध्यवदारस्य दशनात्‌ ? नेतत्‌--नहि वयं शुद्धचशुद्धिव्यवहारम्‌- 
पल्ल महे, फ तु नते वस्तुचमेतया न भवतः इत्युच्यते, प्रमाता हि 
व्यवस्यत्ति--इदं शुदधमिदमशुदधमिति, वस्तुधमंत्वे दि अनयोरशुद्धं न कदा- 
चिदपि शद्धयेत्‌ गद्धपपि वा नाश॒द्धं स्यात्‌, नहि नीलमनील्मपि कदाचिद्ध 
वेत्‌ - स्व मावस्पान्यथाकतु मशक्यत्वात्‌, तथात्वे च 


'(तेजसानां सणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च) 
भस्मनाद्धमं दा चव शुद्धिरक्ता मनीषिभिः ॥' 


इत्यादिश्रुतीनां युविततवाधितत्वं स्यात्‌ ॥ २२१ ॥ 
एवं प्रमातुधरमंत्वेऽशुद्धं चेद्रस्त्वन्तरेण शोष्यते, तत्‌ क्र शुद्धेनाशुद्धेन 
वा ? इत्याह | 
अशुद्धस्य च भावस्य शुद्धिः स्यात्ताद्शँव किंम्‌ ॥२२२॥ 


अन्योन्याश्रयवेय्यानवस्था इत्थमत्र दहि। 
२२ 


` २७० श्रीतन्त्रालोकः 


तत्राशुद्धस्य परृथिव्यादेर्भावस्य ताहशेनेवाशुद्धेन जलादिना भावान्तरेण 
शुद्धिः स्यात्‌--नष पक्षो युज्यते इत्यथः अत्र हि इत्थं - - वक्ष्पमाणेन प्रकारेण 
अन्योन्याश्रयतादिदूषणजालमापतेत्‌ ॥ २२२ ॥ 

तदाह्‌ 


पृथिवी जरतः शुद्धये ज्जं धरणितस्तथा ॥२२३॥ 
अन्योन्याश्रयता सेयमश्ुद्रत्वेऽप्ययं क्रमः | 
अशुद्धाज्जलतः शद्धे द्ररेति व्यथेता भवेत्‌ ॥२२४॥ 
वायुतो वारिणो वायोस्तजसस्तस्य वान्यतः | 
अशुद्धादेव हि जलदेरशुद्ध्य पृथिव्यादेः शुद्धावुभयोरप्यविशेषात्‌ 
परस्परमपि स्यात्‌--इतीदमन्योन्याश्चयत्वम्‌, एवमशुद्धस्यापि अशुद्धेनेवा- 
शुद्धिश्चेतु क्रियते तदुभयोरप्यविशेषात्‌ अन्योन्याश्रयत्वम्‌ इत्युक्तम्‌ 
अशुद्धत्येऽप्ययं क्रम" इति, एवं वेयर््याद्यिपि योज्यम्‌, अथाशगुद्धस्य पृथिव्था- 
दैरशुदढधादेव जलादेः शुद्धिः तत्तस्थाशुद्धत्वाविशेषात्‌ स्वयमेवास्तु, किमन्ये- 
नापि अशुद्धेन जलादिना-इति वेपथ्यंम्‌, अथ पृथिवा जलाच्डृद्धचेत्‌, जलमपि 
जलमपि वायोः, सोऽपि तेजसः, तदप्यन्पस्मदाकाशादेः, तदप्यन्यतः--इत्य- 
नवस्थानम्‌, एवमशुद्धस्य पृथिष्य्रादेर्भावस्य अशुद्धादन्यतो जलादेः शुद्धिर्वा 
न घटते, इट्युक्तं स्यात्‌ ॥२२३।।२२४॥ 
एवं ताहि अन्यस्माच्छुद्धादेव शुद्धिः स्थात्‌ इत्याह 
बहुरूपादिका मन्त्राः पावनात्तेषु शुद्धता ॥२२५॥ 
पावनादिति-अर्थात्‌ स्वभावतः ॥ २२५ ॥ 
नन्वाकाशादिभूतपजञ्चकगुणभूतशब्दाट्मका मन्वा यदि स्वभावत एव 
शद्धाः, तत्‌ क्रिमिति स्वयमव परथिव्यादयोऽपि स्वभावत एव शुद्धा न स्युः ! 
इत्याह ¦ 
मन््राः स्वभावतः श्यद्धा यदि तेऽपि न कि तथा| 
ननु मन्त्राणां पावनत्वे शिवात्मतालक्षणं निमित्तान्तरमस्ति ? इया- 
शङ्कायाह्‌ 
रिष।त्मता तेषु श्द्धियंदि तत्रापि सा न किम्‌ ॥२२६॥ 
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ननु यदि नाम - मन्त्राणां शिवात्मता पावनत्वे निमित्तं ततु तत्रापि 
भूतपञ्चके सा न कि भवेत्‌, शिवात्मता हि प्रकाडखूपत्वभुच्यते, तेन विना 
च न किचिदपि स्फुरेत्‌, इति प्रकारा मानल्वान्यथानुपपच्या अस्त्येवेषां 
तदात्मत्वम्‌ ॥ २२६ ॥ 
अथ समानेऽपि शिवामत्वे मन्वाणां मननच्राणधमेक्तया तथव्वेन 
परिज्ञानमस्ति, न घरादीनाम्‌, इति तद्रलक्षण्येन मन्त्राणामेव शद्धत्वमिति 
-मतम्‌, इत्याट्‌ 
शिव्रात्मत्वपरिज्ञानं न मन्त्रेषु धरादिवत्‌ । 
ते तेन शद्धा इति चेत्तञ्ज्ञाप्रस्तदिं शुद्धता ॥२२७॥ 
एवं तहि शवाटात्वेन ज्ञपिर्नाम शुद्धतोच्यते, - इत्याह "तञ्जप्ि' 
इति । २२७ ॥ 
सा च घरादिष्वपि समाना,--इत्याह्‌ 
योगिनं प्रति सा चास्ति भवेष्विति वि्यद्रता । 
परुप्रायाणां हि मन्त्रेष्वपि शिवात्मत्वेन परिज्ञानं नास्ति,- इति तान्‌ 
प्रति तेषां स्वका्यंकारित्वाभावात्‌ संभावनीयमपि अशरद्धत्वम्‌ 1 धरादीनां 
च योगिनं प्रति तत्परिज्ञानमस्ति,--इति तेषामपि विशुद्धत्वम्‌ । एतदेव टि 


नाम योगिनो योगित्व, यत्‌--निखिकमिद विश्वं शिवात्मतया परिजानाति- 
इति । यथोक्तम्‌ 


"यः पुनः सवंतत्त्वानि वेत्येतानि यथार्थतः । 
स गुरमंत्समः प्रोक्तो मन्त्रवीयंभकाशकः 11 
इति । अतश्च यथोक्तयुक्तिवरलाद्धावानां स्व!त्मति शुद्धचशुद्धिविभागो न 
सिद्धयेत्‌--इत्युक्तं स्यात्‌ ॥ 
ननु केनोक्तं--ब द्धव्ानां युक्तिबलेन शुदध्शुद्धिविभाग--इति, स हि 
दास्त्रेण व्यवस्थाप्यते,--इत्याह्‌ 
नदं चोदनया शद्ध चञ्चद्धयादिकविनिधयः ॥२२८॥ 
चोदना विधायकं वाक्यम्‌, यदाहुः 
भ्यो दनेति न्ियायाः प्रवतंकं वचनम्‌ }" 
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इति । तया यच्छृद्धतया विहितं तच्छृढधम्‌, मन्यथा त्वन्यत्‌ । यत्‌ स्मरतिः 
ऊध्वं नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सवशः । 
यान्यधःस्थान्यमेध्यानि देहाच्चव समलाञ्च्युताः ॥।' 


इति । आदिग्रहणेन भक्ष्याभक्ष्यादि ॥ २२८ ॥ 
ननु यदि नाम शृद्धयशद्धिविभागे चोदनव निमित्तं, तदस्तु को दोषः 
कितु तदविभागेऽपि एषा रिवद्रिता चोदनेव निनित्तं नीत्र॒शुद्धिनं 


चाराद्धःः इति, तदाह 
इत्थमस्त॒ तथाप्येषा चोदनव शिबोदिता । 


नन्वेवुभयोरपि चोदनात्वाविशेषे का नाम तावत्‌ प्रमाणभूता भवेत्‌, 
यदाश्रयणेन शुद्धचाशद्धयाएदिविनिष्चयं विधास्यामः ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 


का स्यात्सतीति चेदेतदन्यत्र प्रवितानितभ्‌ ॥२२९॥ 


अन्यत्रेति, इह्‌ पुनग्र॑न्थविस्तरभयान्न प्रवितानितमिति भावः। इहं 
खलु समथोपस्छृतस्य राब्दस्यार्याववोधमात्रे स्वातच्त्यम्‌, अर्थतथासतरपरि- 
निश्चये पुरुष तुखप्रे्षित्वा।तु पारतन्त्पमपरि हार्यम्‌; तेना्तोक्तत्व दिव असौ 
प्रमाणीभवति, अन्यथा पूनरप्रमाणमेव,-- इति निश्चयः । ततश्च वदिक्या- 
म्यां वा चोदनायां साक्षात्करृतनिखिलधर्मां सकलजगदुदिधीर्षापर एक एव 
परमेश्वरः प्रमाण्यनिवन्धनं, तदुपदिष्टत्वात्‌ सवंशास्त्राणाम्‌ । नच वेदिक्यां 
चोदनायामकत्रंत्वं वक्तुं शक्यं रचनावत््वात्‌, सवंरचनानां कतं वंकत्वात्‌; 
अतश्चोभयोरपि चोदनयोः सतत्वमविशिष्टम्‌,--इति किंमाश्रयणेन तावच्छ- 
द्धयादिविवेक कुर्मः,--इति न जानीमः । न च अनयोः परस्परं बाघ्यवाधक- 
भावो युक्तः तुल्थवलत्वात्‌, एकतरत्र च दौवेत्पनिमित्तानूपलम्भात्‌ । ननु 
अस्त्येव एकतरव दौवंल्यनिमित्तं यद्वेदवाह्यलं नाम श्रुत्यन्तराणाम्‌, यदाहुः 


“वेद वत्मानवतों च प्रा्ेण सकल्ये जनः । 
वेदब!ह्यस्तु यः कृश्चिदागमो वच्चनेद सा ॥\ 


इति । अतश्च वेदकत्रक एवागमान्तराणां बाधः--इति तदश्रयेणेव युक्तः 
शुद्धयादिविभागः ॥ २२९ ॥ 
ननु यचेवं तदितो बाह्यत्वद्रोदिकीनां चोदनानामनयापि बाधः किन 
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भवेत्‌ समानन्यायत्वात्‌, नहि एकतरत्र वलवत्‌ किचित्कारणघुत्श्यामो, येन 
अन्यत्र नियमेन वाधः स्यात्‌ ? तदाहु 


वेदक्या वाधितेयं चेद्धिपरीतं न क्रि भवेत्‌ । 

ननु यदेवं तत्परस्परव्याहूतत्वादुभयमपीदमभ्रमाणम्‌,- इति न किचि- 
त्सिद्धयेत्‌, ? नेतत्‌--ईश्ररप्रणीततत्वाख्यस्य वल्वतः प्रमाण्यकारणस्योभष- 
त्रापि सद्भावात्‌ । तहि सुतरामिदमप्रामाण्यकारणं--यदेकस्मिन्नपि उप- 
देष्टरि परस्परव्यादतत्व्रं नामेति, ? नेत्‌--अधि कारिभेदेन तथोपदेशात्‌ 1 
भगवता हि गुद्धयादि सामात्येन सर्वंपुरुषविषयतया चोदितं, वि शिष्टविषय- 
तयात्िदम्‌,--इति न कश्चिदनयोरप्रामाण्यपगरंवसायी दोषः; तत्‌ उभयोरपि 
चोदनयोसिन्न टि पयस्वेनावध्थिते- सत्त्रमविणिष्टमेवः--इति सिद्धम्‌ ॥ 

ननु कथमनयो रविशिष्टं सत्व गुद्धयादि विधेः सवेधुरुषविषयतया प्रवृत्ता- 
वपि क्वचिद्टिषये वाधात्‌ ? इत्यारङ्कुयाहं 


सम्यद्चेन्सन्यसे वाध विशिष्टविपयस्तः ॥२३०॥ 
क [स्‌ ॐ (0 (५ मो 
अप्रादेन ङतेव्यः सामान्यविहिते विधो | त 
यदि नाम वाघावृत्तं सम्यगवनुद्धयसे, तन्न कस्या अपि चोदनायाः सत्तव- , 
हानिः। तथाह्--नि रव शत्व द्रिशेषास्मा अपव।दविधिः सवंत रब्धाव- 
कादं सामाल्यात्म क नुत्गं विधि वाधते, इति वाक्यविदः । सवं विषयावष्टम्मेन 
लब्धप्रतिष्ठोऽपि हि उत्सगंविधिरपवादविधेविशिष्टं विषयं परिकल्प्य 
विषयान्तरे तिर्वाधमनिनितिष्टो भवेत्‌ । यदाह्‌ चूणिकाकारः 
'प्रकत्प्यापवादविषयं तत उत्सग{ऽभिनिविशते ।' 

इति । अत एवस्य क्वचिदूबध्यत्वेऽपि अप्रामाण्यं नशङ्कनीयं विषयान्तरे 


प्रमाणरूपत्वेन प्रतिष्ठान्‌ । स च द्विधा बाधः समानकार्थकारित्वाद्वि 
रोधाद्रा । तत्र 


(चमसेनापः प्रणयेत्‌ ॥ 
इति चमसेनापां प्रणयनं सामाग्येन विहितम्‌ 
“गो दोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्‌ 1" 


ति पुक्रामात्मवि शष्टविषयत्वेन अपवादात्मा गोदोहनविधिः अप्प्रणयन्‌- 
-सक्षणसमानकायंकारित्वाद्त्राधते । 


२७४ श्रीतन्त्रालोकः 


अष्टाधि्यूपो भवति । 
इति सामन्येन स्वंक्रतुविषयतया विहितोऽपि अष्टाध्रियू पः 
"वाजपेयस्य चतुरश्नः 1" 
इत्यनेन अपवादविधिना विरोधादूवाच्यते ॥ २२० ॥ 
ननु एदसपि प्रकते वि.म्‌ ? इत्यार _्कुयाह 
शद्धयश्ुद्धी च सामान्यविहिते तच्ववोधिनी ॥२३१॥ 
पसि ते वाधिते एव तथा चात्रेति बणितम्‌ | 
वैदिक्या चोदनया सामान्येन स्वंपु रुषविषयतया विहिते भपि ते 


गुद्धयशुद्धी तत्त्वज्ञविषये अर्थाद्धिरोधेन वाधिते एव, न न वाधिते भवत 
इत्यर्थः । अत्र हेतुः (तथा चात्रेति बणितम्‌" इति, 


इत्यपवाद।टमतत्त्वज्ञविषयं विधिवाकंयपरुकत  मस्यथं ।॥ २३१ ॥ 
ननु नात्र विधिवाकयत्वं वक्तुं युवतं निर्वाधस्य शुद्धयशुद्धिविभागस्य लोके 
दानात्‌, प्रव्यक्षादिश्रमाणान्तरविरुद्धत्वात्‌, तनावश्यमनेन अ्थवादेन भाव्यं, 
तद्धि भूम्ना विध्येकवावयतयोच्यते; अतश्च तदथेनेव भरयाथंवत्त्वं न स्वत्‌ः;. 
अत एवास्य स्वहूपपरत्वाभावार्न प्रमाणान्तरविरोधः । अथंवादवाक्यादि 
विधौ श्रद्धातिश्यो जायते, येन तत्र सादरं प्रवतंते लोकः| यदाहुः 
'विधिशक्तिरवसीदति तां श्राशस्त्यज्ञानं समृत्तभ्नाति ।' 


इति । तेन 
“भच्छलधातुरत्नादिभवं कलिद्धं न जयेत्‌ । 
यजेदाध्यात्मिकं लिङ्क यत्र लीनं चराचरम्‌ 1! 
इत्यादेः श्रूधमाणस्थ सवंनि विकल्पेन योगिना भाव्यम्‌,+--इ्यादेः परिकल्प्य 
मानस्य वा विधैः प्ररोचनाकारितया शेषभूतोऽमथंवाद एव ? इत्याराङ्कयाहः 


ना्थेवादादिशङ्का च वाक्ये माहेरवरे भवेत्‌ ॥२२३२॥ 
यक्तम्‌ 


'विधिवाक्यसिदं तन्त्रं नाथवादः कदाचन । 
क्षगिति प्रत्यवायेषु सत्करिथाणां फलेष्वपि ॥\' 


श्छोकः २३५ | चतुर्थमाद्भिक्रम्‌ २७५ 
इति ! तथा । 


"“"""“ """नाथेक्ादः शिवागमः \' 
इति । माहेश्वर इति विशेषणद्वारेण महेष्वरभ्रणोतत्वं हेतुख्क्तः; यन्नाम हि 
बुद्धिमान्‌ प्रयुङ्क्तेतन्न कदाचिद्श्यर्थं भवेदिति भावः ॥ २२२ ॥ 
यत्‌ पुनवुद्धिमता न प्रयुक्तं तत्रैवं संभावना भवेत्‌, इत्याह 
| अबुद्धि 9 पूः ९ ^~ 9 (० = = 
बाद्धपू् दिं तथा संस्थिते सततं भवेत्‌ । 
व्योमादिरूपे निगमे शङ्का मिथ्याथेतां भ्रति ॥२३३॥ 

४ इह खलु निगमे वेदशास्त्र, सततं विधिवाक्यानामथंवादवाक्यानां वा 
भुतिक्रके, मिथ्य थतां प्रति असदथंत्वविषये प्रनापूर्वंक्ारिणां शङ्खा भवति, 
इति संभाव्यं; यतः स परमते धनगजितवदन्रद्धपुवंम्‌ अबृद्धिमत्कतृ कत्वेन 
तथा त्िध्यथंवादादिरूपतया संस्थितः; अत ८वानथंवयेन शन्यंभ्रायत्वात्‌ 
व्योमादिरूपे" इत्युक्तम्‌ यदभिप्रायेणेव 

अपतं तमेव भगवन्तमनादिपीश- 
माश्रित्य विश्वसिति वेदवचस्पु लोकः । 
तेषासकत्रु कतया तु न कश्चिदेव 
विस्रम्भमेति मतिमानिति वाणतं प्राक्‌ ॥\ 
इत्याद्यन्यव्रोक्तम्‌ ।॥ २३३ ॥ 
यत्र॒ पुनरनवच्छिन्नविज्ञानात्मा परमेश्वर एव शस्त्ररूपेणावस्थितः, 
तत्र का नाम मिध्याथंत्वं प्रति राङ्क भवेत्‌ ? इत्याह 
(~ ^~ न (~ ¢ 
अनवच्छिन्न विज्ञनवेखवरूप्यसुनिभेरः 
(~ (4 ८ 9 © ८ 
शाखात्मना स्थितो देवो मिथ्यात्वं क्वापि नाहति ॥२३४॥ 
धिथ्यरात्वं क्वापि नाहतः इत्यत्र पूर्वाधं हेतुः ॥ २३४ ॥ 
नन्वीश्वरः स्वंशास्त्राणां प्रणेता,--इत्यधिगतमस्माभिः, नतु स॒ एव 
तदात्मना वस्थितः,--इत्यपूवंमिदं किुच्यते ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
इच्छावान्भावसूपेण यथा तिष्ठासुरीखवरः । 
तत्स्वरूपाभिधानेन तिष्ठस: स तथा स्थितः ॥२२५॥ 
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यथा खलु परमेश्वरः स्वेच्छामाहात्म्याद्वाच्यात्मप्रमातुषमेयादिभाप- 
रूपेण स्थातुमिच्छुः सन्‌, तथा व।च्यामविश्वरूयतया स्थितः; तथाशब्दस्या- 
वृत्त्या तथा तद्देव तस्य प्रमात्प्रमेयात्मनो वाच्यस्य विश्वस्य यत्‌ स्वम्‌ 
अन्यापोढं रूपं, तस्याभिधानेन वाचकतया स्थाठमिच्छः सन्‌, तथा वाचकात्म- 
दास्रङूपतया स्थित इत्यथः ॥ २३५ ॥ 


एवमपि यद्यस्य ववचिन्मिथ्या्थत्वं स्यात्‌ तदपि न कश्चिहोषः+-- 
इत्याह 
अथवादोऽपि यत्रान्यविध्यादिञुखमीक्षते । 
तत्रारूतमसस्यः स्वातन्त्ये स एव तु विधायक ।।२३६॥ 
यत्र खलु स्तुतिनिन्दादिरूपोऽ्थवादोऽयस्य विधिनिषेधात्मनो विधि 
वाक्यषण ङ्ख भावमियात्‌ तत्र॒ स्वरूयपरत्वाभावादसावसत्योऽस्तु न कषश्चि- 
होषः; नह अस्य यथाश्र॒तोऽ्थः प्रतिपाद्यः, कितु विधेयो निषेध्यो वा, यद- 


स्याङ्घ भावेन प्रतिष्ठानम्‌; अत एव विधिवाक्यंकवाक्यतय्व अस्य 
प्रामाण्यम्‌--इति वाक्यविदः । यदाहुः 


८इत्यर्थवादा विधिनैकवाक्यभावातप्रमाणत्व ममी भजन्ते ।' 
इति । तथाहि 
ईबाहषि रजतं न देयम्‌ ।' 
द्यस्य विधेः शेषभूतस्य 
'सोऽरोदीद्यदरोदीत्‌ तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ ।" 
इत्यदिरथंवादस्य रुद्ररोदनादि प्रतिपाद्य, कितु 
"वहिषि यो रजतं ददाति पुरास्य संवत्सराद्गृहे रोदनं भवति ।' 


इति बर्हिषि रजतं न देयम्‌" इति । स एव पुनरथंवादो यद्यन्याङ्गभावं न 
यायात्‌ तदा विधायको यथाश्नुता्थप्रतिपादको भवेदित्यथंः। सोऽरोदीत्‌! 
इत्यादावथंवादवाक्ये हि 


“द्रो सरोद तस्य यदस अशयत तद्रजतमभवत्‌ ।' 


इति-वृत्तप्रतिणादनं सत्याथंमेवेदम्‌, एवं-प्रायाणां बहूनामितिवृत्तानां सत्यते- 
नेष्टे; । तदुक्तम्‌ | भद 


-षठोक २३८ ] चतु्थंमाह्भिकम्‌ २५७ 


'यद्वा स्वरूपपरतामपि संस्पृशन्तः 
प्रामाण्यवत्मंन इमे न परिच्यवन्ते । 
नेयायिका हि पुरुषातिशयं वदन्तो 
वृत्तान्तवणन मपीह यथायथंनाहुः \" 
इति 1 २३६ ॥ न 
न केवलमस्य स्वातन्त्प एव स्त्यार्थत्वं यावल्पारतन्व्येऽपि,--इत्याह्‌ , 
विधिवाक्यान्तरे गच्छन्नङ्गमावमथापि वा । 
ई 10 ~ ० = © (~ 
न॒ नरथक एवाय संनधेगेजडादिवत्‌ ॥२२७॥ 
यद्वा विधिनिषेघात्मनो विधिवाक्वस्याङ्खभावं गच्छन्नपि अयमथं वादः 
संनिहितत्वान्न निरथैक एव भवेत्‌ । अत्र हष्टान्तः "ग जडादिवत्‌' इति । 
ययाहि पदा ङ्घत्वेन संनिहिता वर्णा न निरथंकाः तथायरमपीति । वर्णाना- 
मानाथेक्ये हि वणंग्यत्ययेऽर्यान्त रगमनं न स्यात्‌, यथा गजः जडः षोडः (‡?) 
संघातस्यापि अथंव्रत्वं न स्यात्‌ --अवयवानामानर्थत्ये हि सशुदायोऽप्यनर्थक 
एव भवेत्‌, तथ! एकस्या अपि सिकतायास्तंक राना गम्ये सत्समुदायो 
रारिरप्यसमर्थः--इति। एवमथंवादस्यापि आनथेक्ये सत्सनिघानेन विधीय- 
माने निषिध्यमाने वार्थे सादरं प्रवृत्तिनिवृत्तर्वा न स्थात्‌ । सोऽरोदीदीत्‌' 
इत्यादौ हि रोदनप्रमवं रजतं तिन्दितुमेवनूक्तं, येन रबादिषि तदानात्‌ सादर 
निवृत्तिभवेत्‌ । लोकेऽपि खलु “इयं गौः क्रेतव्या इत्यतो न तथा क्रेतारः 
प्रवतंन्ते, यथा “एषा वहुस्निग्धक्षीरा सुशोका स्त्पपद्यानघप्रजा च" इत्येव- 
मादिभ्यः स्तुतिषदेभ्यः,--इति स्वानुभवक्ताक्षिकोऽयमर्थः ॥ २३७ ॥ 
अत आह्‌ 
¢ व = (= 
स्वाथेप्रत्यायनं चास्य स्स व्िर्यव भासते । 
॥ि + 2 क कि क अ 
तदपह्ववनं कतुं शक्यं विधिनिषेधयोः ।२३८॥ 
अथ ययेतत्‌ बशाठ्कारेणापह्वयते तत्‌ विधिनिषेधात्मनो विधिवाक्ध- 
स्यपि अर्थापल्लुवः कतुं शक्यः,- इत्याहु तदप ह्ववनम्‌' इत्यादि ॥२३८॥ 
न केवरमत्र स्व्षंवित्तिरेव साधकं प्रमाणमरित्‌, यावद्युक्तिरपि-- 
इत्याहू | 
युक्तिशात्रास्ति वाक्येषु स्वसंविच्चाप्यवार्धिता | 
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या समग्राथंमाणिक्यतत्वनिश्वयकारिणी ॥२३९॥ 
युक्तिरिति समनन्तरोक्ता ॥ २३९ ॥ 
ननु भवतु नामेदमथेवादवाक्यं विधिवाक्यं वा किमनया नश्चिन्तया, - 
तत्रापि वेदशास्वोक्तः शुदधच।दिविभागस्तावत्‌ यथोक्तयुक््या वाधितः, अनेन 
च न किचिच्छद्धं विहितं न'प्यशुद्धं त्रतीयश्च राशिर्नास्ति,- इति शुद्धयः 
शुद्धिविधानमेव न सिद्धयेत्‌ { इत्याश ङ्गयाह्‌ 


म्रतदेहेऽथ देहस्थे या चाश्चद्धिः प्रकीर्तिता । 
अन्यत्र नेति वुद्धचन्तामञचद्धं संविदˆ्च्युतम्‌ | २४०॥ 
संवित्तादारम्यमाप-नं सवं जुद्धमतः स्थितम्‌ । 


वेदशास्त्रे हि मृतदेहे देहाच्चधुते मलादौ च यदशृद्धिरुक्ता अन्यत्र 
जोवह्‌ हे हेहस्थ एव मादौ च न,--श्त्यतः संवित्सहभावासहभावनिबन्धना- 
दतोः संविदः सकाशात्‌ यत्‌ च्युतं भिन्नं तदु द्धं बुद्धचन्तां विशेषानुपानानात्‌ 
सवं एवावगच्छन्त्वित्थंः । अत एव च यत्किंचित्‌ स वदेक्यमापन्नं तत्‌. 
सवं शुद्धमिति; तेन संविदकात्म्यानेकात्म्याभ्यां सवत्र शुद्धवशुद्धविभागः-~ ` 
इति स्थितं स्द्धिम्‌ ॥ २४० ॥ 
नच एतद्युवितिमातवरेणेव सिद्धं यावदागमेनापि,-- इत्याह 
श्रीमद्वीरावको चोक्तं शुद्ध चश्ुद्धिनिरूपणे ।॥२४१॥ 
तदेव शब्दद्वारेण पठति 
सर्वेषां बाहकफो जीवो नास्ति किचिदजीवकम्‌ । 
यत्किचिज्जीवरदितमश्यद्ध तद्विजानत ॥२४२॥ 
जीवयति निखिलमिदं भूतजातं ज्ञानक्रियोत्तेजनेन प्राणयति--इति ` 
जीवः परभ्रकाशः, स स्वेषां प्रमात्ुभ्रमेयाटमनो विश्वस्य वाहयति संधार. 
यति--इति वाकः स्वात्मसंरग्नतयावभासक इत्यथः । अत्र हेतुः नास्ति 
फ्रिचिदजीवकम्‌" इति, नहि भ्रकाशातिरिक्तं किचिदपि भायादिति भावः । 
यत्‌ पुनः परचिज्जीवरहित तदेकास्म्येनासंवेद्यमानं, तदशुदधं विजानत अनुप~ 
पत्यरवस्करदूषितस्वात्‌ परिहरणीयतयावगच्छतेव्यथं 1 एवं संविदतिरिक्तस्या-- 
शुद्धत्वेनाभिधानात्‌ इतरत्‌ पुनः शुद्धमेव, -इत्यथंसिद्धम्‌ ॥। २४२ ॥ 


षोकः २४३ ] चतुथंमाह्भिकम्‌ ३७९. 
तदाहु 
तस्माद्यत्संविदो नातिदूरे तच्छुद्धिमावहेत्‌ । 
तदुक्तं तत्रेव 
अशुद्धं नास्ति तत्किचित्सर्वं तत्र व्यवस्थितम्‌ । 
यत्तेन रहितं किचिदशद्धं तेन॒ जायते ॥\ 
इति ॥ 
नन्वेवं शृद्धयशुद्धिविभागो न कंश्चिन्पहात्मभिः परिगृहीतःः-इति 
केथमत्र सतां समाश्वासः स्यात्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 


अविक्र्पेन भावेन अनयोऽपि तथामवम्‌ ।२४३॥ 
तयेति संविदेकात्म्यानेकारम्याभ्यां शुद्धयशुद्धिविभागभाज इत्यथः ॥ 
तदुक्तं तत्र 
"ऋषिभि भक्षितं पुर्वं गोमांसं च नरोद्धूवम्‌ ।' 
इति । यदि नाम हि ते- द्रव्याणां संविदेकास्म्यमेव शुद्धिः-इति न जानीय 
तत्‌ कथं शास््रवहिष्डृतं छोकविरुद्धं गोमांसादि भक्षयेयुः; अत एव हि 
वाह्यचर्यायाम्‌ 
'यदद्रभ्यं रोकविद्िष्टं यच्च शास््रबहिष्करतम्‌ । 
यज्जुगुप्स्यं च निन्द्यं च वीरेराहार्यमेव तत्‌ 1" 


इत्यादयक्त्या विकत्पप्रहाणाय छोकशास्त्रविरुदध द्रव्यजातमभिहितम्‌ । यन्नाम 
सर्॑दरव्याणां रोकविशुद्धत्वादि न वास्तवं रूपं, फितु परा संविदव,+--इति 
कि नाम जुगृप्स्यं निन्द्यं वा सर्वत्रेव संविद्रपत्वाविशेषातु; अत एव तत्र चित्त- 
प्रत्यवेक्षामात्रमेव प्रयोजनं- क्रि सविदेकाग्रीूतं चित्तं न वा-इति । 
यदुक्तम्‌ 
"न चर्या भोगतः घ्रोक्ता या ख्वाता भीमरूपिणी । 
स्वचित्तप्रत्यवेक्षातः स्थिरं कि वा चलं सनः ॥\' 
इति । २४३ ॥ 
ननु यदेवं तन्परुनिभिर्गोमांसादि कथमभक्ष्यतय)पद्छ्टिम्‌ ? इत्या- 


शङ्कयाह 


-२८० . श्रीतन्त्रालोकः 


श ० 4 9 चः २. 
कोकसरक्षणाथ त॒ तत्तत्र तेः प्रमो पितम्‌ । 
एव मुपरदिष्टे हि अलन्धसं विदैकाठम्योऽपि .खोको रोभलौल्याभ्यां यत्तत्‌ 
"कुर्वाणो खोकयात्रापूच्छिन्यात्‌--इत्ि, तत्‌ तत्त्वं सविदद्रेतात्म पारमाधिकं 
रूप तः प्रकषण तत्तदुद्रव्यदूषणादिद्टारेण गोपितं न प्रकाशितमि्यर्थः। 
-यदुक्तं तत्रेव 
ज्ञात्वा समरसं स्वं दूषणादि पुनः कृतम्‌ 1 
इति यदभिप्रायेणेव 
“यत्ते कुयुनं तत्कूर्या्यद्नू युस्तस्समाचरेत्‌ ।' 
इत्यादि अन्यत्रोक्तम्‌ ॥ 
नन्विदं भावजातं वहिरूपतया चेन्न संभवति तत्‌ कस्य शुद्धयशुद्धी 
स्थातां, यदधिकारेणागि अयं विचार आरभ्येत; अथ यदि संभवति, तद्यथव 
-संभवति तथव गवेत्‌, कि तस्य प्रमातुसंबन्विना परिज्ञानेन ? इत्याश ङ्कुयाह्‌ 


वहिः सत्स्वपि भावेषु शुद्रयश्चुद्धी न नीख्वत ॥२४४॥ 
प्रमातधमे एवायं चिदेक्यानेक््यदेदन।त्‌ । 


बटीरूपतयाश्युपगम्प्रमानेष्वपि भावेषु नोरादिन्यायेन प्रतिभासविकार- 
-कारित्वाभावात्‌ शृद्धयशृद्धी न वस्तुनो धमः, वितु प्रमातुः; प्रमाता हि 
`चिदक्यावेक्यवेदकतया सातिशयः संस्तथा व्यवस्यति "इं शुद्धमिदमशुद्धम्‌ 
इति; अत एव शृद्धयशचद्धी न नियते, कस्यचिद्धि यदशृद्धं तन्नान्धस्येति । 
वस्तुधमत्वे हि भवेन्नाम अयं नियमी-यदिदं शद्मिदमज्ञद्धम्‌- इति, नदि 
"कस्यचित्‌ नीटमप्यनीरु भवेत्‌ ॥ २४४ ॥ नै 
ननु प्रमातुस्तत्तद्रस्तुदशंनेनेव हि मनः प्रसीदेद्िचिकरित्स्याच्चः--इति 
कथं न श॒द्धयशुद्धो वस्तुनो धमः ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
यदवा वस्तुधमांञपषि मत्रपक्षानवन्धनः ।२४५॥ 
सोत्रामण्यां सरा होतुः शद्धान्यभ्य विपयेयः । 
यदि नाम शद्धचशृद्ध योवस्तुधमंत्वमभ्मूपेयते, तपि प्रमात्रुपारतच्त्यमेव 
अत्र निबन्धन भवेत्‌ । ययाहि--यमेव प्रमातारमपेक्ष्य द्ित्वबुद्धिरूपजायते 


-तस्येव तद्ग्रहो भवेत्‌ नेतरस्य, तत्र तस्यंकत्वादिवबुद्धचुधुपजननस्यापि संभाव्य- 
मातत्वात्‌; एवं येनैव प्रमात्रा यच्छदृधतया गृहीतं तस्य व तच्छुदुधं नापरस्य । 


ष्लाकः २४६ चतु्॑माद्भिकम्‌ २८९. 
तथाहि-एकंव सुरा सौत्रामण्यां होतुर्याजकस्य शुद्धा अवघ्राणभक्षणादौः 
योग्येत्यर्थः । 
| ` “सुराया अवघ्राणः कर्तव्यः 1" 
इति 1 अन्यस्य सौत्रामण्यामयाजकस्य पुनरशचद्धधा अवध्राणादाव- - 
 योग्येव्यथंः । यत्स्मृतिः 
ब्राह्मणस्य रजः कृत्या घ्रातिरध्रेयमद्ययोः 1 
जहम्यं च मथुनं पसि जातिश्चंशकरं स्मृतम्‌ 11" 

इति । तस्मात्‌ वस्तुधमं्वेऽपि अनयो्मात्रपेश्चानिवन्धनत्वं यदि न स्यात्‌, 
तत्‌ स्निव प्रति सुरायाः शुद्धत्वमेव भवेदजशुद्धत्वमेव वेति । एवं सुरायाः 
सामान्येनाशुदुघत्वं विहितं, सौत्रामणीहोतुविषयत्वेन विशेषश्रुत्या विरोधा- ` 
द्वाधितमित्यवगन्तव्यम्‌ 11 २४५ ॥ 

ननु उक्तवच्छेव्या चोदनया यदि वदिकी चोदना वाधिना तदयाव्‌-- 
दास्तां, वैदिक्या पुनश्चोदनया स्वेनेव स्वं ब्राध्यते, -- इत्येतन्न यौक्तिकमिवः 
नः प्रतिभासते ? इत्याशङ्क्याह 

अनेन चोदनानां च स्ववाक्येरपि बाधनम्‌ ॥[२४६॥ 
सृवाचस्सदाश्चषत व्रह्महत्यात्राधनषधवत्‌ । 

स्ववाव्रयेः इति अपवादशूपैः। "ववचित्‌" इति उत्सगं विषये । ` 
संदशितम्‌" इत्यनेन यथोक्तयुक्त्या नेव मयौवित्तकत्वपयवसायी कश्चिहोषः 
इति प्रकाशितम्‌ । अपिशब्देन न केवर शास्वरन्तरोयवक्थिः,--इत्थुक्तम्‌ । 
अतच नास्माभिरपूवं किचिदुत्रक्षितं--यन्तामोक्तं “शव्या विशेषचोदनया 


सामान्यात्मिका वदिकी चोदना बाधिता इति । न च एतत्‌ प्रमादिकम्‌ ` 
जपितु भूम्ना, -इति दशंयितु ्रह्मदत्याविधिनिषेधवत्‌" इति दष्टान्तितम्‌ । 


एवं यथा 
(ब्राह्यणो न हन्तव्यः 
इति सामान्येन ब्रह्महव्यानिषेधो विहितः 
"ब्राह्यणो ब्राह्यणमालभेत । 
इति विशेषश्रतया बाधितः तथा सुराया अपि अशुद्धत्वमित्यथः ॥ २४६ ॥!> 
एवं शुद्धचशुद्धिविषये छृतं विचारमन्यत्रापि अतिदिशति 


२३८२ श्रीतन्त्रालोकेः 


भक्ष्यादिविधयोऽप्येनं न्यायमाश्रित्य चचिताः ॥२४७॥ 
न भक्ष्यादिविचारणम्‌" इत्यत्र नात्र भक्ष्यं न चाभक्ष्यम्‌' इत्यादयोऽथं- 
-सामथ्यंकुभ्या विधयोऽपि अनेनव न्यायेन गतार्थाः,- -इत्य्थंः ॥ २४७ ॥ 
ननु यथा शोग््रा विशेषचोदनया स।मान्यात्मिका वेदिकौ चोदना 
-बाध्यते तथा वेदिव्यापि शेवी चोदना किन वा? इत्याराङ्कां गर्भक्रित्य 
-आगमाथेमेव दशंयितुमुपक्रमते 
स्वज्ञानोत्तरादौ च भाषते स्म महेश्वरः । 
तदेवाथंद्वारेण पठति 
नरषिदेबद्रदिणविष्णुरुद्राचयुदीरितम्‌ ॥।२४८॥ 
उत्तरोत्तरवे शिष्यात्‌ पू्पूेप्रवाधकम्‌ । 
नरोक्तस्य ऋष्युक्तं बाधकं यादद्विष्ण्वतस्य सुद्रोक्तम्‌, तदाह "ूवपूरवं- 
प्रबाधकम्‌" इति 1 अत्र उत्तरोत्तरवेशिष्टचं हेतुः । सामान्यस्य हि विशेषेण 
-बाधो न्याय्यः, इति भावः ॥ २४८ ॥ 
अत एव विपर्ययेण बाधो न भवेदित्याह 
न रवं वेष्णवरवाक्येर्बाधनीयं कदाचन ।२४९॥ 
= ० . च, =^ (4 >: 
वैष्णवं ब्रह्मषभूतेर्नत्यादि परिचचयेत्‌ । 
ब्रह्यसंभूतेः वेदवाक्यं रिव्यः 1 यच्छति; 
“प्रजापतिना चत्वारो वेदा असृज्यन्त 1 
इति । यत्र च वेष्णवं वेदवाक्येनं वाध्यते तत्र शेववाघने का वार्ता, इत्यथ 
सिद्धम्‌ 1 आदिशब्दादुब्रह्यसंभूतानामपि देववाक्येनं वाधः,-इत्यादि 
ग्राह्यम्‌ यदुवतं तत्र 
(न पंञिराषेवाक्यं च वंदिकं चर्षिभिस्तथा । 
न देवन्रंह्यणो वाक्यं वंष्णवं पद्मजरमजं : ॥ 
न शेंवं विष्णु वचनेैर्बाध्यिते तु कदाचन ।' 
इति ॥ २४९ ॥ 
ननु विपर्ययेणापि बाधे को दोषः ? इ्याशङ्कुयाह्‌ 


"श्लोकः २५१ ] चतुर्थ॑माल्िकम्‌ ३८३ 


वाधतो यो वेपरीत्यात्समृढः पापभाग्यभवेत्‌ ॥२५०॥ 
वेपरीत्यं पूर्वेणोत्तरस्य वाधः । यदुक्तं तत्र 
भ्यो हि बाधयते पापः स मूढो नष्टचेतनः । 
उत्तरोत्तरवं शिष्टचं सर्वेषां परिक तितम्‌ ।।' 
इति 11 २५० ॥ 
एवं सर्वोत्कष्टत्वाच्छेव एव शास्त्रे मुख्यतया वृत्त्या निष्ठा कार्या, 
-नान्यत्रे्याह्‌ 
तस्मान्घुख्यतया स्कन्द्‌ रोकधमान्न चाचरेत्‌ । 
निष्ठाशुन्यतया तु गौण्या वृत्या लोकसं रक्षणार्थं रोकधर्मानाचरतो न 
-कश्चिटोषः,--इति भावः । तदुक्तं तत्र 
धे तु वर्णाश्रमाचार।ः प्रायश्िताश्च लोकिकाः। 
संबन्धान्देशधर्माश्च प्रसिद्धान्न विचारयेत्‌ ॥ 
गरभाधानादितः कृत्वा यावद्वद्राहुमेव च । 
तावत्तु वंदिकं कमं पश्चाच्छेवे ह्यनन्यभाक्‌ । 
न मुख्यवृच्या वं स्कन्द ऊोकधमन्िमाचरेत्‌ ॥॥" 
इति । अत एव 
अन्तः कौलो बहिः शवो लोकाचारे तु वेदिकः \ 
सारमादाय तिष्ठेत नारिकेलफलं यथा ॥' 
इत्यादि अन्यत्रोक्तम्‌ ॥ 
ननु मुख्यया वृत्या यदि लोकधर्मान्नानुतिष्ठेत्‌ तच्छेवशा्त्राङ्गभावेन 
किन वा? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
नान्यज्ञाखसगरुदिष्टं सरोतस्युक्तं निजे चरेत्‌ ॥२५१॥ 
“निजे खोतसि" आत्मीये शास्त 
ज्ज कण्ठतः पिबन्मद्यम्‌ ०७७ ००७७०७०००००७००७५ | # 
इत्याद्युमेवाथं "चरेत्‌" अनुतिष्ठेत्‌, न पुनस्तमपास्य 
ऽसुरान पेया) 
इत्यादि शास्त्रान्तरोदिष्टम्‌। भगवता हि पृथगधिकारिमेदेन परस्पर- 


२३८४ श्रौतन्तरालछोकः 


विलक्षणानि शास्त्राण्युपदिष्टाचि,--इत्यन्यं प्रति उपदिष्टं कथमन्य-- 
स्यानुष्ठेयं स्थात्‌ । तदुवतं तत्र 

(नान्यशास्त्रसमृदिष्टं न चान्यां देवतां स्मरेत्‌ । 

विशुद्धभावनायुक्तः शिवंकगतमानसः ।।' 
इति । एतच्च समानतन्त्रापेक्षयापि यौज्यं; यततस्तान्यपि क्रियादिभेदाद्भि- 
न्नान्येव,---इत्यागमविदः । यदाहुः 

“क्रियादिभेदभेदेन तन्त्रभेदो यतः स्मृतः| 

तस्माद्यत्र यदेवोक्तं तत्कायं नाभ्यतन्त्रतः 11 
इति) अपेक्षायां पूनरुत्पन्नाणं लास्त्रान्त रादपेक्षणौयम्‌, अन्यथा हि तत्त- 
द्वित्तिकतंब्यताकरापस्यापरिपूतिः स्यात्‌ । तथाहि श्रपूरवंशास्त्र 

(तत्र दारपतीनिष्ट्वा महास्त्रेणाभिमन्तितम्‌ । 

पुष्पं विनिक्िपेद्धचात्वा ज्वलद्िष्नप्रशान्तये ।\' 
इत्यादौ द्वारपतीनां कथमिष्टिः+--इत्यपेश्नायां समानतन्त्रात्‌ श्रौत्रिशिचे- 
भेरवात्‌ 

'ततो मूले उत्तरतो नन्दिरद्रं च जाह्लवीम्‌ । 

महाकालं सदष्टं च यमुनां चव दक्षिणे ।। 
इतयादयपेक्षणीयम्‌ । अत्रेव च “ज्वरद्यष्पं कथं विनिक्षिपेत्‌" इत्यपेक्षायां 
समानतन्त्रे तत्क्षेपस्य सुस्पप्टमनभिधानत्‌ समानकत्पाच्छीस्वच्छन्द- 
दास्त्रात्‌ 

“भेरवास्त्रं समृच्चायं पुष्पं संगरह्य भावितः । 

सप्ताभिमन्त्रितं कृत्वा ज्वलदग्निशिखाकुखम्‌ ॥ 

नाराचास्त्रभ्रयोगेण प्रविशेद्गृहमध्यतः ।' 


इत्याद्यपेक्षणीयम्‌ 1 नाराचास्त्रस्य च प्रयोगः कीटक्‌ ? इत्यपेक्षायां समानः 
कत्पेऽपि शास्त्रे तदनुपलम्भात्‌ अत्यन्तमसमानात्‌ अनन्तविजयाख्यात्‌- 
सिदुधान्तशास्त्रात्‌ 

'उत्तानं तु कर कृत्वा तिलोऽङ्गुल्यः प्रसारयेत्‌ । 

मध्यमाङ्गुष्ठकौ लग्नौ चाल्येत मुहम्‌ हः ॥ 

नाराचः की तितो ह्येवम्‌ ० 1 
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इत्यादपेक्षणीयम्‌ । अपेक्षानिवुृत्तिहि नः फक, सा च.यत एव भवेत्‌-तदेवा- 
पक्षणीयं, कि समानत्वासमानत्वदृग्रहेण । एवमपेक्षायां सत्यांसमानाद- 
समानाद्रा शास्त्रन्तरात्‌ तावदपेक्षणोयं यावदवेक्षाया निवृत्तिः स्यात्‌, 
तदभावे पुननिनिवन्धनमेव शास्तरान्तरोक्तस्य पेक्षणीयत्वे -सर्वंस्येव 
तत्प्रसङ्गादनवस्थितमेव शास्त्रार्थानुष्ठानं स्यात्‌ । यदाहुः 
'सापेक्षत्वेऽप्यपेक्षेव सानं . यावदयपेक्षते । 
तावदेवान्थतः. कार्यं नान्यत्स्यादनवस्थितेः ॥" 
इति । २५१ ॥ 
ननु निखिलमिदं शास्त्रजातं भगवतेव सकल्जगदुदिधीषंयोपदिष्टं, 
तत्तदृक्तार्थानुष्ठानमवश्यकार्यं, येन संसारमोहः शाम्येत्‌,--इति तद्यथास्तु, 
किमनेन विचारेण ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
यतो यद्यपि देवेन वेदाद्यपि निरूपितम्‌ । 
तथापि किक संकोचमावामावविकर्पतः ॥२५२॥। 
वेदादीनां सवंशास्त्राणां परमेश्वर एवापदेष्टा,ः--इति नास्ति विवादः, 
क्रतु तेन संकोचभावाभावभेदेन द्विधा शास्व्राण्युपदिष्टानि--कानिचिद्धेद- 
प्रधानानि कानिचिदभेदप्रवानानि--इति । तत्र भेदध्रधानानि -वेदादीनि 
रास्त्राणि, अभ्नेदभ्रधानानि च शेवादीनि ।। २५२ ॥ 
तदाह 
संकोचतारतस्येन पाश्वं ज्ञानमीरितम्‌ । 
विकासत।रतम्येन पतिज्ञानं त॒ बाधकम्‌ ॥२५३॥ 
संकोचो" भेदप्रथा । पडूनामिदं पाशवं" वेदादि । विकासः". संकोचा- 
भावादभेदपथा, अत एव भेदप्रथाया वाघ्यत्वादिदं बाधकम्‌ । भेदो हि 
संसारः, स॒ च सर्वेषामेवोच्छेयः,--इत्यविवादः । एवं च,बाघ्यबाधकयोः 
साकर्येणानुष्ठानं दुष्येत्‌,--इति यथोक्तमेव युक्तम्‌ । अत एवान्यत्र 
"पाशवं ज्ञानमुज्द्ित्वा पतिशास्जं समाश्नयेत्‌ 1" 
इत्यादुक्तम्‌ ॥ २५२ ॥ 
इदानीं न द्ेतं न नापि चाद्रेतम्‌' इति व्याचष्टे 
२१ 


2८९ श्रीतन्त्रालोक 
इद॑ दवेतमिदं नेति परस्परनिपेधतः। 
मायीयभेदक्छप्तं तरस्यादकार्पनिके कथम्‌ ॥ २५४॥ 
यन्नाम चनद द्रेतं नानारूपत्वं तदपास्य एेकात्म्यलक्षणमद्रेतमाश्नयेत्‌,- 
इत्यादि यदन्यत्रोक्त, तदकात्पनिके कवरीक्कततत्तत्कत्पनाकरपे स्वालम- 
मात्रस्पफुरत्तारूपे परे तत्त्वे कथं स्यात्‌, न युज्यते इत्यथैः । यतस्तत्‌ अन्यापो- 


हरूपत्वेन परस्परप्रतिक्षेपात्‌ "माया" स्वूपगोपनात्मिका पारमेश्वरो इच्छा- 


शक्तिः, तत आगतो योऽसौ भिदः तेन वलुप्रम्‌ः अनुप्राणितं कल्पनामात्र- 
सतत्त्वमित्यथंः 1 २५४ ॥ 


कि चात्र प्रमाणम्‌ ? इत्याशङ्कयाह 
उक्तं भगेशिखायां च मत्युकालकलादिकम्‌ । 
्ेताद्वैतविकलोत्थं ग्रसते कृतधीरिति ॥२५५॥ 
इह खलु अविकल्पकपरसंविदावेशवशात्‌ कृतार्था श्धोः' ज्ञानं यस्यासौ 
प्राप्तषपरसंविदकात्म्यो योगी, द्ेताद्रेतविकल्पात्‌" उत्थितं मेदानु्राणनयो 


ठ्लसितं “मृत्यु फलकखादिकं ग्रसते" स्वात्मक्तात्करोति, नात्र काचिज्जन्म- 
मरणादिका मानमेप्रादिरूपा च कल्पनास्तीत्यथः । यदुक्तं तत्र 


“मृत्यु च कालं च कलाकलाप विकारजातं प्रतिपत्तिजालम्‌ । 
एेकात्म्नानात्मवितकजातं तदा स सर्वं कवलीकरोति॥' 
-इति ॥ २५५ ॥ 


अथ “लिङ्घपूजादिकं न च" इति व्याकुरुते 

सिद्धन्ते लिङ्गपूजोक्ता विद्वाध्वमयतािदे । 
कुकादिषु निपिद्धासो देहे विहवात्मताविदे ॥२५६॥ 
इह सवातमके कस्मात्तद्विधिप्रतिषेधने । 


“विश्वः' षट्त्रिं शत्ततत्वात्मको याऽसौ "अध्वा तद्रपतां वेत्त, सिद्धान्ते 
` भेददशने लिङ्खपूजाविधिविदितः। पारमश्वरं हि लिङ्खं गर्भित निखिलाष्व- 
प्रपञ्चम्‌,--इति तद्यूजनेन समग्रमेवेदं जगत्साक्षात्छरृतं भवेदिति भावः 
-यदाहुः 

“लिङ्क परमशिवन्तां व्याप्ति पीठे सदाशिवघ्रान्ताम्‌ । 
बरह्मशिल्ायां मायापयेन्ता भावयद्भिरिमंः॥' 
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इति, 
{इष्टेन शिवलिद्धेन विश्वं सं्तापितं भवेत्‌ ॥' 
इति च 1 ्कुल्ादौ ' अद्टयदशंने पुनरसौ लि ङ्ग जा "निषिद्ध" यतो देह एव 
सर्वाध्वमयः,--इति ततेव तत्साक्षाक्तारः सुर्भः, --इति किमनुपपत्तिना 
 बाह्येय लि ङ्गादिना फलम्‌ 1 यदुक्तम्‌ 
“यजेदाध्यारिमिक लिङ्क बल्यं लिङ्क न पूजयेत्‌ 1" 
इति 1 तथा 
'हृदयगरहागेहुगतं सर्वज्ञं सर्वगं परित्यज्य । 
प्रणमति सितमतिरशिवं शिवाशयाश्मादिमश्लाघ्यम्‌ 11" 
इति ! इह पुनः प रमाद्रयज्पे त्रिकदशंने तद्िधिना तन्तिषेधेन वा न किचि. 
` स्रयोजनम्‌,--उद्युक्तं "नात्र छिङ्खपूजा नापि तत्परित्यागः" इति । यत इदं 
सर्वात्मकं, यावता हि पारमेश्वरसंविस्स्फाररूपतया इदं जगत्परिज्ञेयं, तच्चं 
सर्वस्थेव सं वित्स्फाररूत्वात्‌ देहनिष्ठतया अस्तु, अन्यथा वा, कि नाम 
-सार्वात्म्धप्रतिपत्तिविष्नभूतेन देहवाह्यायभिमानेन भवेत्‌,--इति भावः । 
यदाहुः 


ध्न क्वापि गत्वा हित्वा वा न क्चिदिदमेव ये । 
भव त्वद्ाम पश्यन्ति भव्यास्तेभ्यो नमो नमः \\ 
`इति 1 २५६ ॥ 
इदानीं जटाभस्मादिसंग्रहादि आचष्टे 
नियमानुप्रवेशेनं तादास्म्यग्रतिपत्तये ॥२५७॥ 
जटादि कोठे व्यागोऽस्थ सुखोपायोपदेशतः। - 
नियमाः' 

'जटी मुण्डी शिखी दण्डी पचमुद्राविभुषितः। ` 
प्रमादान्मेयुनं कृत्वा मम द्रोही महेश्वरि ॥" 
इत्याद्युक्त्या भेराग्यादयः, तत्र अनुप्रवेशो" ऽप्रासः, तेन या -(तादात्म्य- 
प्रतिपत्तिः पारमेश्वरस्वरूपसमवेशः, तत्तिमित्तं सिद्धान्ते बहुक्लेरसाध्यं 

` जटाभस्मारि विहितम्‌ । यदुक्तम्‌ 


„ „भक 
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“कलातत्त्वपवित्राणुशक्तिमन्त्रेशसंख्यया । 

विभज्य केशान्संपात्य प्रत्यंशं संहिताणुभिः \\ 

त्रतेश्वरस्य पुरतो वध्नीयाच्छिवतेजसा 1" 
इति तथा! 

“व्रतिनो जटिनो मुण्डास्तेष्वगरया भस्मपाण्ड्राः । 

तिलकः पुण्ड्कः पदटभूषिता भूमिपादयः)}।' 
इति । कौले" कुल्दशंने पुनः अस्य" जटाभस्मादेः त्यागो" निषेधोऽविदितः- 
इत्यथः । यदुक्तम्‌ 

'जटाभस्मादिचिह्खं च ध्वजं कापालिक ब्रतम्‌ । 

शलं खट्वाङ्खमत्युग्रं धारयेद्यस्तु भूतले ॥ 

न तस्य संगमं क्यत्किमिणा मनसा गिरा ।' 
इति । यतोऽत 

ध्यत्नर यत्र भिकिता मरीचयस्तत्र तत्रं विभुरेव जुम्भते ।' 
इत्यादयुक्ट्था विषयास द्खेऽपि पारमेश्वरस्वरूपापत्ते, “सुखेन अयलेन 
(उपायस्योपदेशः' यदुक्तम्‌ 

“पर्वे निरोधः कथितो वैराग्याभ्यासयोगतः । 

अस्माभिस्तु निरोधोऽयनयत्ने नोपदिश्यते 11" 


इति । निष्परिग्रहतादि पुनः पृथङ्न व्याख्यातम्‌ अनेनेव गताथंत्वात्‌, प्रथम- 
तू्यपादाभ्यामेव हि एतदर्थोऽभिहितः,--इति भावः । इह्‌ पुनः सार्वास्म्यात्‌ 
तद्विधिप्रतिषेघने न भवतः,--इति प्राच्येन संबन्धः 1 इह हि संविदेकात्म्ययं 
नामोपेयम्‌, तत्र च यदेव यदा संनिकृष्टं तदेव तदा ग्राह्यम्‌, इतरत्‌ तु 
त्याञ्यम्‌,--इति जटदेविधिरस्तु निषेधो वा किमनेन नः प्रयोजनम्‌ । 
यद्वक्ष्यति 

'परतच्वप्रवेशे तु यमेव निकटं यदा) 

उपायं वेत्ति स ग्राह्यस्तदा त्याज्योऽथ वा कवचित्‌ 1)" (४।२५९) 


इति ॥ २५७ ॥ 
` अथ त्रतादीनां चरणाचरणं व्याचष्टे 
व्रतचर्या च मन्त्राथतादात्म्यग्रतिपत्तये ॥२५८॥ 
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तन्निषेधस्तु. मन्त्राथसार्वार्म्यप्रतिपत्तये । 
चशब्दात्‌ सिद्धान्ते उक्ता--इत्यनुवतं नीयम्‌ । मन्वरार्थो" नियतो 
`वाच्यदेवतादिः, ("तन्निषेधः अर्थात्कौले । (सार्वस्म्यं" विष्वासमेदः । इहं 
पुनस्तया न विधिनिषेधो वा,--इत्येतत्‌ सवं पूरवंमेव व्याख्यातम्‌,+--इति न 
"पुनरायस्तम्‌ 1 २५८ ॥ 


अथ क्षेत्र दिसंप्रवेशं व्यख्यातुमाह्‌ 

्षत्रपीटोपपीटेषु प्रवेलो विध्नश्ान्तये ॥२५९॥। 
मन्त्राद्याराघकस्याथ तद्लमायोपदिद्यते । 

कषत्रं मेलापस्थानं, पोट कामरूगदि (उपपीठं! देवीकोट्टादि 1 


तल्लाभाय' इति तस्य मन््रादः प्रियमेलापादिक्रमेण सिद्धादेछभः, तचि- 
-मित्तं वा । यदृक्तम्‌ 


श्षेत्रोपक्षेत्रसंदोहाद्या भ्रयाल्लिमंलो भवेत्‌ ॥1' 
'इति ॥ २५९ ॥ 
अन्यत्र चात्र निषेधः कृतः,-इत्याह्‌ 
कषत्रादिगमनाभावप्रिधिस्तु स्वत्मनस्तथ। ॥२६०॥ 
वेरवरूप्येण पूणेत्वं ज्ञातुमित्यपि बणितम्‌ । 
मादिश्चव्दत्‌ पीठदेग्रहणम्‌। तथा' इति प्रागुक्तंन प्रकारेण । तदुक्तम्‌ 
“नातः किचिदपास्यं प्रक्षेप्तव्यं च नात्र किचिदपि । 
परिपूर्णं सत्यात्मनि कि नु क्षेत्रादिपर्यटनः 1" 
-इति। इह पुनरेतदुभयमपि नास्तीति प्रागेवोक्तम्‌,--इत्याह इत्यपि 
-वणितम्‌' इति । तदुक्तम्‌ 
'इह्‌ सर्वात्मके कस्मात्तदिधिप्रतिषेधने 1' (४।२५७) 
ति ॥ २६० ॥ 
अथ समयादिप्रपालनमाच्टे 
समयाचारसद्धावः. पस्यस्वेनोपदिश्यते.॥२६१॥ ` 
मेदप्राणतया . तत्त्यागात्तत्वविद्छद्धये । 
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समयादिनिपेधस्त॒ मतशासरेष॒ कथ्यते | २६२॥ 
(~ 0 = ५ = ७ 9 < क 
निमेर्यादं स्वसंबोधं संपूणं बुद्धयतामिति । 
इदं कुर्यादिदं न कुर्यात्‌,--इत्येवमात्मा समयाचारः । “मेदभ्राणतया 
इति किचित्‌ हि त्यकत्वा किचिदुपादीयते, इत्येवमात्मा भेदः, यथा शास्वा- 
न्तरत्यागेन स्वशास्त्रे प्ररोहः । यद्रक्ष्यति । 
'अन्यस्तमन्त्रो नासोत्‌ सेव्यं शास्त्रान्तरं च नो । 
अप्ररूढं हि विज्ञानं कम्पेतेतर भावनात्‌ ।) (२५।५६३) 
इति ! समविषमलक्षणेषु "मतशास्त्रेषु" पुनः 'समथादेनिषेधो' विहितः । तथा 
च॒ तत्रत्यो ग्रन्थः,--इत्याह ^नि्मर्यादमित्यादि । तद्विध परं तच्चं 
'स्वसंबोघं' स्वप्रकाशम्‌, अत एवानन्यपेक्षत्वात्‌ संपूणंम्‌,' अत एव चानिय- 
तरूपत्वात्‌ निमंर्यादं' नियन्त्रणं बुध्यताम्‌" अनुभूयतामित्य्थंः । तदेवम्‌ 
एवंविधे परे तत्वे कथं नाम ॒हानोपादानाचपेक्ासहस्रसंभिन्नः समयाचारः 
शुदिधनिमित्तम्‌,--इति भावः ॥ : ६२ ॥ 
अथ "परस्वरूपलिङ्गादि नामगोत्रादिकं च यत्‌' इति ग्प्राख्यातुकामः. 
क्रमेण परकीयं स्वकीयं च रूपाद्याचष्टे 
परकीयमिदं रूपं ध्येयमेतत्त॒॒मे निजम्‌ ॥२६३॥ 
ज्वालादिलिङ्कं चान्यस्य कपाखादि त॒ मे निजम्‌ । 
“एतत्‌” इति ध्यात्रृस्वभावम्‌ । “ज्वारादि" इति बाह्येषणादिसमुत्यत्वातुः 
परकीयम्‌ । निजम्‌" इति स्वशरीरावस्थितम्‌ ॥ २६३ ॥ 
"लिङ्कादि" इत्यादिशब्दा्थंमाह्‌ 
आदिशचब्दात्तपश्चयविलतिथ्यादि कथ्यते ॥२६४॥ _ 
तपः" चान्द्रायणादि, “चर्या' चर्थापादोक्त भचारः, वेला" मध्याह्लाबं- 
रात्रादिषूपा, (तिथिः' प्रतिपदादिरूपा ॥ २६४1 
नाम॒ शक्तिशिवाद्यन्तमेतस्य मम नान्यथा | 
एतस्य" सेद्धान्तिकस्य साधकस्य, ब्रतपरिग्रहादौ पृष्पपातादिक्रमेणः 
क्रियमाणं नाम दाकितिशिवाद्न्तं स्यात्‌ । तेन शिखाशक्तिः, इंशानरिवः;; 
आदिदान्दाद्गणाद्यन्तं, यथा कवचगणः । तदुक्तम्‌ । 


पोकः २६७ | चतुथंमाद्भिकम्‌ २३९९ 
'लजं विमोचयेन्नाम दीजितानां तदादिकम्‌ । 
शिवान्तकं द्विजेन्द्राणामितरेषां गणान्तकम्‌ ॥।' 

इति । तथा 


"शिशुना क्िप्तमकामाल्लिपतेत्तद्यत्र नाम तत्पुवंम्‌ । 
शक्त्यन्तं नारीणां शिवशब्दान्तं नृणां कुर्यात्‌ ॥ 
एवं विप्रक्षत्रियविशां शूद्राणां तु भवेद्‌गण्रार्तम्‌ 11" 


इति । अन्यथा" इति बोध्याद्यन्तम्‌, स्वस्वसंततिक्रमेणौवल्ल्यन्तं हि पूजानाम 
भवेत्‌,--इति रहस्यशास्त्रविदः,--तदुक्तम्‌ 


“बोधिः प्रभुस्तथा योगी आनन्दः पाद आवलिः । 
वीराणां वीरपत्नीनां कल्प्यं नामंतदन्तकम्‌ 1" 
इति । तेन सत्यवोधिः विश्वप्रभुरिव्यादि ॥ 
गोत्रं च गुरुसंतानो मरिक्राङ्कलश्चब्दितः ॥२६५॥ 
तस्य मठिकिंति कुलमिति चाभिधानद्वयम्‌ ॥ २६५ ॥ 
तत्र कामरिक्रा ? इत्याहु 
श्रीसंततिरू्यम्बकाख्या तदर्धामदसंक्ञिता । 
इत्थमधेचतसखोऽत्र मटिकाः शांकरे कमे ॥२६६॥ 
युगक्रमेण क्रूमाद्या मीनान्ता सिद्धसंततिः । 
नं केवलमवंचतस्र एव मठिक्रा यावदन्या अपीत्याह 'युगेत्यादि' । आद्य- 
शब्दस्तन्त्रेण व्याख्येयः; तेन कूम॑स्य वेतायुगावतारकस्य श्रोकूमनाथस्याद्यः 
कृतथुगावतारकः श्रीखगेन््रनाथः स आद्यो यस्याः सा तथेति । कूक्शब्दस्य 
गुखुकुलमित्यादौ लोकप्रसिद्धः पृथग्ब्याख्यानं न कतम्‌ ॥ २६६ ॥ 
"गोत्रादि" इत्यादिशन्दाथंमाह्‌ 


आदिशब्देन च धरं पल्ली पीटोपपीठकम्‌ ॥ २ ६७॥ 
द्रा छम्मेति तेषां च विधानं स्वपरस्थितम्‌ । 


वरम्‌" इति षण्णां साध्क्राराणां राजपुत्राणां भिन्नं भिस्माश्रम- 
स्थानम्‌ पल्शी' भिक्षास्थानम्‌ 1 यद्वक्ष्यति 
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"एते हिः साधिकाराः पुज्या येषामियं बहुविभेदा । 
संतति रनवच्छिन्ना चित्रा शिष्यप्रशिष्यमयी ॥ 
आनन्दावक्िबोधिघ्रम्‌पादान्ताथ यो गिशब्दान्ता । 
एता बमोवल्ल्यः स्थुघ्रुद्राषट्कं क्रमात्वेतत्‌ ॥ 
दक्षाङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तसथ सा कनीयसी वामात्‌। 
दविदशान्तोध्वं गकुण्डलिबेन्दवहुल्नाभिकन्दमिति छम्माः ॥ 
-शवराडबित्ल्खट्िल्लाः करविलनाम्बिलशरविल्लाः । 
अडवी-डोम्बी-दक्षिणपल्लो कुम्भारभित्लिकाक्षरपल्छी ॥ 
देवीकोटुकुलाद्रित्रिपुरीकामाख्यमट्हासश्च । 
दक्षिणपौठं चतत्षट्कं घरपत्किपीटगं क्रमशः ॥' 
(२९।३९) 
इति । ‹स्वपरस्थितम' इति स्वस्वसंततिक्रमेण भिन्नं भिन्नःमद्यथंः 1२६ 
ननु .गुरुसंतानादेरेवतुपदडे कि प्रयोजनम्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
तादात्म्यग्रतिपच्ये हि स्वं संतानं समाश्रयेत्‌ ॥२६८५॥ 
भुञ्जीत पूजयेच्चक्रं परसंतानिना नहि । 


(स्वं संतानम्‌" इति श्रीमदमरनाथादिक्रमेण यस्य यथा संभवेत्‌ । “परः” 
-श्रीवरंदेवादिः सतानोः ऽस्यास्तीति ॥ २६८ ॥ 


एतच्च अन्यत्र निषिद्धसित्याह्‌ 
एतच्च मतद्यस्त्रेषु ` निषिद्धं खण्डना यतः ॥२६९॥ 
अखण्डेऽपि परे तच्वे भेदेनानेन जायते । 

“अनेन इति समनन्तरोक्तेन हेयोपादेयलूपेण स्वपरसंतानादिनेत्यर्थः। 
-नहि अखण्ड परे तत्त्वे काचन एवंविधा हेयोपादेयरूपा खण्डना यूज्यते,- 
इत्याशयः ॥ २६९ ॥ 

एवमर्थभुखेन ग्रन्थं व्याख्याय समन्वयसगत्यापि योजयति 

एवं क्षेत्रप्रवेश।दि संतानंनियमान्ततः | २७०॥ 
नास्मिन्विधीयते तद्वि साक्षान्नोपयिकं शिवि । 
: “एवं पूर्वोक्तनीत्या क्षेतरभ्रवेशादि गोत्रशब्दोक्तसंताननियमान्तम्‌ 
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अस्मिनु' प्रस्तुते शास्त्रे न िचिद्विधीयतेः क्षेत्रादि प्रवेष्टग्यमित्यादिविधिनं 
क्रियते,--इत्यर्थः। यतस्तत्‌ न शिवे साक्षादुपायः । एतच्च बहुशः ्राङ्नि- 
 णीतिम्‌,--इति न पुनरायस्तम्‌ ॥ 
ननु यदि नामात्र कषेत्रप्रवेशोदेनं विधिःतहि तस्य निषेध एव पयंवस्येत्‌ ? 
` इत्याशङ्याह 
न तस्य च निषोधो यन्न तत्तत्वस्य खण्डनम्‌ ॥२७१॥ 


यत्‌" यस्मात्‌, (तत्‌ क्षेत्रघरवेशादि, विश्वात्मनः परस्य "तत्त्वस्य न 
-खण्डनं' तदपेक्षया हि बहिः क्षेव्रायेव नास्ति,- इति कुत्र प्रवेशा्यपि 
-भवेत्‌,--इति तद्िपयोऽयं विधिनिषेधो वा क्रियम।णो विकल्पमातरवु त्तत्वात्‌ 
` नास्य स्वरूपखण्डनायालम्‌,--इति भावः ।। २७१ ॥ 


अत आह्‌ 
विदवास्मनो हि नाथस्य स्वस्मिनरूपे विकस्पितो ॥ 
विधिनिपेधो वा शक्तो न स्वरूपस्य खण्डने ॥२७२॥ 
. अत एव चात्र सवमेव विहितं प्रतिषिद्धं च,--इत्य्थगर्भीक्रारात्‌ नंक- 
-नेव ग्रहः कार्यः, - इति तात्पर्यार्थः ॥ २७२ ॥ 
ननु यद्येवं तत्‌ परतत्त्वविविक्षायाम्‌ “इद नुपादेयमिदं हेयम्‌" इत्यवश्या- 
-श्रयणोयो विभागः कथ सिद्धैत्‌ ? इ्याशङ्कयाह 
परत्रपवेत्चे तुः यमेव निकटं यद्‌।। 
उपायं वेत्ति स ग्राह्यस्तदा त्याञ्योऽथ वा क्वचित्‌ | २७२॥ 
न. यन्त्रणात्र कार्येति. प्रोक्तं शरोत्रिक्चासने ।. 
इह परं तत्तवं प्रविविक्षुणा योगिना तत तावच्चेतः स्थिरीक्रायंम्‌,-इति 
-नास्ति विमतिः। तत्र पनयं एव यदा क्वचित्‌ “निकटो' ह5पाकक्रमेण सहसेव 
. ` परस्वरूपापत्तिनिमित्ततया सनिङक्ृष्ट उपायः परिज्ञायते, स एव तदा ग्राह्यो- 
ऽथवा अन्यथा त्याज्योः न पुनर्‌ इद पादेधमेव इदं व्याज्यमेव,-इत्येवमात्मा 
यन्त्रणा अत्र कार्यां । तेन विषयासङ्गेऽपि कद(चित्‌ परततत्वानुप्रवेशो भवेत्‌ । 


-क्वचिदित्यनेन च संनिङ्ृष्टत्वमसंनिङकष्टत्वं ` च उपायानां न प्रतिनियतम्‌' 
इति प्रकाशितम्‌। अनेन च “क्रित्वेतत्‌" इत्यादिको ग्रन्यस्तातयंतो व्यख्यातः। 
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नन्वेवमपूर्वार्थकथने कि प्रमाणाम्‌ ? इत्यारङ्कयोवतम्‌ इति प्रोक्तं श्चीत्रिकः- 
रासने' इति ॥ २७३ ॥ 

तत्रत्यमेव ग्रन्थं पठति 


९ ^^ ५ 
समता सवेदेघानामोवल्लीमन््रवणेयोः ॥ २७४॥ 
आगमानां गतीनां च सव शिवमयं यतः । 

'ओवत्ट्यो वोध्यादयः षट्‌ ज्येष्ठादिमेदभिन्ना ज्नानसंततयः । गतीनां 
भाववृत्तिद्रव्यभूमिकादिरूपाणां प्रका रामित्य्थंः । अव्र हेतुः सवं शिवमयं 
यतः" इति । यदुक्तम्‌ 

समता स्वभावानां वत्तोनां चव सवशः । 
समता सवंद्ष्टीनां द्रव्याणां चव स्वंशः ॥ 
भूमिकानां च सर्वसिामोवल्लीनां तथेव च । 
समता स्वंदेवीनां वर्णानां चव सवशः ॥\ 


इति । २७४ ॥ 
ननु को नाम सवं शिवमयं जानाति, यस्येवभुपदेशः प्ररोहमियात्‌ ? 
इत्याशङ्खयाह 
स॒द्यखण्डितसद्धावं शिवतत्वं प्रपश्यति | २७५॥ 
यो द्यखण्डितसद्धावमात्मतच्वं प्रपद्यते । 
आ्मज्ञानमेव दिवतत्त्वसक्षात्कारे निमित्तम्‌ः--इत्यभिदधता नत्र 


दशंनान्तरवत्‌ व्यरतिरिक्तोपायान्वेषणाद्यायाससाध्यत्वम्‌,+--इत्यावेदितम, 
॥ २७५॥ | 


न च अत्र सवं एव पात्रं, कि तु कशचदेव तीत्रतमशक्तिपातपवित्रितः,- 
इत्याह 


केतकीकसुमसोरमे भृशं भङ्ग एव रसिको न मक्षिका । 
चने [ 4 [ 4 4 
मैरनीयपरमाद्वयाचेने कोऽपि रज्यति महेश्चचोदितः ॥२७६॥' 
नन्वत्रासवत्या कि स्यात्‌ ? इत्याशङ्कुयाह 
अस्मिश्च यागे विश्रान्ति इवेतां भवडम्बरः । 


श्लोकः २७८ ] चतुथमाद्भिकम्‌ २३९५. 
हिमानीव महाग्रीष्मे स्वयमेव विलीयते ॥२७७॥ 


अत्र च सामान्येनोपक्रान्तमधिकारिणमुपसंहारभङ्गय। विशेषेण निर्दष्टु-- 
माह 
अलं वातिप्रसङ्खन भूयस।तिप्रपञ्चिते । 
योग्योऽभिनवगुप्रोऽस्मिन्कोऽवि यागविधोौ बुधः ॥२७८॥ ` 
अथ वा याज्ययाजकादवेवं बहुशाखम्‌ अतिप्रपञ्चते' पौनःपुन्यपरीक्षण- ` 
लक्षणेन “अतिप्रसद्धेनारम्‌"; यतोऽस्मिन्‌" समनन्तरोक्तस्वरूपे धयागविधौः 
अभितो ग्राह्यग्राहकाद्यनन्तमेदसंभिन्ने जडाजडवर्गे, यो (नवः अनवच्छिन्न- 
ज्ञत्वकतु त्वात्मकगरुणपरामशंनरूपः स्वात्मस्तवः, तेन शप्तो" माधाव्यामोह्‌- 
मुषितत्वेऽपि परिरक्षितसार्ब्म्यमयनिजवेभवः, अत एव च "कोऽपि" अलौ- 
किकः; अच च एवं विधोऽग्रमेव ग्रन्थकारोऽत्र योग्य इत्यर्थः ॥ २७८ ॥ 
एतदेव श्लोकस्य प्रथमार्घेनोपसंह॒रति 


` इत्यनुत्तरपदयप्रविकासे शाक्तमौपयिकमद्य विविक्तम्‌ ॥ 


अद्यः इत्यनेन आद्भिकशब्दाथंस्तात्विकः,--इति प्रकाशितम्‌, इकति 
शिवम्‌ ॥ 


शाक्तसमावेशवशप्रोनमीलितसद्धिकल्पविश्वेन । 
निरणायि जयरथेन प्रस्फुटमिदमाह्भिक तुयंम्‌ ॥ 


इति श्रीमनभ्महामाहेश्वराचायंवयं-श्रीमदभिनवगुप्तविरचिते तन्तराछोके 


श्रीजयरथविरचितविवेकाभिख्यग्याख्योपेते शाक्तोपायप्रकाक्षनं 
नाम चतुथंमाद्भिकं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


= ~~ ~ ~ 


पि ज 


णक ैतेते 
मयय 


अजथ 
श्रीतन्त्रालोके 


श्री मन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते 
श्रीजयरथङ्तविवेकाख्यटीकोपेते 


प्नभ्चस्स्नाल्ल्िव्कस्त्‌ 


यो नाम घोर निनदोच्चारवशाद्ीषयत्यशेषज णत्‌ । 
स्वस्थानध्यानरतः स जयत्यपराजितो रुद्रः ॥१॥ 


इदानीं प्राप्तावसरमाणवोपायमपरा्घेन निरूपयितुमूपक्रमते 
आणवेन विधिना परधाम प्रप्पतामथ निरूप्यत एतत्‌ ॥१॥। 
विधिना" इत्युच्चारादिङ्पेण । एतत्‌" इति वक्ष्यमाणमाणवोपाय- 
~ खभ्नणम्‌ः।॥ १॥ 
ननु, राक्तोपायेनेव सर्वं सिद्धयेदिति किमर्थम्‌ एतन्निरूप्यते ? इत्याशङ्का 
~ गरभीकत्याह्‌ 
विकसपस्येव संस्कारे जति निष्प्रतियोगिनि । 
अभीष्टे वस्तुनि प्रापिर्निथिता भोगमोक्षयोः ॥२॥ 
विश्द्धविकल्पान्त रोदयाभावात्‌ ‹विकल्पस्य' शाक्तोपायनिरूपितनीत्या 
` “जात' एव स्पफुटतमविकल्पस्वरूपासादनात्मनि संस्कारे भोगमोक्षयोम- 
ध्यादेकतरत्र अभोष्टे वस्तुनि निश्चिता नियमवती श्राति" भवेत्‌---इत्या- 
द्भिकान्तरम्‌ इदमनारम्भणीयमेव,--इति तात्पर्यार्थः ॥ २ ॥ 
ननु यद्यप्येवं तथापि विकल्पस्य दयी गतिः, स हि कस्यचिदुपायन्तर्‌- 


` निरपेक्षतया स्वस्वातन्त्यादेव संस्कृतः स्यात्‌, कस्यचित्तु अन्यथा । तत्र पूवः 
प्रकारः शाक्तोपाये निरूपितः; इतरः पूनराणवोपाये निरूपयिष्यते;-इति 


- युक्त एवाद्भिकान्तरारम्मः, तदाह 


-छोकः ५] पच्वममाद्भिकम्‌ ३९७. 


विकस्पः कस्य चित्स्वारमस्वातन्त्यादेव सुस्थिरः । 
उपायान्तरसापेक्ष्यवियोभेनेव जायते ॥३॥। 
कस्यचित्तु विक्रस्पोऽसो स्वात्मसंस्करणं परति । 
उपायान्तरसपेश्वस्तत्रोक्तः पूवको विधिः ॥४॥ 
पुवंको विधिरक्त' इत्युपादानादपरो वक्ष्यते,--इत्यथंसिद्धम्‌ 1३11४॥ 


ननु विकल्पोऽपि अर्थावभासरूपत्वात्‌ निविकल्पवच्चिदात्मेवेति को नाम 
तत्र संस्कारः संस्कारो हि अतिशयः, सच न संविदि युज्यते,ः--इति 
केस्थ नामोपायान्तरं प्रति सापेक्षत्वमनपेक्षत्वं च स्यात्‌ ?--इत्याशङ्कयाह्‌ 


विकर्पो नाम चिन्सात्रस्वमानो यद्यपि स्थितः 
तथापि निश्वयात्मासरवणोः स्वातन्त्ययोजकः ॥५॥ 


यद्यप्येवं तथापि असौ विकल्पो" नायमधघटो भवतीत्यन्यापोहेन घटोऽप्र- 
मिति निश्चयात्मकत्वात्‌ अणोः संक्रुचितस्य प्रमातुः स्वातन्त्र्यं योधयति, 
विकल्ष्यमानेऽ्थे तस्येव स्वातन्त्योपपत्तेः। अत एव क्षेवरज्ञव्यापारो 
विकल्पः,--इ्युक्तम्‌ 1 तथाहि घटावभासेऽनवभातमपि घट विपर्ययं व्यव्‌- 
हारोपयोग्यतया स्वस्वातन्त्यादेव प्रमाता प्रतिपद्यते, अन्यथा हि मायापदे 
परस्परपरिहारप्रतीति विना ग्राह्य ग्राहुकभावाद्यात्मा व्यवहार एव न सिद्धचत्‌। ` 
अतश्च चिदेकरूपत्वेऽपि विकट्पोऽन्यापोहृरूपत्वात्‌ मेदमयः--इति तदपसार- 
णाप स्वात्मनि संस्कारमपेक्षते, यदाधानापरापि क्वाचदुपायभूखभ्रक्नित्वमस्य,- 
इति युक्नमुक्तं “विकल्पोऽसौ स्वात्मसंस्करणं प्रति । उपायान्तरसपेक्ष' 
इति । संस्कारश्चास्य. अस्पटत्वादिक्र मेण स्फुटतमत्वापत्तिपयंन्तं पारमाथिकर- 
स्वात्मभ्रत्ययरूपनिविकल्पकज्ञानात्मत्वासादनम्‌ । यदुक्त प्राक्‌. 


“ततः स्फूटतमोदारताद्रप्यपरिब्रु हिता । 
संविदभ्येति विमलामविकल्पस्वरूपतास्‌ 11" 
(तं० ४ अ० ६०): 


इतिः॥ ५॥ 


तत्संस्काराधाने च वक्ष्यमाणनीत्या ध्यानादयो बहवं उपायाः-इतिः 
` तद्धेदात्‌ तस्थाप्यनेक्यम्‌,--इत्याह्‌ 


"डर श्रोतच्त्राखोकः 
निश्चयो बहधा चेष तत्रोपायाश्च भेदिनः 


अणुशब्देन ते चोक्ता दृरान्तिकिविभेदतः ॥६॥ 
बहुधालवे हेतुः 'तत्रोपायाश्च भेचिन' इति तद्धदेऽपि हेतुः ददूरान्तिकवि- 
-मेदत' इति । केचिद्धि उपायाः संविदि संनिङृष्टाः, केचिच्च विप्रकृष्टाः। 
"तथा च 


श्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता 
इति नित्या बुद्ध ्यपेक्षया तत्र प्राणस्यान्तरङ्कत्वात्‌ तद्ग धुच्चारादि 
- संनिकृष्टं, तदपेक्षया च वृद्धिं च्यानादि विप्रकृष्टं, तताऽपि देहगतं कररणादि,- 
इति एते चोपाया अत्रेव संभवन्ति न पूनः शाक्ते,--इति कुतोऽवगम्यते,-- 
 इत्यारङ्कयोक्तम्‌ 'अणुशब्देन ते चोक्ता" इति । तेनाणुषु भंदिपूपायेषु भवः, 
` इत्याणवः ॥ ६ ॥ 
-ननु प्राणादयो जाज्यादपारमाथिकाः, तत्कथं गद्गतमुच्चारादि पारमार्थिक. 
-स्वरूपराभनिमित्तं स्यात्‌ ?--इत्याशङ्कयाह्‌ 
तत्र बुद्धो तथा प्राणे देहे चापि प्रमातरि! 
(~ (~. ¢ 
` अपारमाथिकेऽप्यस्मिन्‌ परमाथंः प्रकाशते ।।७॥ 
प्रमातरि" इति वुद्धयादौ सर्वत्रेव योज्यम्‌ । अपारमाथिक' इति वुचद्धा- 
व्देवंस्तुतो वे्यरूपत्वेऽपि तथा परिकल्पनात्‌ ॥ ७॥ 
तनु यदेष प्रश्नितं तदेवोत्तरोकृत्तम्‌,--इति किमेतत्‌ ? इतयाशङ्कुध ह्‌ 
यतः भरकाशाच्चिन्मात्रात्‌ प्रणाद्यव्यतिरेकवत्‌ । 
एवं चिरग्प्रतिरेक(स््रणादोन।मपि पारमाथिकत्वमेवः --इति भावः । 
` यदभिप्रायेणेव 
(यद्यप्य्यास वततः प्राणपुयंष्टकनियन्तिते । 
जीवे निरुद्धा तत्रापि परमात्मनि सा स्थिता ॥ 
( अजडध्रमात्रसिद्धौ २० श्री) 
-इत्यादि अन्यत्रोक्तम्‌ ॥ 
ननु पाणदेर्नीङादेश्च चिदग्यतिरेकात्‌ तुत्यमनेन पारमाधिकलवं, 


रोकः १० ] पन्चममाह्भिकम्‌ २९९ 
` नास्त्यत्र काचिदस्माकं विमतिः; कितु मायापदे प्राणादे्जञ्यिऽपि कथं चित्त्वं 
- संगच्छते ? इत्पराशङ्कयाह्‌ 

तस्येव तु स्व्तन्त्रत्वादिद्रगुणं जडचिद्वपुः ॥८॥ 
तु-शब्दो हेतौ 1 यतस्तस्येव चिदात्मनः प्रकाशस्य स्वान्त्यात्‌, अर्थात्‌ 
` तत्‌ प्राणादि जडचिद्रुपत्वात्‌ द्विगुण" जडत्वचित्तवलक्षणगरणद्रययोगि,- 
इत्यथः । परमेश्वर एव हि मायीयसगंचिकीर्षाथां स्वस्वातन्त्येण वहिरव- 
भासितभावराशिमध्यात्‌ काश्चिज्जडानपि प्राणादीच्‌ स्वगताहन्तात्मक- 
` केतंत्वाभिषेकेण म्राहकीभावयति; कांशचिदपि शब्दादीन्‌ इदन्तापाव्रतया 
चिद्रूपतातिकमेण ग्राह्यतामापादयति; तेन प्राणादोनां जाड्येऽपि परमेश्वर- 
- स्वातन्त्यादेव चित्तवम्‌- इति ।॥ ८ ॥ 
न केवलमेतद्युवितत एव सिद्धं यावदागमतोऽपि,--इत्याह 

उक्तं त्रेशिरसे चैतदेव्ये चन्दराधेमोलिना । 
तदेव पठति 

~+ (~ [+ = ¢ ^~ (~ 

जीवः; शाक्तः {शवस्यव्‌ स्वत्रव स्थताप सा ।९।॥ 

स्वरूपप्रत्यपे रूढा क्ञानस्योन्मीलनात्परा । 

यद्यपि “शिवस्येव चिन्मात्राटमनः परस्य प्रकाशस्य सवन्धिनी "परा" 
` विश्वस्फाररूपा "शक्तिः" सर्वत्र जडे प्राणघटादाववस्थिता तद्रूपतया 


“ परिस्फुरिता तथापि “साः अर्थात्‌ प्राणदिरूपाहन्तात्मककत तारूपस्य 
` श्ञानस्योन्मीकनात्‌" स्वस्यात्मनो रूपस्य च नीलादेः “अहमिदं जानामि 


इत्येवंरूपः संकुचितप्रमात्ृव्यापारस्वभावो विकल्पात्मा यः भ्रत्ययः तत्र 


धू्ढा' प्ररोहं व्याप्ता सती जीवः" प्राणबुद्धयादिपरमात्ररूपतया व्यपदिश्यते,- 
<: इत्यथः । ९ ॥ 


तथापि अच्र परमाथंप्रकारनं कथम्‌ ? इत्याशङ्कयाह 
तस्य चिद्रपतां सत्यां स्वातन्त्योरसासकरपनात्‌ ॥१०॥। 
परयञ्जडत्मतामागं तिरोधायाद्वयो भवेत्‌ । 


"तस्य" जडस्य चिद्टपुषः प्राणादेजंडरूपमेकं “भागं तिरोधाय' तत्राहुन्ता- 
` भ्िमानमभिमूय ? स्वातन्त्योत्लासनाद्धेतोश्चिद्रपतामेव पारमार्थिकीं "पश्यत्‌" 


७० -श्रीतन््ालोकः 


अछत्रिमपराहन्तास्पदत्वेनाच्ुभवन्‌ अद्रयो भवेत्‌ संविन्मात्ररूपतया परिस्फु- 
रेत्‌,-इत्यथः 1 तदुक्तम्‌ 
बुद्धो प्राणे तथा देहे देशे या जडता स्थिता । 
तां तिरोधाय मेधावी संविद्ररश्मिमयो भवेत्‌ ।' 
इति । एवमत्र प्राणदेर्जाडचेऽपि चिद्रूपतेव परमार्थः--इत्येषां पारमार्थिक 
स्वरूपरामे निमित्तत्वम्‌,- -इत्युवतं स्यात्‌ ।॥ १० ॥ 
एतदेव पक्षान्तरेणाप्याह्‌ 
¢ ^~ 
तत्र स्वातन्त्यच्छया वा दपण सुखवस्वरवत्‌ ॥११।। 
विद्युद्धं निजचंतन्यं निधिनोत्यतदात्मकम्‌ । 
अथवा यथायं लोकः स्वपुखभ्रतिविम्बमागमापायित्व।त्‌ दपंणातिरिक्तं 
निश्चनोति, एवमसौ योगी (तव्र' प्राणादो स्वस्वातन्त्यमाहात्म्यात्‌ "विशुद्धं 
वेद्यताद्यकलद्कितिम्‌, अत एव 


“नाहं प्राणो नव शरीरं न मनोऽहम्‌ \" 
( हरिमीडे स्तो० श्ो० ३६). 


इत्याद्यक्तेः अतदात्मकम्‌' अप्राणादिरूपं ततोऽतिरिक्तं निजं स्वाभाविकमेव ` 
चिद्रपत्वम्‌' इत्यमेव अस्य पारमाथिकप्वरूपराभो भवेत्‌,--इति ॥ ११॥ 
ननु यथा दपेणादतिरेकेण प्रतिविम्बस्य सता नास्ति, एवं संविदतिरे 
केणापि प्रमात्रप्रमेयाद्याटमनो विश्वेचित्रयस्यास्य,--इति प्राडनिर्णीतिं, तत्‌ 
` कथमिह अन्यथोच्यते ? इत्याशङ्धुयाह्‌ 
बुद्धिभाणादितो भिन्नं चेतन्यं निशितं बलात्‌ ॥१२॥ 
सत्यतस्तदभिन्नं स्यात्तस्यान्योन्यविभेदतः 
बुद्धचादिभ्यो वलादनुपपन्नेव क्रमेण “भिन्नम्‌' अतिरिक्तं “निषश्चितमपि 
चैतन्यं" वस्तुतस्तदनतिरिक्तमेव भवेत; यतस्तस्य बुद्धयादेरेव परस्परमस्ति 
भेदः, भ्रातिस्विकेन प्रतिनियतेन स्पेण चेदयमानलत्वातु; चतन्यं पुनवुंद्धवाद्यनु 
स्यूतमेव भायात अन्यथा हि बुद्धचयादीनां चेत्यमानत्वमेव न स्यात्‌ ॥ १२॥ 
नन्वेकमेव चैतन्यं कथमनन्तबुदधय।दिरूपाविभिन्नं भवेत्‌ ? इत्ाङ्कबाह्‌ - 


विद्वरूपाविमेदित्वं शद्धत्वादेव जायते ॥१३॥ 
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निष्ठितंकस्फुरन्मूर्तमत्येन्तरविरोधतः । 
इह खलु परप्रकाशात्मनश्चेतन्यस्य शुद्धत्वात्‌" प्रतिनियतस्वीकार- 
कलद्धितत्मेन अनवभास्यत्वातु स्वप्रकादात्वलक्षणात्‌ नमंल्यातिशयातु 
"वि्वेः' निखिदैवुंद्धचादिभिराकारेः अविभेदित्वं जायत एव" न न जायते,- 
इत्यथः! एतदेव हि नामास्य शरुद्रतवं यत्‌ दपंणादिवत्‌ तत्तदनेकाकारधारितया 
प्रस्फुरति,-~>ति । न च एवं विरोधः कश्चित्‌; यतो “निष्ठिता देशकालादि 
संकोचान्नंयत्येन प्रापतप्रतिष्ठाना, अत एव एका सवंतो व्यावृत्तत्वात्‌ 
नि.सहाया स्फुरन्ती" तथात्वेन भासमाना मतिः यस्य तस्य बुद्धय दं 
मूत्यंन्तरेणः प्राणादिक्षंबन्धिना “विरोधो मूतंस्य मूरत्य॑न्त रानुप्रवेशा- 
योगात्‌ 1 १२३ ॥ 
ननु 
'वतंमानाकभासानां भावानामवभासनम्‌ । 
अस्तः(स्थतवतामेवं घटते वहि रात्मना ॥\ 

( ई० १अ० ५अआ०१का०) 
इत्यादिनीत्या प्रमाव्रकास्म्येनावस्थितानामेव भावानां बहिरवभासनं भवेत्‌; 
इति सवंद्रैव उपपादितं, तत्‌ वृद्धचयादेरपि प्रमातुरन्तरवस्थितानामेव अर्थानां 
कि वहिरवभासनं भवेच्च वा ? ईत्याराङ्कयाह्‌ 


अन्तः संविदि सत्सपं यदथ्यप्यपरथा धियि ॥१४॥ 
प्राणे देहेऽथना करमात्संक्रारेस्केन वा कथम्‌ । 
तथापि निविकस्पेऽस्मिन्विकस्पो नास्ति तं विना ॥१५॥ 
दष्टेऽप्यदृ्टकस्पत्वं विकल्पेन त॒ नियः । ` 
ध्यद्य पि संवि्यन्तर' एेकात्म्येन स्वम्‌" इदं भावजातं संभवेत्‌, अन्यधा 
बुद्धचादौ प्रमातरि स्वमिदं कस्मात्‌ संविंदतिरिक्तात्मकात्‌ कैन वा" स्वा- 
तन्त्यव्यतिरिव्तेन हेतुना कथं" केन वा अहन्तेदन्तादिपरामर्शातिरिक्तेन 
पकारेण 'संक्रामे' प्रतिबिम्बकलत्पतप्रावभासेत,--इत्यथंः । अन्यथा हि बुद्धया 
देरपि तत्तदर्थावभासो न भवेत्‌--इति भावः। (तथापि अस्मिनू" बुद्धचादौ 
प्रमातरि 
(तस्यां नििकल्पकदशायामश्चरो भावः पशोरपि 1" 
२६ 
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इत्यादुक्तयुक्त्या सवंभावाविभेदावभासात्मनि "नि विकत्पे'ऽन्तसत- 
थात्वेन निश्चायको विकल्पो नास्ति" येन सवंमेवेदम्‌ अविभेदेनावभासमानं 
स्यात्‌; यतो 
“दृष्टमपि अविमृष्टमदुष्टमेव ॥' 
इत्याद्युक्च्या विकत्पमन्तरेण हृष्टेऽपि अदृष्टकल्पत्वं" यथैव दृष्टं तथेव न 
प्ररढम्‌,-- इत्यर्थः । तु-शब्दो हेतौ; यतो “विकल्पेनेव इदमित्थमित्येव- 
"मात्मा निश्चयः" स्यात्‌ । स च विकल्पः संकुचितस्य प्रमातुर्व्यापारः,-- 
इत्यंशांरिकया भेदेनेव निश्चिनुयात्‌, न तु अभेदन,--इति नास्ति बुद्धचादीनां 
सवंभावाविभेदेनावभासः,+--इति युक्तमुक्तं ^तस्यान्योन्यविमेदतः' इति 
॥ १५ ॥ 
नन्वेवं बुद्धयादेरपारमाथिकत्वेऽपि ध्यानादिद्वारेण यथा परमाथंप्रकादने 
-निमित्तत्वमुक्तं, तथा शून्यस्यापि कथं न ? इट्याशङ्कुयाह्‌ 
बुद्धिप्राणश्चरीरेष॒ पारमेदरवयंमजञ्जसा ॥१६।। 
विकरप्यं शूल्यरूपे न प्रमातरि विकर्पनम्‌ । 
इह खलु बुद्धचादौ प्रमातरि अहन्तास्पदत्वात्‌ ज्ञत्वकतु त्वलक्षणं पारमे- 
श्वयंमजञ्जसा विकल्प्यं तत्तदवच्छेद दुखेन स्फुटं कृत्वा निश्चेयं, येन तद्गतं 
ध्यानादि पारमाथिकस्वरूपलाभनिमित्तं स्यात्‌ । “शन्यरूपे" पुनः श्रमातरि' 
वस्तुतः संभवेऽपि पारमेरर[यं स्य नियतावच्छेदायोगात्‌ तद्विकल्पयितुमेव न 
दाक्यम्‌,--इति कथं नामास्य परमाथंप्रकाश्चते निमित्तत्वं भवेत्‌। एवं वुधद्धा- 
दीनां याणामेव अत्र निमित्तत्वम्‌, -इत्युवतं स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
नन्वेषां बुद्धयादीनां कि नाम तदस्ति, यदवलम्बनेनापि पारमाथिक- 
-स्वरूपलाभो भवेत्‌ ? इत्याशङ्कयाह 


बु द्विर्ध्यानमयी तत्र प्राण उच्चारणात्मकः ॥१७॥ 
ध्यानमयोः इति अनुसंधानप्राघधान्यात्‌ ॥ १७॥ 
उच्चारणं लक्षयति 

उच्चारणं च प्राणाद्या व्यानान्ताः पश्च वत्तयः | 
पञ्चेति । यदुक्तम्‌ 
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“प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च ।' 
`इति ॥ । 
ननु द्विधा प्राणीया वृत्तिरस्ति--यदेका पञ्चानामपि प्राणादीनां भित्ति- 
भूता सामान्यप्राणीया, अपरा च विशिष्टप्राणात्मिका,--इति; तत्‌ पञ्च 
वृत्तय उच्चारणम्‌,--इति कथनुक्तम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
आद्या तु प्राणनाभिख्यापरोच्चारात्मिका भवेत्‌ ॥१८॥ 
'प्राणनाभिख्या' इत्यान्तरोद्योगरूपा जीवनापरपर्याया प्राणनामात्र- 
स्वभावा,- - इत्पथः । यदक्ष्यति 
इयं सा प्राणना शक्तिरान्तरोद्योगदोहदा । 
स्पन्दः स्फुरत्ता विश्रान्तिजवो हूत्प्रतिभा मतिः ॥ 
सा प्राणवृत्तिः प्राणाद्यैः रूपः पचभिरात्मसात्‌ । 
देहं यत्कुरुते संवित्पुणस्तेनेष भासते ॥" 

( ६ आ० १२ श्ो०) 
इति । तदत्र विशिष्टा एव प्राणादिवृत्तयो विवक्षिताः--इति युक्तुक्तं-- 
पञ्च वृत्तय उच्चारणम्‌--इति । एतत्स्वरूपं च पुरस्ताद्धविष्यतिः--इति 
नेटायस्तम्‌ ॥। १८ ॥ 

एवं बुद्धप्राणयोरसाधारणं रूपमभिघधाय शरीरस्याप्यभिघत्तं 


शरीरस्याक्ष्रिषयेतसिपण्डत्वेन संस्थितिः । 
'अन्नाणि' इन्द्रियाणि "विषयाः" कार्याणि “एते प्राणादथः तेषां पिण्ड- 
त्वेन" एकीभावेन “संस्थितिः नाम देहप्रमातुरसाधारणं रूपमुः-इत्य्थः ॥ 
इदानीमधिकारिनिरूपणान्तरं ध्यानादेः स्वरूपं वक्तुमुपक्रमते 
तत्र॒ घ्यानमयं तावदुत्तरमिहोच्यते ॥१९॥ 
तदेवं वहूपायसाध्यव्वेऽपि ध्यानं" प्रकृतं मूरकारणं यस्येवंविधम्‌ 
अनुत्तरं" पारमार्थिकं रूपम्‌ इह उच्यते" स्प्रतं प्राप्तावसरमभिघीयते,-- 
इत्यर्थः । अत एव तावच्छब्दः क्रमयोतकः, अनुजों शे हि बुदिधध्यानमिवया- 
द॒पक्रमः ॥ १९ ॥ 
तदाह 
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यः प्रः स्वतन्त्रोऽयं चित्स्वभावो हृदि स्थितः । 
¢ ४३ ९ 
सवेतच्वमयः भोक्तमेतच्च त्रिरिरोमते।२०॥ 
योऽयं चित्स्वभावो'ऽकादिभ्रकारविलक्षणोऽत एव स्वप्रकाशत्वात्‌ 
स्वोतन्त्रो' ऽत एव च. सवंततत्वमयः' तत्तद्रूपतया परिस्फुरन्‌ श्रकाशो हृदि” 
स्वपरामशें 
“साक्ष सवंमिदं हुं यचपि व्याप्य संस्थितः । 
तथाप्यस्य परं स्थानं हत्पङ्कनससुव्रकम्‌ ॥\' 
इत्मादिनीत्या हुदयेऽवस्थितः, तत्रव तत्तवविदा साक्षाक्तार्यः,-- इत्यर्थः !. 
नन्वत्र कि प्रमाणम्‌--इत्युक्तम्‌ "एतच्च त्रि रोमते प्रोक्तम्‌ इति ॥ २० ॥ . 
तत्रत्यमेव ग्रन्थं पठति 
कदलीसंपुटाकारं स्वाह्याभ्यन्तरान्तरम्‌ । 
दक्षते हृदयान्तःस्थं तत्पुष्पमिव तच्ववित्‌ ॥२१॥ 


इह॒ खलु आत्मज्ञः (तत्‌' स्वतन्तध्रकायात्म परं ब्रह्म आनन्दातिरायदा- 
विततया परमोपादेयत्वेन शुष्पमिवः 
&०००७७०००७००० 9००७७ @@ ०००० हदि ध्येयो मनीषिणाम । र 


इत्याद्यक्त्या हृदयान्तःस्थमीक्षते' साक्षात्कुर्यात्‌,+-इत्यथंः । यतस्तत्‌ कदल्या 
योऽसौ “संपुटः” परस्परमन्तवहीर्पतया मिलितानां दलानां सनिवेशः तद्रदोत-. 
` प्रोतत्वेनावस्थितेभू ततन्मात्रेन्द्रियादिभिस्तत्वेः संवलित “आकारो यस्य 
तत्‌; अत एव बाह्यं" साधारणं तस्वजातम्‌ “आभ्यान्तरम्‌' असाधारणं तयोः. 
साकल्यं “सबाह्याभ्यन्तर' तस्य "आन्तरं" परप्रमात्रेकरूपम्‌+--इत्य्थः । इद. 
मुक्तं भवति--यथा कश्चित्‌ कदल्या बाह्यं निःसारं दलमपास्य, शनेः शन-. 
रान्तरमान्तरमाददानः पयंन्ते परमोपादेयं पृष्पमादत्ते, तथेव तत्तव विद्वाह्यं 
बाह्यं रारीरं तत्त्वजातं परित्यज्य, . हृदयान्तः परिस्फुरन्तं स्वात्मानं साक्षा- 
त्छर्यात्‌,--इत्यथः ॥ २१1 

नन्वात्मनः सवेदेहग्यापकत्वेऽपि कथं हदय एव साक्षात्कारो भवेत्‌ ?` 


इत्याद ङ्कयाहि 
सोमघर्याग्निसंघडं तत्र ध्ययेदनन्यधीः । 


-ोक २४ ] पचममाह्लक्रम्‌ अ 


, यतः तत्र" हृदये सावधानो योगी प्राणापानोदानात्मनां ‹सोमसुर्याग्नीनां 
` संघट्‌ ध्यायेत्‌" कुम्भक्तवृत्योन्मीलनामनुसंदध्यात्‌,--इत्यर्थः ॥। 
ननु तत्र॑वमनुध्यायतः कि फकम्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
तद्धचानारणिषक्षोमान्महामेरवहव्यसुक || २२॥। 
हृदयाख्ये सहाङ्कण्ड जाज्वलन्‌ स्फीततां व्रजेत्‌ । 
तत्‌" समनन्तरोक्तं सोनसूर्याग्नसंवट्‌टात्मयत्‌ शयानं" तदेव अरणिः" 
` तस्याः सम्यक्‌ प्राणापानगतिव्रोटनेन निधिकल्पतया मष्टा मातरुभ्रवेशात्मा 
यः क्षोभः' ततो हेतोः हृ्कुण्डे पारिभिल्यतिरस्कारेणाद्यर्थं ज्वलम्‌ महाभ- 
 रवाग्नि “स्फीततां ब्रजेत्‌ पूणणप्रमात्रह्पतया स्वात्मसाक्षात्तारो भवेदिव्ययः 
तदुक्तम्‌ 
न न्रजेन्न विशेच्छक्तिमरद्रपा विकासिते । 
निविकल्पतया सध्ये तथा भेरवरूपधुत्‌ ॥1" 
( विज्ञा० २६श्ो° ) 
:इति ॥ २२॥ 
नन्वेतावतेव कथमेवं स्यात्‌ ? इत्याशङ्कचाह्‌ 


तस्य शक्तिमतः स्फीतशक्तेरभेरवतेजसः ॥२२॥ 
मातमानग्रमेयारूयं धामाभेदेन भावयेत्‌ । 
यतः "तस्य स्वातन्त्पशाल्िनो भेरवाटमनः परस्य प्रकाशस्य मित्त 


 ्रमाव्रादिधामत्रयम्‌ अभेदेन भावयेत्‌" तस्साद्भूतमनुसंदध्यात्‌ । येन पारि- 
मित्यतिरस्कारेण परप्रमत्रेकात्म्यभुदियात्‌ ॥ २३॥ 


ननु सोमसुर्यागिनि्ंघट्टाठम ध्यानं परश्रमात्रृतापत्तो निमित्तम्‌, - 
„इत्युक्तं तत्कथमिदानीमेव तदभेदेन मितमात्रादेभावनमप्युच्यते,-इत्या- ` 


-शङ्कयाह्‌ 
बह्यय्कैसोमशक्तीनां तदेव त्रितयं भवेत्‌ ॥२४॥ 
तत्‌" प्रमात्रादि त्रितयं वह्लयादिशक्तोनामेव संबन्धि तद्रूपमेवेव्यथः ` 
॥ २४1 
नन केवलमेतत्‌ बह्नयादिशक्तिषूपमेव यावत्‌ परादिरूपमपि,--इत्याह्‌ 
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परा परापरा चेयमपरा च सदोदित । 
सदा सृष्टिस्थितिसंहाराख्यदशासु "उदिता" इति प्रत्येकमभिसंबन्धः ।॥* 
अत आह्‌ 
सष्टिसंस्थितिसंहारेस्तासां प्रस्येकतच्िधा ॥२५॥ 
ननु आसां सदोदितत्वादनाख्यदशायामपि उदयः संभवेत्‌,- इति कथं 
सृष्टयादिरूपतया प्रत्येकं त्रित्वमेवोत्त म्‌ ? इत्याराङ्कुच।ह्‌ 
चतुथं चानवच्छिन्नं रूपमासामकरिपतम्‌ । 
अनवच्छिन्नं" सृष्टाद्यवच्छेदशून्यम्‌, भत एव “अकत्पितं तात्तविक-- 


मित्यर्थः ॥ 
एतदेव संकलयति 


एवं द्वादश्च ता देव्यः सूयंविम्बवदास्थिताः ॥२६॥ 
एकैकमासां बहयकंसोमतच्छान्तिमासनम्‌ । 

(ताः पराद्याः। अत्रेव हूदयङ्खमीकरणाय पुनः 'एकेकम्‌" इत्यादिः: 
हेतुः । एतच्च अनन्तराह्भिक एव वितत्य निर्णीतम्‌ः--इति न पुनरि 
हायस्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

सर्वस्व चैतदनुभवसिद्घं न तु अपूर्वं किचित्‌,--इति दशंयितुमाह्‌ 

एतदाचुत्तरं चक्र हृदयाच्चक्चुरादिभिः ।२७। 
व्योमभि्निःसरत्येव तत्तद्विषपगोचरे । 

एतत्‌" समनन्तरोव्तं द्वादशात्मकम्‌ आनुत्तरं चक्र हृदयात्‌" तत्स्था- 
त्परमेश्वररूपात्‌ आत्मनश्चक्षुरादौ न्द्रियग्योमवत्म॑ना तत्तद्रूपादिविषयस्वीकार-- 
निमित्तं तत्तदरृत्तिङूपतया निःरुरव्येव,' नतु न कदाचिन्निःसरतीत्यर्थः । इदः 
मुक्तं भवति-यन्लाम प्रवृ द्स्याप्रबुद्धस्य वा स्वरसत एव चक्षुरादीद्दिय-- 
वत्तिद्रादरकं रूपादर्थाकोचनाय द्रसरद्वतते, तदेव इदमानुत्तरं चक्रम्‌,--इति, 
कितु अप्रवुद्धस्य तथत्वेनापरिज्ञायमानत्वात्‌ बन्धक, भबुद्धस्य तु मोच. 
कम्‌, इति विशेषः । यथोक्तम्‌ 

“सेयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पशुवतिनी । 

बन्धयित्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धय॒पपादिका ॥* (स्प० ४।१८) 
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इति । तथा ं 
शयेन येन. निबध्यन्ते जन्तवो रोौद्रकमंणा । 
सोपायेन तु तेनेव मुच्यन्ते भवबन्धनात्‌ ॥।* 
इति ॥ २७ ॥ 
न केवलमेतत्‌ अत्रेव यावदर्थेऽपि,--इत्याह्‌ 


कि, (0 [> 


तच्चक्रभाभिस्तत्रार्थे सुष्टिस्थितिलयक्रमात्‌ ॥२८॥ 
सोमद्याग्निभासात्म सूपं समवतिष्ठते । 
तस्य' समनन्तरोक्तस्य हगादिदेवीद्ादशकात्मनः "चक्रस्य" तत्तदति- 
रूपाभिः ^भाभिः, तत्रार्थः तत्र तत्र विषये सृष्टिस्थितिसंहाराख्यरू्पतामव- 
लम्ब सोमाद्यात्ममेयमानमातुस्फारलक्षणं “रूपं' सम्यक्‌ स्वस्वरूपाविमेदेन 
अवतिष्ठते" किचित्ंकुचत्तया वहिमुखत्वेन प्रस्फुरतीत्यथः 1 प्रमाता हिः 
प्रथममवभास्यमानतया अथं सृजति, तदनु तत्रेव प्रशान्तनिमेषं कचित्काल- 
मनुरज्यन्‌ परिस्थापयति, पश्चात्‌ श्ञातोऽयं मयाथ इति संतोषाभिमानात्‌ 
स्वात्मनि विमृशन्नुपसंहरति, अनन्तरं हृठपाकक्रमेण अलग्रासयुक्त्या पूणंत्वा- 
पादनेन चिदग्तिसाद्धावमापादयति,--इति अर्थोऽपि हगादिदेवीवच्चा- 
तुरूप्यमश्नुवानः सवस्य सर्वात्मकल्ात्‌ तत्तादात्म्यमेवोपकभते इति ॥२८॥ ` 


अतश्च यत्र क्वापि एतच्चक्षुरादिमरीचिचक्रं निपतेत्‌, तत्रेतद्रूपतामेवं 
विम्रशेत्‌ येन स्वात्मध्यानं सिद्धेत्‌, तदाह 
एवं शब्दादिविषये श्रोत्रादिव्योमवत्मंना ॥२९॥ 
चक्रेणानेन पतता तादात्म्यं परिभावयेत्‌ । 
ननु शब्दादि श्रोवःदिनियतवृत्तिवेदनीयम्‌,--इति कथमेकेकत्र तत्र 
निखिलमेव श्चोत्रादिवुत्तिचक्र निपतेत्‌ः--इति किमेतदुक्तम्‌ १ इत्यशङ्खयाह 
अनेन क्रमयोगेन यत्र यत्र पतत्यद्‌; ॥२०॥ 
चक्रं सर्वाट्मकं तत्तत्सावेभौममदीशषत्‌ । 
तत्तदेतत्‌ चक्र" 
“समुदायवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि वर्तन्ते ।* ` ` 
इति नीया श्रोत्रादिलक्षणमेकेकं चक्रावयवं यत्र यत्र शब्दादौ विषये 
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पतति" अर्थात्‌ तत्र तत्र अनेन' समनन्तरोक्तेन सय्टयादिक्रमसम्बन्धेन 
सर्वस्य सर्वात्मकत्वात्‌ चक्रात्मकम्‌ अगेषवृत्त्यन्त रागुरणेन स्वस्वविषयोपभोगं 
करोतीत्यर्थः । अत्रैव दृष्टान्तः (सावंभौममहोरवत्‌"' इति । तथा सावंभौमो 
राजा यत्र कुत्रचन परराष्ट्रं निपतति तत्रास्त राजान्तराणि साहायका्थ- 
मवश्यमनुपतन्ति; एवमेककापि चिद्धित्तिर्थ॑त्र ववाप्यर्थ प्रसरति तत्रैव वृत्य- 
न्तराण्यपि अनुघावन्तोति 1 यदुक्तम्‌ ` 
 “एकंकापि च चिदर्तियंत्र प्रसरति क्षणात्‌ 1 
सवस्तित्रंव धावन्ति ताः पुयष्टकदेवताः ।' 
इति ॥ ३० 1 
नन्वेवं सवस्य सर्वात्मकत्वोपदेशेन करिम्‌ इत्याशङ्कुयाह 
इत्थं 'विं्वाध्वपटरुमयत्नेनंव रीयते ।३१। 
भेरवोमहाच्रे संवित्तिपरिवारिते। 
इत्थम्‌" उक्तेन प्रकारेण ध्यायतश्चक्षुरादिसंवित्तिदेवीचक्रपरिवाययंमाणो 
भेरवीये' परध्रमात्रात्मनि चक्र्ररे "विश्वं" षदि्विघम्‌ “अध्वपटलम्‌ आयले- 
-नेव छ।यतेः तत्साद्धवतीव्य्थः। एकेकशो हि भावनामानन्त्यात्‌ युग- 
सहस्रं रपि संविदि विल्यनं न सिद्धचेत्‌,-- इति सवस्य सर्वात्मकत्वात्‌ 


एकस्मिन्नेव भावे संविदि रीने विश्वमेवाक्रमेण सुखोपायं रीनं स्यात्‌,-- 
इत्ययत्नशब्दाथः । ३१ ॥ 


नन्वेवमपि किम्‌ ? इ्यारङ्कयाह्‌ 
ततः संस्कारमात्रेण विद्वस्यापि परिक्षये ।३२॥ 
स्वात्मोच्छरत्तया स्रम्यच्चक्रं संचिन्तयेन्महत्‌ । 
(ततोऽनन्तरं ^संस्कारमात्रेणापिः अवस्थितस्य “विश्वस्य परितः 


समन्तात्‌ बहीरूपतया क्षये" जाते सति व््रतिरिक्तवस्तुग्रासीकारात्‌ 'स्वात्मो- 
-च्छलत्तया' स्वात्मनेव [ उल्लसत्तया ] 'महत्‌" कृत्वा श्राम्यत्‌' सवंतः प्रवि 


जम्भमाणं चक्षुरादीन्द्रियसंवित्तिरूपं “चक्र सम्यक्‌ विश्वक्रोडीकारेण 


"चिन्तये दित्यथः ॥ ३२ ॥ 


ननु संनिहितेऽपि बाह्येऽ्थंजाते चक्षुरादीन्द्रियवृ्यात्म संविच्चक्रमु- 
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 दियात्‌,--इत्याविवादः 1 तदेव चेत्‌ परिक्षीणं तत्‌ कथमेतत्‌ चक्रमपि 
` स्वात्मन्युल्लसेत्‌,--इति किमेतद्क्तम्‌ ? इत्यारङ्कयाह्‌ 
ततस्तदाद्यविख्यात्‌ तत्संस्कारपरिश्चयात्‌ ॥२३॥ ` 
प्रशाम्यद्धावयेच्चक्र ततः शान्तं ततः शमम्‌ । 
ततः” तस्मात्‌ समनन्तरोक्तात्‌ ्दाह्यस्य" वाद्यस्यार्थजातस्य संक्षयात्‌ 
` हेतोः तच्चक्रं प्रशाम्यदवस्थं ध्यायेत्‌; ततोऽनन्तरं तत्संस्कारस्यापि परि 
क्षयात्‌ शान्तं" यावदन्ते "शमं" तच्चक्रप्ररान्त्या शुद्धमेव संविन्मात्रमनु- 
" संदषध्या दित्यथंः ॥ ३३ ॥ 
एतदेव संकख्यति 
अनेन ध्यानयोगेन विखं चक्र विलीयते ॥३४॥ 
तत्संविदि ततः संविद्धिरी नाव मासते । 
ननु यद्येवं विरीनार्था संविदेवावभासते तत्‌ विदयुदु्योतन्यायेन प्रमातू- 
` प्रमेयात्म विश्वं भायात्‌,--इति सवंदेव प्रक्यादयः स्यात्‌ ? इत्याशङ्कुय।ह्‌ं 
चित्स्वामाव्यात्‌ ततो भूयः सृष्टियंच्चिन्मदेश्वरी ।३५॥ 
ननु चितः को नाम अयमेवंविधः स्वभावो येनास्या भूयोऽपि सृष्टयादौ 
-कतरत्वम्‌,--इत्याशङ्कुयोक्तं “यच्चिन्महेश्व रीति" ॥ २५ ॥ 
नन्वेवं विश्वस्य प्रल्योदय चिन्तनेन ध्यायतः कोऽथं ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
, एवं प्रतिक्षणं विखं स्वसंविदि विङापयच्‌ । 
विसृजंश्च ततो भूयः शखवद्भेरतां व्रजेत्‌ ॥३६॥ 

:-न केवलमेतदेव चक्रं योगिना ध्येयं यावच्चक्रान्तराण्यपि,--इत्याह 
एवं त्रिशलात्‌ प्रभति चतष्पश्चारकक्रमात्‌ । 
पश्चाश्चदरपयन्तं चक्र योगी विभावयेत्‌ ॥२३७॥ 
चतुष्पष्टिशतारं वा सहस्रारमथापि वा। 
असंख्यारसदस्रं वा चक्र ध्यायेदनन्यधीः ।३८॥। 

“एतच्च पुरस्तादेव गतार्थम्‌,--इति न पुनरिहायस्तम्‌ ॥ ३७ ॥ ३८1 
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नन्वसंख्यारत्वे किं निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
संविन्नाथस्य महतो देवस्योल्छासिसंविंदः । 
नैवास्ति काचित्कलना विद्वशक्तेमहेशितः ॥ ३९॥॥ 
नन्वत्र कि प्रमाणम्‌ ? इत्याचङ्कयाह 
शक्तयोऽस्य जगत्‌ कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेञ्वरः । 
इति माङ्गलशास्त्रे त॒श्रीश्रीकण्टो न्यरूपयत्‌ ॥४०॥॥ 
यदुक्तं तत्र 
-शक्तिश्च शक्तिमांश्चव पदाथंद्वयमुच्यते । 
शक्तयश्च जगत्सवं शक्तिमांश्च महेश्वरः । 
इति ॥ ४० ॥ 
न चेतत्‌ स्वोपन्ञमेवार्माभिरूक्तम्‌,--इत्याह्‌ 


इत्येतत्‌ प्रथमोपायरूपं ध्यानं न्यरूपयत्‌ । 
श्रीशं नाथो मे तष्टस्तस्मे श्रीसुमतिप्र च; ॥४१॥। 
एतदेव अन्यत्राप्यतिदिश्ति 
अनयैव दि्ान्यानि ध्यानान्यपि समाश्रयेत्‌ । 
अयुत्तरोपायधुरां यान्यायान्ति क्रमं विना ॥४२॥ 
अन्यानि" इति शास्व्रास्तरोक्तत ततच्चक्ररूपाणि ॥ ४२ ॥ 
एवं ध्यानस््ररूपं निरूप्य तदनन्तरोदिष्टं प्राणततत्वसमुच्चारं वक्तुमुप- 
क्रमते 
अथ प्राणस्य या वृत्तिः प्राणनाद्या निरूपिता । 
तदुपायतया ब्रुमोऽयुत्त रप्रविकासनम्‌ ।४३॥ 
तदेवाह 
निजानन्दे भमात्रश्षमात्रे हदि पुरा स्थितः । 
शूल्यतामात्र विश्रन्तेनिरानन्दं विभावयेत्‌ ॥४७॥ 
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पराणोदये प्रमेये तु परानन्दं विभावयेत्‌ । 


तत्रानन्तप्रमेयांशपूरणापननिघ तः ।|४५॥। 
१२रनन्दगतस्तिष्ठेदपानश्चशि्ोभितः | 
ततोऽनन्तस्फुरन्मेयसंधडैकान्तनिद्रतः ॥४६॥। 
समानभरमिमागत्य वब्रह्म।नन्दमयो भवेत्‌ । 
ततोऽपि मनमेयोघकरनाग्रासतत्परः || ४५७॥ 


उदानवहयां विश्रान्तो महानन्दं विभावयत्‌ । 
टह खलु योगी "पुरा! प्रथमं 
अशून्यं शून्य मित्युक्तं शून्यं चाभाव उच्यते 1 
अभावः स समुद्िष्टो यत्र भावाः क्षयं गताः ।'“ (स्व० ४।२९१) 


इत्यादिना निरूपितस्वरूपे संविदेकात्मनि शृन्यतामात्रेः विश्वान्तिमाध्रित्य ` 
प्राणाद्युदयविश्रामधामनि "हदि" विषये “निजो निरुपाधित्वात्‌ स्वभावभरूत ` 
आनन्दो' यस्येवं वि प्रमेषाद्यंशान्तरापिक्षया श्रमात्रंशमातरे स्थितः स्वात्मान- 

मेव केवर्तया साक्षात्क्रुवंन्नवस्थितः सन्‌, भनन्तरं 

“प्राक्संवित्‌ प्राणे परिणता ॥ 

इति नील्या प्रमाणात्मनः श्राणस्य' हृदयात्‌ द्रादशान्तं रेचक्क्रमेण “उदये' 

कथंचिद्‌वहिरौन्पुख्यात्‌ “निरानन्दं निजास्प्रमात्रुसंमतादानन्दात्‌ निष्क्रान्तं ` 
दशाविशेषं "विभावयेत्‌" लक्षयेदित्यर्थः । अपानात्मनि श्मेये" पुनरुदयति 

परेणः प्रमेयेण कृतम्‌ “आनन्दं विभावयेत्‌"; यतः 'तत्र' तस्यां प्रमेयोदयदशा- 

याम्‌ असौ परानन्डनिष्ठस्तिष्ठेतु; यता नन्ता ये प्रमात्राद्यपेक्षया भ्रमेय- 

लक्षणा श्रंशञाः' तत्कत का येयं “पुरणा" तत्तदर्थग्रहणेन ने राकाङ्क्षचं सव ` 
"पानं" पीतिः तेन "निवरतः" स्वात्ममात्रविश्रान्तो, यस्मात्‌ अपानः एवाप्या- 

यकारितया “शीः तेन शोभितः पूरकक्रमेण द्वादशास्तादुचुदयं यावत्‌ ` 
तहशामधिशयान इत्यर्थः । ततोऽपि हदये कुम्भकवुत्या क्षणं विक्नम्य 

तेषां समनन्तरोक्तानां नीलसुखादिरूपतया अनन्तानां" प्रतिभासमानां भेया- 

नाम्‌" अन्योन्यमेलनात्मा योऽसौ संघट्टः तेन 'एकान्तेन' अव्यभिचारेण 

“निवुंतः' सन्‌, सममेव समग्रमेयस्वीकारात्‌ समानभुमिमासाद्य मेयेन संभूय 

कृतत्वाद्बंहितेन ब्रह्यरूणे योऽप्तावानन्दः, तन्मयो भवेत्‌, परमानन्ददरातोऽपि ` 
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विशिष्टामानन्ददशामनुभवेदित्य्थः । तदनन्तरमपि “मानमेययोः' सूयंसोमा- 


त्मनोः प्राणापानयोयं "ओघः" प्रवाहुस्तस्य या 
"घट्‌ शतानि वरारोहे सहलाण्येकविशतिः ।' 

( वि० भे० १५६ श्ो° ) 
इत्यादिना निरूपितस्वरूपाः (कच्नाः' तासां श्रासतत्परः' तद्धट्‌टनपरायणो 
योगी मध्यमागेणोध्वंगामिनि “उदानवह्लो' उत्कषंकक्रमेण परिहूृतश्राणाय्- 
वान्तरक्षोभतया "विश्रान्तो महान्तं" पमाणादिदशाधिशापिनिरानन्दादिवेल- 
ल्षण्यादुठ्कृष्टं प्रमात्रसंमतम्‌ “आनन्दं विभावयेत्‌" स्वात्ममात्रविश्रान्तिरूपतया 
विमृशेदित्य्थंः 1४७! 

नन्वेवं परामर्शोनास्य कि स्यात्‌ ? इत्याणङ्कुयाह 
तत्र विश्रान्तिमभ्येत्य शाम्यस्यस्मिन्महाचिपि ॥४८॥ 
'तत्र' मटानन्दे विश्वान्तिमागत्य “अस्मिन्‌ महाचिषि' प्रमात्रात्मन्यु- 
दानवह्लवौ “शाम्यति” तदेकसा दूवतोत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
ननु तत्र का नामास्य शान्तिरुच्यत ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
(~ ~ 0 न~ ^ (~ (ल 
निरुपाधिमेहाव्वाप्िन्यानाख्योपाधिवनिता । 
तदा खट चिदानन्दो यो जडालुपन्र हितः ॥४९॥ 
सा च शान्तिः निरूपाधिः' निष्क्रान्ता भेदेन स्फुरिता मातुमानमेयात्मान 
उपाधयो यस्याः सा तथा, अत एव कलादिक्षिव्यन्तं व्प्राप्यावस्थानात्‌ 
'महाग्या्चिः' अत एव सवत्र व्यापकतयाननात्‌ “व्यानासख्या' व्यानदशाम- 
धिशयानेत्यथंः । एवं सवंमयघ्वेऽपि सर्वत्तीरणेतयुक्तम्‌ !उपाधिर्वाजिताः इति । 
अत एव (तदा' तस्यां दशायां चिद्रूप एवानन्दः । नहि ` तदानीं मेयाच्च- 
` त्मन।मचिताम्‌ अवकारोऽस्तीत्थुक्तं "यो जडानुपवृहित' इति ॥ ४९॥ 
अत्रेव हेतूपन्यासः | 
न्यत्र संस्थितिः कापि विभक्ता जङरूमिणः । 
“विभक्ता इति अविभागेन पुनरेषामस्त्येव सद्धावः,--इति भावः 
--यदुक्तम्‌ 
‹स्वात्मेव स्वात्मना पूर्णा भावा भन्त्यमितस्य तु `: 
( ई० प्र ° २।१।७.) 
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इति ॥ 
ननु निरुपाधित्वादनवच्छिन्तं प्रमाव्रात्म परततत्वम्‌,--इ्युक्तं , तत्‌ ` 
कथमत्र अवि मागेनापि व्यवच्छेदका भावाः संस्युः ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
यत्र कोऽपि व्यवच्छेदो न।स्ति यद्टिदवतः स्फुरत्‌ ॥५०॥ 
यदनाहतसं वित्ति परमात्र हितम्‌ । 
यत्रास्ति भावनादीनां न सख्या कापि संगतिः ॥५१॥ 
तदेव जगदनन्दमस्मभ्यं शयुरूचिवाच्‌ । ` 
यत्र न कोऽपि" न कश्चिदपि व्यवच्छेदोऽस्ति; यत एतत्‌ “विश्वतः' ` 
सर्वेण रूपेण स्फुरत," नहि एतदतिरिक्तमन्यत्‌ किंचित्‌ सभवेत्‌; यतोऽस्य 
व्यवच्छेरोऽपि भवेदिति भावः । अत एव यत्‌, अनाहता प्रमातु -मेयाद्या- 
त्मना सवंतः प्रस्पूरन्ती संवित्तिः' यस्य तत्‌, घत एव स्वातन्त्यलक्षणेन 
परमेणामृतेन वृहितं” पूणंमनन्यपेक्नम्‌,--इति यावत्‌ । अत एव प्रतिनियत- 
रूपत्वाभावात्‌ “वत्र भावनादोनां न पूख्या' काचित्‌ संगतिः" साक्नादुपायता ` 
नास्तीत्यथः । यदुक्तम्‌ 
'तेनावधानन्राणस्य भावनादेः परे पथि । 
भेरनीये कथंकारं भवेत्‌ साक्षादुपायता 11" ( त° २।१३ ) 
तदेतत्‌ प्रमात्रात्म चिडेकर्पं परं तत्वं जगता निजानन्दाद्याठमना ` 
विश्वेन रूपेणानन्दो यत्र यतश्देति जगदानन्दशव्दवाच्यम्‌ अस्मभ्यं श्रीशंथुः 
नाथ आदिशत्‌, न पुनरेतदस्माभिः स्वोपन्नमेवोक्तमित्यथंः । ५१ ॥ 
नचेतदुपदेशमात्रदेव विरन्तवब्थम्‌,--इत्याहं 
त्र विश्रान्िराधेया हंदयोच्चारयोगतः ॥५२॥ ` 
हृदयानाम्‌" उक्तवक्षयमाणानां सृष्टचाद्यात्मनां हृदयाच्चोच्चारः ४ 
नन्वत्र विश्वान्त्या कि स्यात्‌ ? इत्यशङ्कयाह्‌ 
या तत्र सम्यभ्विश्रान्तिः सादुत्तरमयी स्थितिः । 
एतदेवोपसंरति 
इत्येतद्धदयाचेकस्वभावेऽपि स्वधामनि ॥५३॥ 
टषप्राणोच्यारजं रूपमथ व्याप्त्या तदुच्यते । 
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यद्यपि स्वात्मतेजसो हूदादावेक एव स्वभावः, नहि हृदयाद्ढादश॑न्तं 
ततोऽपि वा हृ्यमपक्रान्तस्य कश्चिद्विशेषः । यदुक्तम्‌ 
(चलित्वा यास्यते कुत्र स्वं शिवमयं यतः ।' ( स्व ० ४।३१० ) 
` इति । यदभिप्रायेणेव 
श्चक्राधाराटव्यां श्रमन्त्यसत्यां परिच्युतविवेकाः 
इतयाय्यन्येरक्तम्‌, तथापि संक्रोचतारततम्येन मेदोट्छासात्‌ सामान्यविशेष- 
रूपतया षट्‌नक।रस्य प्राण्य यः प्राणनापाननाद्यात्मोच्चारः, ततो जातं 
निरानन्दाद्य।त्मकम्‌ एतद्रूपम्‌ `इति" अनन्तरोक्तेन प्रकारेणोक्तमिति शेषः। 
` इदानीमेतदेव मन्त्रव्याप्तिभुखेनाप्यभिधीयते, इत्याह अथः इत्यादि ॥५३॥ 
तदेवाह 
प्रणदण्डगप्रयोगेन पूवापरसमीदरतेः ॥५४॥ 
(4 [+ क च 
चतुष्किकाम्बुजारम्विरुम्बिकासो धसाश्रयेत्‌ । 
व्रिशयूलभूमि करन्त्वाते नाडिभ्रितयसङ्गताम्‌ ॥५५॥ 
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिसमत्वे प्रविशेत्‌ सुधीः । 
इह खलु योगो मत्तगन्धसंकोचादिक्रमेण प्राणस्य तियक्‌प्रवाह्निरोधात्‌ 
कुण्डलतापरिहारेण यो दण्डप्रयोगः' 
यथा दण्डाहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते । 
सा तथे ब विब्ुदधयेत गुरुणा प्रतिबोधिता ।+' 
इत्यादिनीव्या प्रबुद्धभावेन दण्डाकारतासादनं, तेन पूर्वापरयोः" प्राणापाने- 
वाहयोः समीकृतैः विषुवद्रूपावलम्बनेन मध्यध।मानुप्रवेशात्‌ "चतुष्किका' 
ब्रह्य रन्ध्राधोवर्तो चतुष्पथरूपश्चिन्तामण्यभिमान आधारः अम्बुजं" भर्‌ मघ्य- 
वर्तीं विद्याकमलनामाधारः, ते (आलम्बते ऊर्ध्वाधोवतितया स्वीकरोति 
तच्छीला पेयं “ङम्विका' तदूर्ध्वे सुधाया आधारः सौधः तं सुधाधारम्‌। 
अथच सुधाया इदं सीं" सकारम्‌ आश्रयेत्‌ तत्र विश्रान्ति कर्यादित्यथेः। 
अतोऽनन्तरमपि सुधीः" योगी नाडीत्रयषघट्टात्मकत्वात्‌ त्रिशूललक्षणं 
ज्रह्मरन्ध्ोध्वंवतिनीं नाड्चाघाराभिधां “भूमिम्‌ आक्रम्य 
'तच्छक्तिन्नितयारोहात्‌ भरवीये चिदात्सनि। 
विसृज्यते हि तत्‌ "4 ^~ ॥ } ‡ ( ४] १ ८७ ) 
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- इत्यादक्तयुव्त्या “इच्छाज्ञानक्रियाशक्तीनां समत्वे तल्निर्भरे विसरगादि- 
- शब्दव्यपदेश्ये भैरवीये रूपे प्रकषण शूल्व्णपरामशंगर्भीकारेण विशेत्‌ 
: तत्समवेशभाग्भवेदित्यथः ॥ ५५ ॥ 


` ननु कथमतावतेवाव्रानुप्रवेशः सिद्धयेत्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
एकां विकासिनीं भूयस्त्वसंकोचां विकस्वरम्‌ ॥५६॥। 
श्रयेद्भरविन्दुनादान्तश्चक्तिसोपानमालिकाम्‌ । 
तु--शब्दो भिन्नक्रमो हेतौ । यतः प्रथमम्‌ "एकां दुभदयत्वात्‌ प्रधाना 
श्रुवि विन्दुः “शू बिन्दुः" इत्यनेन च पृष्ठादारभ्य बिन्दुनादनदान्त्यक्ति- 
व्यापिनीसमना एव ऊर्वोध्वंपदारोहोपायत्वात्‌ सोपानानि" तेषां 'माक्किां 
श्रयेत्‌" ॐघ्व॑कुण्डकिनीपदसमासादनौत्सुक्यात्‌ उद्धातक्रमेणाक्रामे दत्य; 
'समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ 1" ( स्व ० ४।२७ ) 
इत्यादिनीत्या विन्द्रादीनां संकुचितमेव रूपं संभवेत्‌, तत्‌ कथं नामेतत्‌ 
निल्योदितत्वात्‌ सततमेव विकस्वगामानन्दसंपदमवाप्तुमुपायतां यायात्‌,-- 
इत्यारङ्कयोवतं `विकासिनीम्‌' इत्यादि । अनेन हि एषां यथायथं विकास- 
तारतम्यसद्धावात्‌ न्य विकस्वरेऽपि पदे युक्तपुपायत्वम्‌,--इत्युक्तम्‌ स्यात्‌ 
॥ ५६ ॥ 
ननूषध्वंकुण्डलिनोपदस्मासादनेनापि कि स्यात्‌ ? इत्यारङ्कयाह 
तव्रोध्वेङ्ृण्डलीमभृमो स्पन्दनोदरसुन्दरः ॥५७॥ 
[विस्गस्तत्र वन्रस्वन्मत्स्याद्रदच्ाजुषि | 
यतस्तत्र ओौन्मनसे पदे स्पन्दनस्य' स्वात्मोच्छरत्ताया उदरम्‌" अनन्य- 
 स्फ़रणात्मा सारस्तन “सुन्दरः स्पृहणीयो "विसर्गो" विसिसूृक्षात्मकं परं पार- 
मेश्वरं रूपं बिन्दुद्रयं चास्तीति, तत्र विसगें 'विश्राम्येत्‌" तदेकात्म्येत 
्रस्फरेदित्यर्थः । 'स्पन्दनोदरसुन्दरः” इत्यनेनव अस्योक्तंऽपि स्वरूपे *मस्स्यो- 
दरदशाजुषिः इत्यनेन सवेदेव अयं स्पन्ददशाधिशायी न तु कदाचिदेव,- 
इत्थुक्तं स्यात्‌ ॥ ५८ ॥ 
ननु तत्रापि विश्रान्त्या कि स्यात्‌ ? इत्याशङ्कां दृष्टान्तप्रदशंनेन उप- 
` शमयति 
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र।सभी वडवा यद्वरस्वधामानन्दमन्दिरम्‌ ॥५८॥ 
विकाससंकोचमयं प्रविर्य हदि हृष्यति । 
तदरन्पुहृरीनसष्टभावव्रातसुनिभेराम्‌ ॥५९॥ 
श्रयेद्धिकाससंफोचखूटभरवयामराम्‌ । 


यथा रासभी वडवा वा मूत्रादिकाऱे "विकाससंकोचमयं' बहिरन्त~ 
मलतयानवरतं स्पन्दमानं वराङ्कलक्षणं (स्वमानन्दमन्दिरं धाम प्रविश्य 
तदेकमना भूत्वा हृदि हृष्यति" स्वात्मन्यानन्दातिशलयमनुभवति, तथा 
'मुहुर्कीनाः" स्वात्मन्युपसंहताः श्सृशश' बदिरुट्ला सिताश्च प्रमात्प्रमेयाद्यात्मानः 
सर्वे “भावाः' तेः सुष्टु “निर्भराम्‌" अनन्याकाङ्क्षाम्‌, अत एव यथाभोगं 
'विकाससंकोचयोः' सृष्टिसंहारयोः रूढं“ तथात्वेन स्फुरितं पुमान्‌ स्तिपा" 
( पा० सु° १।२।६७ ) इत्येकशेष भेरवस्य भेरव्याश्च यामलं" दन्द यस्यामेवं- 
विधां विसर्गभुवं श्रयेत्‌" स्वानन्दसंवित्तिनिमित्त' समाविशेदित्य्थंः । तदेव 
हि नाम अस्य परस्य प्रकाशस्यानन्यसाघारणं रूपं, यत्‌ सदेव सृष्टिसंहारः 
कारित्वम्‌,--इति अन्यथा हि अस्य जडेभ्यो वेलक्षण्यं न स्यात्‌,- इत्युप- - 
पादितं बहुशः । एवं सृष्टो शक्तेः प्ररोहः, संहारे तु शवितमतः । यदुक्तम्‌ 

(स्व शकितिभ्रचयोऽस्य विश्वम्‌ । ( शि० सु° ३।३० ) 


इति । 
त्रितश्रभोक्ता वीरेशः 1 ( शि सु० १।११ )} 
इति च ॥ ५९ ॥ 
एतदेव संकलयति 


एकीकृतमहम्‌ल्ूलवेसमिके हृदि ॥६०॥ 
परस्मिन्नेति विश्रान्ति स्पूरणयोगतः । 
“एकीकृत संविन्भाव्रात्मनावस्थापितं पिण्डीभूतं च महामूकं' परम-- 
कारणत्वात्‌ माया 
तत एव सकारेऽर्मिन्‌ स्फुटं विष्वं प्रकाशते ।' (त° ३।१६५) 


इत्याद्युक्त्या विष्वप्र तिष्ठास्थानत्वात्‌ सकारश्च शूलम्‌" इच्छादिशक्तित्रय- - 
मौकारश्च वसगिकम्‌" उ्वेकरुण्डलिनीस्थानं बिन्दुद्रयं च यत्रेवंविधे परस्मिन्‌ 
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परग्रमत्रात्मनि संहारहृदादिविलक्षणे च हदि" बोधे परानीजे च सवंस्यान्त- 
बहिर्वा यत्‌ *आपूरणं' स्वात्मसाक्तारो मेदोल्कासश्च, तस्य योगो" युक्तिस्त- 
स्मात्‌ ¶वश्रान्तिमेति' पराहुभावरूपतया स्वात्ममात्रनिष्ठस्तिष्ठेदित्यथंः ॥ 
भहंपरामशंमाव्ररूपत्वमेव हि गर्भक्िताशेषविश्वतया परं विश्रान्तिधाम,-- 
इति न सिद्धान्तः ॥ ६० ॥ | । | 


अत आह्‌ 
¢ = ^~ ४ ० क 
अत्र॒तत्पूणेव्च्यंव परेहबावेक्षमय . स्थितम्‌ ॥६१॥ 
प्रकाशस्यात्मविश्रान्तावहमित्येव दस्यताम्‌ । 
अत्र" ऊध्वंकुण्डलिनीभरूमावशेषपिश्वक्रोडिकारेण परणंया वृत्त्या तदेव" 
अहुंपरामर्शात्म पर हृदयं विश्रान्तिधामतयावस्थितं, यतः प्रकाशस्यात्मनि 
नतु प्रकाश्ये देहादौ विश्रान्तावहमित्येव परामर्शो दृश्यतां निरूप्थता- 
मित्यथंः । नहि अत्र प्रकाशातिरिक्तमन्यत्‌ किचिदपोह्ययमपि संभवेत्‌,-- 
इति का कथा परामर्शन्तरस्येति भावः ॥ ६१ ॥ 
नन्वनृत्तरं शान्तं परं ब्रहमेवा स्ति,- इति तत्र को नामायम्‌ बहुपरामर्यो 
यस्यापि विश्रान्तिधामता स्थात्‌ ? इत्याशङ्कां शमयितुं प्राणतत्त्तसशुच्चारा- 
नन्तयं णानु जोह रोदिष्टं चिदात्मनोच्चारमवतारयति 
अनुत्तरत्रिमर्थे प्राश्व्यापारादिविवनिते ॥६२।। 
चिद्विमशेपराहङत्‌ प्रथमोरासिनी स्फुरेत्‌ । 
प्राक्‌ पूरवकोटौ उल्लिछिसिषाद्यात्मभिर्ग्यापारेरनुपहिते निस्तरङ्गजल्धि- 
पर्ये अनुत्तरात्मनि विमं" परस्मिन्‌ प्रकाशे प्रथममुल्लस्नशीका, अत एव 
व्यतिरिक्त ॒विमृश्याभावात्‌ “चिद्विमशंपरा' स्वात्ममात्रपरामशंनतत्परा 
'अहकरन्‌' अहं परामशः स्फुरेत्‌ येनास्य सवेत्रेव स्वातन्त्यमुदियात्‌; स्वस्वा- 
तन्त्यमाहटम्यादेव हि अनृत्तरप्रकाश्ात्मा परमेश्वरः स्वं स्वरूपं गोपयित्वा 
प्रमाणादिदशामधिशयानः पृथम्भावजातमाभासयेत्‌ ।॥ ६२ ॥ 
तदाह 
तत उद्योगसक्तेन स ढाद्चकरात्मना ॥६३॥। 
र्यणामासयेद्धावं पूरयेदथ चचेयेत्‌ । 


ततो" ऽहैपरामशस्फुरणाद्धेतोः स परः प्रकाशः संकुचितप्रमात्रभूमिकावः- 


२७ 
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भासनयपुरस्सरम्‌ः “उद्योगः अर्थाववि मासयिषा, त च-.सक्तेन' सदेव वहिर्मखेन 
द्वादश षण्ठवजंमकारा दिविसर्गान्ता याः कलाः" परामर्शास्तत्स्वभावेन 
प्राक्तपरिषुणस्वल्पेण प्रमाणात्मना सूर्येण एककं भावम्‌ अ इंषत्संकूचितेन 
नीकसुखादिना रूपेण “भासयेत्‌' बहिः सृजत्‌, "पूरथेत्‌' तथात्वेनव कचित्राङं 
स्थापयेत्‌, “चचंयेत्‌" स्वाटमसात्कारेण संहरेदित्यथः । यः कश्चनाथक्रियार्थी 
हि प्रमाता प्रमाणोपारूढमेवा्थंजतं प्रथममालोचयेत्‌, अनन्तरम्‌ 'इदमित्यम्‌ 
इति विकल्पयेत्‌, तदनु (ज्ञातोभयंमयाथंः' इति संतोषाभिमानाद्बहीरूपता- 
विकापनेन स्वात्मन्येव विश्रमयत्‌,-- इत्यनु भवसाक्षिकोऽप्रमर्थः ॥ ६३ ॥ 


नन्वेवमवभासनादिरूपतामापन्नं भावजातं कि कुर्यात्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 


अयेन्दुः पोडश्चकलो विसगेग्रासमन्थरः ।६४॥ 
संजोवन्यम॒तं बोधवहनो विसजति स्फुरन्‌ । 
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिघक्ष्मरन्धरस्च ग्रम्‌ ॥ £ 
तदेवमतद]मृतं दिव्यं संविदेवापु तपस्‌ । 


अथः प्रमोपारोहानन्तरं “स्फरन्‌" स्वेन स्पेणावभासमानोऽत एव 
षोडर' अकाराद्या बुद्धीन्द्रियाद्याश्च कला" यस्यासौ प्राप्तिनिजपूणंस्वरूपोऽत 
एव॒ उच्छुनरूपतापतर्था "विसगंस्य ग्रासः तद्रूपतिरस्कारात्मान्तः, तेन 
“मन्थरो' विस्रन्धो देहादिमयकूप इन्दुः, संजोवनी' 


“पुरुषे षोडशकले तामाहुरमतां कलान्‌ \' 


इत्यायुक्ट्या व्रिष्वसंजीवनहेतुरमाख्या सप्तदशी कला कलाषोडशकाप्यायः 
कारिधातुविशेषात्मकम्‌ “अम्रतं वोधवल्लौ' परिमिते प्रमातरि "विसृजति 
प्रमातृप्रमेयाद्यात्मना स्थूलेन रूपेण समुल्कसतोत्यथः यदुवतेन श्रकारेणोल्ल- 
सितम्‌ एतन्नोलसुखाद्यात्मना चिरस्य क्व्धप्ररोहममरृतस्‌, इच्छादय एव 
सर क, तदग्रगं दिग्यं कृत्वा “संविद्‌ वीषु तपंक' रूपादिविषयरसास्वादेन 
हगादिदेवीः स्वात्ममाव्रविध्रान्ता विदध्यादित्यथं. । सूक्ष्माणि रश्राणि 
गोककरहपाणीच्छियद्वाराणि 1 इदमुक्तं भवति-यक्किचिद्धावजातं तदेष- 
णीयतासमासादनपुरस्सरम्‌ इन्द्रियद्वारोपारोहैण ज्ञेयतामासाद्य तत्तदथं- 
क्रियाक्रारितया स्वात्ममात्रविश्वान्द्युपजननेन संविदः पूणंतामावहतीति 


31 ६*॥ 
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नन्वेवं संविद्‌ वीतपंणेन कोऽग्रः+--इत्यारङ्कच।ह 


विसर्गामृतसेतावद्‌ बोधाख्ये हतभोनिनि ॥६६॥ 
विसृष्टं चेद्धवेत्सवं हुतं बषोढाध्वमण्डलम्‌ ।. 
यदुगुर्वरः 
'सर्वभावमयभावमण्डलं विश्वशक्तिमयशकितर्बाहिषि । 
जुहतो मम समोऽस्ति कोऽपरो विश्वमेधमययज्ञयाजिनः 11" 


इति । अत्रामृततवीजाचुद्धारः प्राग्व्याख्येव गतार्थः, इत्यतिरहस्यत्वातु नेह 
पुनरायस्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 


ननु यदि नार्म॑तावत्‌ विसर्गमृतं परप्रमात्रात्मना परामृष्टं, तावता 
वड्विघस्याध्वमण्डलस्य किमायातं तदेवमुक्तम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
~~ ¢ [+ 
यतोऽनुत्तरनाथस्य विसगंः कठनायका । 
तरक्षोभः कादिहान्तं तस्प्रसरस्तख पद्धतिः ॥६७॥ 
“कूलनायिका' इति कौलिकी शक्तिः 1 यदुक्तं प्राक्‌ 
"अनुत्तरं परं धाम तदेवाकुलमुच्यते । 
विस्ंस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते ।\ (२३।१४४) 
इति 1 तत्क्ोभ' इति तस्य विसगंस्व क्षोभः, क्नोभाधार इत्यथः यदुक्तम्‌ 
“कादिहान्तमिदं प्राहुः क्षोभाधारतया बुधाः ।' (३।१८०) 
इति 1 (ततप्रसर' इति तस्य कादिहान्तस्य क्षोभाधारस्य श्रसर भ्रपञ्च 
इत्यथः 1 यदुक्तम्‌ 
"पृथिव्यादीनि त्वानि पुरुषान्तानि प्चसु । 
कमात्‌ कादिषु वर्गेषु मकारान्तेषु सूतव्रते ॥ 
वाय्वग्निसलिलेन्द्राणां धारणानां चतुष्टयम्‌ । 
तदूर्ध्वं शादिविख्यातं पुरस्ताद्‌ज्नह्यपकम्‌ ॥ 
अमूला तत्करमाज्ज्ञया क्षान्ता सुष्टिरुदाहृता 1" 


(परात्री° ७ श्जो०) 
इति ॥ ६७ ॥ 
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ननु यदि नामानुत्तरनाथस्य विसर्गं: कौलिकी शक्तिः, तन्मात्रकोदये 
किमेवं प्रदरितं न वा ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
अंअ इति इलेसवयां सहितो हिं इरेरिता । 


यदुक्तम्‌ 
अत्र प्रकाशमाच्रं यत्स्थिते घधामत्रये सति । 
उक्तं बिन्दुतया शास्त्र शिवबिन्दुरसौ मतः ॥1' (तं० ३।१३४) 


इति । 
'अस्यान्तविसिसुक्षासौ या प्रोक्ता कौलिको परा । 
सेव क्षोभवशादेति विसर्गत्मिकतां घर्‌ वम्‌ ॥' 
(तं०° ३।१३७) 
इति च ॥ | 


ननु “शक्तिमतः खलु शक्तिरनन्था" इत्यादयक्तथुक्त्या रवितिमतः शक्तेश्च 
विश्लेषो नास्ति,--इति कथमनयाभेदेनोदयः प्रदशितः ? इत्याशवाह्‌ 
परो विसगेषिद्छेपस्तन्मयं विद्श्च्यते ॥६८॥ 
विसर्गस्य “विश्टेषोः विष्ििष्टो विसगं इत्यथैः अत एव शक्तिमतो; 
भेदित्वात्‌ परः+-इत्युक्तम्‌ । तत्स्फार एव च विश्वमित्युक्तं तन्मयं विश्व- 
मुच्यते" इति । तदुक्तम्‌ 
(शक्तिश्च शक्तिमांश्चेति पदाथंद्टयम्‌च्यते । 
शक्तयोऽस्य जगत्‌ कृत्स्नं शवितिमांस्तु महेश्वरः ॥॥' 
इति । एवं विसर्गामृते परभ्रमाव्रात्मतया परामृष्टे षड्विघोऽपि अध्वा तत्सा- 
देव भवेत्‌,- इति युक्तम॒वतं 'हतं षो ध्वमण्डलं भवेत्‌” इति ॥ ६८ ॥ 
अतश्च तदधिकारेणेव सर्वामिदं बाह्यमचंनादि विधेयम्‌ ? टदन्याद् 
(~ += €^ .५. ^ (~ 
वितस्प्रणगुणदहान्तवबाहद्रव्यमयासमाम्‌ । 
अर्चयेज्जुहयाद्धयायेदिस्थं संजीव नीं कलाम्‌ ॥६९॥ 
'इत्यम्‌" उक्तेन प्रकारेणेमामेव निखिकुजगदाप्यायकारिणीममास्यां 


संजीवनीं कलामाध्रित्य सावत्म्यप्रतिपत्तितत्त्वमचंनादि विदध्यातु; यतो 
विद्याज्या परा संवित्‌, प्राणवुदिधदेहात्मानः प्रमातनारश्चः-याजकाः 
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त्व्पक्षया अन्तवहोरूपाणि रलनपञ्चकतस््रतिनिधिरूपकर्कुमाद्यात्मकानि 
यागसाघनभरूतानि द्रव्याणि च प्रकृति्यस्यास्तां तत्स्फारसारामित्यथंः ।६९॥ 
, नन्वेवम्चनादि सिद्धयेत्‌ यद्येषा विसगंभरासाद्ेत, तदासादन एव हि 
महान्‌ संरम्भो यो युगसहसेरपि पारं न यायातः इत्यपयंवसितमेव 
शस्त्रार्थानुष्ठानं स्यात्‌ ? इत्याशङ्कुचाहं | 
अनन्दनाडीयुगरस्वन्दनवहितो स्थितः । 
एनां विसगेनिःष्यन्दसोधभूमि प्रपद्यते ॥७०॥। 


आनन्दप्रघानं यत्‌ सिद्धयोगिनीसंबन्धि वराङ्कलक्षणं नाडीयुगर' तस्य ` 
यत्‌ स्पन्दनं, रिरसया परस्परौन्मुख्यं तत्र अवहितिः षडरभृद्राप्रवेशादि- 
क्रमेण तदेकाग्रता तत्र "स्थितः" प्ररोहं प्राप्षः सन्‌ एनां संजीवनीं कलां 
विसर्गस्य" विसिसृक्षात्मकस्य पारमेश्वरस्य रूपस्य चरमधातोस्य 'निःष्यन्द 
्रसरतस्य 'सौधभूमि' विश्रान्तिस्थनं स एव आनन्दातिश्यकारित्वात्‌ .. 
सोघं' सुधासपूहस्तस्य “भूमिम्‌" आकरस्थानं प्रप्ते, तद॑कात्म्यमासादये- 
दित्यर्थः । एतदुक्तं भवति--इह खलु सर्वेषां ग्राम्यधरममंसेवनं तावदनुक्तसिद्ध, 
तत्रैव युक्तिलेशमाधित्य अवधानमात्रमेव चेत्‌ कतं यदथत्नेनेव विसगंभू 
समासादिता भवेत्‌,-- इति को नामात्र सरं म्भो यदसिद्धचा शास्त्रार्थानुछान- 
अप्यपयंवसितं स्यादिति ॥ ७० ॥ | 

नन्वस्तु नाम अस्योपायस्य सुखसाधनव्वं, कितु यत्रोपायजाकरूमपि भरन- 
शक्ति संवृत्त, तत्र किमनेनेककेनेव कायम्‌ ? इत्याशङ्खुचयाह ~ 


् = ¢ ४ 
शाक्ते क्षोभे इटवेशे सवना्यग्रगोचरे । 
व्याप्तो सर्वात्मसंकोचे हृदयं प्रविशेत्खुधीः ॥७१॥ 
(शाक्ते क्षोभ' इति वाह्यशक्तिसंभोगे । यदुत 
:शक्तिसंगमसंक्ञ्धशक्त्यावेशावसातिकम्‌ । 
यत्सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य तत्सुखं स्वाक्यमुच्यते ।॥' 
( वि° भं° ६९ शो). 
इति । कुलावेशः इति बाह्यशक््यभवेऽपि "कुलस्य" शाक्तस्य स्वरूपस्य 
“आवेशे' स्मंरणपुरस्सरं भावनातिशयात्‌ तन्मयीभावे इत्यथः । तदुक्तम्‌ 


# १ 
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“लेहनामन्थनाकोटः स्त्रीसुखस्य भरात्‌ स्मृतेः ॥ 
शक्त्यभावेऽपि देवेशि भवेदानन्दसंप्लवः ।।' 

( वि० भ० ७० श्छ ) 
इति । 'सवंनाडीनामग्रगोचरे' प्रधाने पार्यन्तिके वा विषये द्वादशान्ते यदुक्तम्‌ 

यथा तथा यत्न तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत्‌ । 
प्रतिक्षणं क्षीणवत्तेवलक्षण्यं दिनभवेत ॥ 

( वि० भ०५१ शो) 
इति यद्वा अग्रगोचरे' प्रान्तदेशे यत्र कक्षादाविवा द्भलीभिमृदुप्रचोदनेन महा- 
नानन्दो जायते । यदुक्तम्‌ 

कुहनेन प्रयोगेन सदय एव म्गेक्षणे । 
समुदेति महानन्दो येन तत्वं विभाव्यते ।\' 

( वि० भं ६६ शरोऽ.) 
इति । “व्याप्तौ इति सार्वास्म्यप्रतिपतत्या स्वाक्षिपकारिणी विकाससमाधा- 
विद्यः 1 यदुक्तम्‌ 
“सर्वज्ञः सवंकर्ता च व्यापकः परमेश्वरः । 

स एवाहं शवधर्मा इति दाढर्चाच्छिवो भवेत्‌ ॥' | 
( वि० भ० १०९ श्ो०°)} 
इति, | 
'जलस्येवोमंयो बवह्वज्वाकाभङ्खाः प्रभा रवेः। 
ममेव भरवस्य॑ता विश्वभङ्खयो विभेदिताः ॥' 

( वि० भे० ११० श्ो° ) 
इति च । सर्वात्मिसंकोच' इति सर्वेणात्मना बाह्यस्य संकोचे 'नतदरस्तु सत्‌ 
किचित्‌" इति भावनाय।मित्यथंः । यदुक्तम्‌ 

निराधारं भवेज्ज्ञानं निर्मिमित्तं भ्रमात्मकम्‌ । 
त्वतः कस्यचिन्नेतदेवं-भावी शिवः श्रिये ॥॥' 

( विर भे० ९९ शो°) 
इति । तथा 

“इन्द्रजालमयं विश्वं न्यस्तं वा चित्रकमंवत्‌ । 
श्रमाद्वा ध्यायतः सर्वं पश्यतश्च सुखोद्गमः ॥ 
( वि० भञ १०२ शोर) 


श्लोकः ७४ ] पन्चममा ल्कम्‌ ४२ 
इति । एवमादौ विषये “सुधीः पूर्णज्ञानो यः कश्चिदपश्चिमजन्मा स हृदयं 
प्रविशेत्‌" विसगंभुवमधिशेत इत्यथः ।। ७१ ॥ 

ननु यद्येवमव्रानेके उपायाः संभवन्ति तत्‌ कथं शाक्तस्येव क्षोभस्य 
प्राघान्येन निर्देशः कृतः ? इत्यारङ्कयाह 
सोमघूयंकलाजापरस्परनिषपेतः अद 
अग्नीषामात्मके धाम्न विसर्गानन्द उन्मिषेत्‌ ॥७२॥ 
सोमसूर्ययोः" मेयमानयोयंच्छन्दाद्यात्म ॒श्रोव्रादिरूपं च क्रखजाछ 
तस्य योऽसौ ग्राह्यग्राहकभावात्मा परस्परं संघट्टः ततस्तदुभयक्रोडीकासत्‌ 
चक्रानुचक्रदेवीरूपं "कंलाजालं' तस्य परस्परं मेलनात्मा संघषः ततः 
“शुचिर्नामाग्निरपडूतः संघर्षत्‌ सोमसूर्ययोः ॥* 
इत्याद्युक्त्या अग्नीषोमात्मके मध्यमे धाम्नि अनुभ्रवेशेन “विसर्गानन्द 
उन्मिषेत्‌" मुख्यया वृत्या चरमधातुप्रक्षेपात्म परं सामरस्यमुद्ियात्‌. यदनु- 
कल्पतथा पुनरन्यत्रानन्द उपचयंते येन तदपि परसंविदनुप्रवेशे ` निमित्ततां 
यायात्‌ ॥ ७२ ॥ 


एतदेवोपसं हरति 
अलं रहस्यकथया गुप्रमेतरस्वभावतः 
यो गिनीहृदयं तत्र विश्रान्तः स्यास्छृती बुधः ।॥७३।॥। 
यत एतद्यो गिनीनां "हृदयं" परमं वि्नास्तिस्थानम्‌, भत .एव स्वभावतो 
गुप्तमित्याभिहितम्‌, यदभिप्रायेणेव 


(एतन्नायो गिनीजातौ नाडद्रश्चापि विन्दति 1 
( परात्री° १० श्चो०) 


इत्यायन्यत्रोक्तम्‌ । तत्र इति योगिनीहूदथात्मनि विसर्गोन्मेषे, "बुघ" इत्यने- 
नात्र ज्ञानित्वस्येव प्राघधान्यम्‌ः-इति कटाक्षितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
नन्वत्र विश्रान्तस्य कि नामार्भिज्ञानम्‌ ? इत्याशङ्कयाह 
हानादानतिरस्कारदृत्तो रूदिग्ुपागतः । 
अभमेदवृत्तितः पर्येद्धिर्वं चितिचमत्कृतेः ॥॥७४।॥। 
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.  हियोपादेयविषययोर्हानादानयोः 
“मा किचिच्यज मा गृहाण ।' ( अनुत्तरा० ७ शो ) 

इत्यादयुक्तिवात्‌ .यस्तिरस्कारः, तत्र येयं निविकत्पात्मिका वृत्तिः, तत्र 
चितिचमल्ृतेः' चिदेकात्म्यविमर्शात्‌ प्ररोहं प्राप्त सन्‌ विश्वमभेदवृत्तितः 
पश्येत्‌" स्वातमेकात्म्येन जानीयादिव्य्थः । तेनेदमेवास्य मुख्यं लक्षणं परत- 
त्वान्तःप्रवेशे- यत्‌ ` हानादानतिरस्कारेण स्वात्ममात्र एवावस्थानमिति । 
अत एवानेन चिदात्मोच्चारानन्तर्येणानुजोह शोदिष्ठः परतत्त्वान्तःप्रवेशोऽपि 
निणेतुमुपक्रान्तः । भेदेऽपि हि सति हेयोपादेयविभागः, स एव यस्य विग- 
चितस्तस्य कि नाम हेयं कि वोपादेयम्‌,-- इति पूर्णेवास्य परा संविदुल्लसेत्‌ 
॥ ७४1}, 
तदाह ः 

अथेक्रियार्थितादन्यं त्यक्त्वा वाद्यान्तरात्मनि । 

स्वरूपे निन ति प्राप्य फुट्लां नाददशां श्रयेत्‌ ॥७५॥ 


इह खलु त्वान्तरनुप्रविष्टो योगी वाह्यान्तरस्वभावे नीटसुखादावर्थं- 
जाते हेयोपादेयविभागाभावात्‌ तत्तसप्रतिनियतताथंक्रियाकाङ्श्नादेन्यमपहाय ° 
सर्वभावानां संद्धियमाणत्वात्‌ आकाशवीजस्योद्धारः । तदनु तस्यव प्ररोहा- 
द्विकस्वरां (नाददशां श्रयेत्‌" इति विमर्शात्मिकां वि्वोतीर्णां संविदमासादये- 
दित्यथंः एवं च प्रथमं विश्वसंहारस्योपक्रान्तत्वात्‌ आकाडवीजस्योदयः, 
तदनु तस्येव प्ररोहात्‌ संहारकुण्डलिनीवोजस्य,-इति श्र पिण्डनायसंबन्ध्याद्- 
चणंद्रथमपि अनेनोदधूतम्‌ 1 ७५॥ | 
नन्त्रेवमासादितयापि अनया कोऽथः स्यात्‌ ? इत्याशङ्कुय।ह्‌ 
वक्त्रमन्तस्तया सम्यक्‌ संविदः प्रविकासयेत्‌ । 
संविदश्षमरुच्चक्रः ज्ञेयाभिन्नं ततो भवेत्‌ ।७६॥ 


तयाः विश्वोत्तीणंसंविद्रूपथा नाददशया सम्यक्‌ विश्वोपसंहारपुरस्सरं 
भेद तिरस्कारेण मागंशुद्धिमादधानया विश्वोत्ती णंत्वेऽपि विश्वमय्याः परस्याः 
संविदो “ऽन्तवंक्तरम्‌" अन्तर्मुखं रूपम्‌ एवं विधो योगी श्रविकासयेत्‌" विकास- 
योग्यं विदधातीव्यथंः। (ततः' संविदो विकासयोग्यताधानाद्धं तोः 'संविदां' 
नीलादिज्ञानानाम्‌ “अक्षाणां तदुस्पत्तिनिमित्तभूतानामिन्द्रियाणां भर्ता 


श्लोकं ७८ | पचममाल्लिकम्‌ ४२५ 


` तत्सामान्यवत्त्यात्मनां प्राणादिरूपाणां यत्‌ मात्रमानमेयस्वभावं चकं, तत्‌ 
 शून्यप्रमात्रपेक्षया विश्वाभावरूपं यज्ज्ञेयं, तदभिन्नमकिंचिद्रूपं भवेत्‌ ॥७६॥ 
नन्वेवमपि भावसंस्कारस्य विद्यमानत्वात्‌ एकान्ततो भेदविगलनं न 
वत्तम्‌, -इति कथं संविन्मात्रात्मन्यनुप्रवेशः सिद्धयेत्‌ ? इत्याशङ्कुयाह 
तज्ज्ञेयं संविदाख्येन वहिनना प्रविंलीयते। 
~ . 
बिरीनं तत्‌ त्रिकोणेऽस्मिञ्ञक्तिवहनो विलीयते ।[७७॥ 
तत्‌” अभावात्म . ज्ञेयं परभ्रमात्रात्मना संविदाख्येन वद्धिना प्रकर्षेण 
निःसंस्कारं विलीयते" विगलति, संविदग्निरेवावरिष्यत इत्यथः। अनेनाभाव- 
-स्यापि विलापनादग्निवीजस्योद्धारः कृतः । एवं "विनं" संविन्मात्रात्मता- 
मापन्नमति तज्जलेयं सं वित्त्वान्यथानुपपतत्या अस्मिन्‌ इच्छादिशवितत्रयात्मनि 
त्रिकोणे शक्तिवह्भौ' सवंशवितक्रोडीकारिण्यां स्वातन्त्यशवतौ विलीयते" 
` तन्मात्रसारतय प्रस्फुरतीत्यर्थः 1 एवमनेन संविन्मात्र एव विश्चन्तिः शक्ति- 
वीजस्याप्युद्धारः कृतः । इह खलु इदमेव संविदः संवित्तवं यत्‌ परास्रष्टृत्वं 
` नाम, यस्य विमर्शः स्पन्दो हृदयं विसर्गः,--ईत्यादयः सटस्नशो त्यपदेशाः 1 
यदुक्तम्‌ 
 . भ्तस्य देवातिदेवस्य परबोधस्वरूपिणः। 
विमशंः परमा शक्तिः सर्वज्ञा ज्ञानशालिनी 
` इति ॥ ७७ ॥ 


अतश्च मुख्यया वृत्या तत्रेव विश्रमणीयं येन साक्षत परतत्त्वान्तरनु- 
प्रवेशः सिद्धयेत्‌ ? इत्याह 


संवेदनं (~~ (^ © 
तत्र नोदारबिन्दुसत्ताुनिव्रं तः । 
संहारबीजविश्रान्तो योगी परमयो भवेत्‌ ॥७८॥ 


तत्रैवं स्थिते सति परप्रमात्रात्मनः संवेदनस्य संवेदकत्वाधानात्‌ 
'उदारा' महती येयं "बिन्दुसत्ता' विदिक्रियकतुत्वात्मिका परा परामशं- 
-दशा, तया सुष्टु नैराकाडक्षथेण "निवृतः" स्वातमचमत्कारातिशययारी, अत 
` एव -संहारबीजेः परप्रमात्राहमनि बिन्दोरपि उदयात्‌ श्रीपिण्डनाथे- च 
“विश्रान्तः” तदैकात्म्यमापन्नोऽत एव परमयो योगी भवेत्‌" परतत््वेक्यभाक्‌ 
"भवतीत्यथः ॥ ७८ ॥ "द 


४२६ श्रोतन्रालो 


ननु संविद्पेक्षयापि विमशंस्यंव 'विश्वान्ति स्थानत्वं प्राधान्येन कर्मा- 
दुक्तम्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ | 


अन्तर्वाहय द्ये वापि सामान्येतरखन्दरः । 
सं वित्स्पन्दखिरशक्त्यात्मा संकोच गप्रविकासवान्‌ ।(७९॥। 


स एव हि संवित्स्पन्दो “ऽन्तः' परप्रमात्रात्मनि शिवतत्त्वे सवंविशेष- 
स्वीकारात्‌ सामान्यात्मा, अत एव प्रविकासवान्‌ अहमिति; बाह्ये" मायातः 
क्षित्यन्तं मेदोल्लासाद्विशेषात्मा, अत एवान्योन्यव्यावृत््या संकोचवान्‌ इद 
मिति; ये" -=न्तबहीरूपे विद्यापदे समधुततुकापुटन्यायन अहमिदम्‌" {इति 
सामान्यविशेषात्मा, अत एव संकोचप्रविकासवान्‌, अत एवाशेषविश्वोल्लास॒- - 
कारित्वात्‌ इच्छादिशक्तित्रयात्मा,--इति स एव परं विश्वान्तिस्थानम्‌,-~ 
इति तत्रवावघेयम्‌ 1, ७९ ॥ 

ननु यद्येवं त्यस्य संकोचविकासवत्वेन नानात्वात्‌ जाज्यमापतेत,-- ` 
इति समाप्तं विश्वान्तिस्थानत्वम्‌ ? इत्याशङ्कयाह 

असंकोचविकासोऽपि तदाभाप्तनतस्तथा । 

वस्तुतः संविदेकस्वभावत्वात्‌ असंकोचविकासोऽपि असौ संवित्स्पन्दः: 
स्वस्वातन्त्येण तथा संकोचादिष्पतया अवभासते,--इति तथा संकोच 
विकासवान्‌" इतधूच्यते न तु व स्तुतस्तथा समस्तीति भावः ॥ 

ननु यदि नाम संकोचविकासाद्यस्य व स्तुतो नास्ति, तत्‌ तदवमासने ` 
कि निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्कुयाह 

अर ¢ (~~ ^© (~ 9 

न्तठक्ष्यो वदि ष्टिः परमं पदमश्नुते ।॥८०॥ 

इहु हि “बहिः इदन्तापरामृश्ये देहघटादौ 
^तत्तद्रपतया ज्ञानं बहिरन्तः भ्रकाशते । 
ज्ञानादते नाथंसत्ता ज्ञानरूप तत्तो जगत्‌ ॥ 
नहि ज्ञानादते भावाः केनचिद्विषयीकृताः । 
ज्ञानं तदात्मतां यातमेतस्मादवसीयते ॥" 
इत्यादिश्रोकालिकाक्रमोक्टया संवित्स्फारसारा एवैते, - हत्येवमात्महष्टिः, 


भत एव “अन्तः, अहंपरामर्शार्मनि संवित्ततवे सावधानो बाह्यविषयासङ्गेऽपि 
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दशामधिशते इत्यर्थः 1 तेन अविदव विद्योपाय' इत्यादिन्यायेन संकूचितमपि ` 
बाह्यं रूपं विकस्वरस्वरूपापत्तौ निमित्ततां याय त्‌,ः- इत्युक्तं स्यात्‌ । तत्र. 
चोचितेन विमर्शेन भाव्यम्‌,--इति विशेषात्मन इदमिति परामशंस्यापि ` 
उल्लासः,--इति युक्तमुक्तं 'तथाभासनतस्तथा' इति ॥ ८० ॥ 

मत आहु 


ततः, स्वातन्त्यनिर्मेये विचित्राथेक्रियाक्रृति । 
विमशेनं विदोषाख्यः स्पन्द ओन्भुख्यसंक्ञितः ॥८१।। 
'ततः' समनन्तरोक्ताद्धेतोः स्वस्वातन्त्योस्थापिते तत्तदथंक्रियाकारिणीः 


भावजाते यदिदमिति विमरशंनं स विशेषाख्यः स्पन्दस्तत्तदथंक्रियाथिताता- 
रतम्थेन प्रवृत्तेः 'ओन्मुख्यसंज्ञित' ओन्मुख्यशब्दव्यपदेश्यः स्यादित्यथ: ॥८१॥ ` 


न च अत्रेव विश्रमणीयम्‌,--इत्याह 
तत्र॒ विश्रान्तिमागच्छेयद्वीय मन््रमण्डले । 
शान्त्यादिसिद्धयस्तत्तद्रुपतादारम्यतो यतः ॥८२॥ 
तत्र 
!इदनित्यस्य विच्दिन्नविमशंस्य कृताथंता । 


या स्वस्वरूपे विश्नान्तिविमशः सोऽह मित्थयम्‌ ॥' 
( अजडउप्र ° सि० ११५ श्ो° ). 
इत्यादययुक्तया इदंविमशंविश्रान्तिधामनि अहंपरामशे विश्रान्ति बरुर्यात्‌, 
यत्‌ न केवलमत्र यावन्मन्त्रमण्डलेऽपि वीर्यः यतोऽहंपरामर्शानुविद्धमन्त- 
मण्डलेकात्म्यादेव तत्फकभूता विचित्रेतिकतंग्यताकाः शान्त्यादिसिद्धयोः 
भवेयुरित्यथंः संविद्विश्रान्तिमन्तरेण हि न क्रिचिदेव भवेदिति भावः} 
यद्वक्ष्यति 
“यत्तत्र नहि विश्रान्तं तन्नभःकुसुमायते । ( तं ° ८।३ ) 
इति ॥ ८२॥ 
न केवर मेतदेवं थावदिन्द्रियाण्यपि,--इत्याह्‌ 


दिव्यो यशाक्षसंघोऽयं बोधस्वातन्त्रयसंज्ञकः । 
सोऽनिमीकिति एवैतत्‌ इर्यात्स्वात्ममयं जगत्‌ ।८३॥ 
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इह खलु बाह्यार्थौन्म॒ख्येऽपि अन्तक नक्षयत्वादिषव्योऽत शुद्धबोधेकरूपत्वात्‌ 
बोधस्वातन्त्यशब्दाभ्यां न तु वुद्धीद्धरियकर्मेन्द्रियशब्दाभ्यां व्यपदेश्यो योऽय. 
 मिन्धियसमूहः स बहिः “अनिमोलितो' व्यापृत एव सन्‌ भैरवमुद्रानुप्रवेश- 
क्रणेत एतज्जगत्‌  सस्वाटममयं कुर्यात्‌" संविन्मात्रसारतया परामृशेदित्यथंः 
“4 =३॥ 


ननु कथमेवं भवेत्‌ ? इत्य।शङ्कचाह्‌ 
महास।हससंयोगविरीनाखिखवृत्तिकः | 
पुञ्जीभूते स्वरदम्योषे निभेरीभूय तिष्ठति ॥८२॥ 
अफ्रंचिच्चिन्तकस्तच्र स्पष्टदभ्यति संविदम्‌ । 
यद्विस्फूलिङ्गाः  संसारभस्मदाहेकटेतवः ।।८५॥ 
महासाहसशन्दाभिधेयचकितमुद्रानुप्रवेशेने विलीना" बाह्याद्विगलिताः 
प्रत्यावृत्ता निखिला इन्द्रियवृत्तयो यस्य स तथा, अत एव “अकिचिच्चिन्तको' 
बहिरोन्मुख्याभावातु निरवघानोऽत एव॒ (स्वरण्म्योधे' तत्तमदिन्द्ियरी- 
चिचक्रं "पुज जीभूते" भेदविगलनात्‌ स्वात्मन्येव संघटितेऽत एव "निभंरोभूय' 
पु्णतामासाद्य तिष्ठति सत्ति, तत्र॒ अन्तरहंपरामर्शात्मिनि प्रमातृतत्ते 
स्पष्टटक्‌ प्रस्फटाववोधः “संविदं याति" परतत्त्वान्तरनुप्रविशेत्‌ यत्स्फार- 
-मात्रादयत्नत एव संसारापृतिः सिद्धयेत्‌ ॥ ८४-८५ ॥ 
न चंवमस्माभिः स्वोस्परक्षितमेवोक्तमित्याह्‌ 
9 ५ (4 (० क 
तदुक्तं परमेशेन त्रिशिरोमेरवागमे । 
"तदेव पठति | 
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि मन्त्रभूम्यां प्रवेशनम्‌ ।८६॥। 
“मन्त्रभूम्याम्‌" इति परतत्त्वान्तः ॥ ८६॥। | 
;कि तत्‌ ? इत्याराङ्कुयाह 
मध्यनाच्योष्वगमनं  . तद्धमंप्राप्तिलक्षणम्‌ । 
विसर्गान्तपदातीतं प्रान्तकोटिनिरूषितम्‌ ॥८७॥ 
यन्नाम “विसर्गान्तपद" द्वादशान्तपदमतिशयेन इतं प्राप्तं तदवधिकं 
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मघ्यनाडया' उदानवाहुक्रमेण ऊर्वं गमनं' तन्मन्त्रभूम्यां प्रवेशनमुच्यते,~.- 
` इत्यर्थाक्षिप्तम्‌ । यतस्तस्या संवित्तत््वास्मिकाया मन्वरभूरमर्ये निरावरणत्वनि- 
विकल्पत्वादयो शर्मः" तेषां ्राप्ति' तदेकात्म्येन स्फुरत्ता तद्रूपम्‌, अत एव 
प्रान्तकोटित्वेन निरूपितं सवंत्रैव परा काष्ठा,-इत्युद्धोष्यते इत्यर्थः । यदुवतम्‌ः 
शयन्निरावरणं संवित्सतत्वं कत्पनोन्क्षितम्‌ । 
तत्‌ परं पुत्रि कथितं सा काष्ठा सा परा गतिः 11 
इति \ =< ॥ 
तच्च कथं स्य।त्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
अधःप्रवाहसंरोधादृध्ेकषेपविवजेनात्‌  । 
महाग्रकाशुदयज्ञानव्य क्तिप्रदायकम्‌ ८८ 
अयुभूय परे धास्नि मात्रावरृच्या पुरं विरोत्‌ 
अधःप्रवाह्स्य' अपानस्य 'ऊध्वक्षेपस्य' प्राणस्य चापहुरतनात्‌ तदुभय- 
घट्टनेन परे मध्यमे धाम्नि 
"पीत्वा कुलामृतं दिव्यं पुनरेव विशेत्‌ कुले । 
पुनरेवाकरुलं गच्छेन्मात्रायोगेन पवंति ॥ 
सा च प्राणवहा ख्याता तन्त्रेऽस्मिन्‌ पारमेश्वरे \' 
इत्यादिना निरूपितस्वरूपा या मात्रा तस्या “आवृत्या आवतनेन पुनः- 
पुनगंणनया 
'उद्‌ गच्छन्तीं तडद्रूपा भ्रतिचक्रं कमात्करमम्‌ । 
ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत्तावदन्ते महोदयः ॥ 

( वि०भं० २९ श्यो ° ) 
इत्याद्यधतयुवत्या तत्तच्चक्रोल्ल्खनक्रमेण टद्ादशान्तभूवि शसङ्ृद्विभातोभ्य 
मात्मा' इति न्ययेन अवभासनक्रियाविच्छेदाभावात्‌ उदयप्रधानं नित्योदितं 
यदात्मन्ञानं तस्य "व्यक्तिप्रदायक' तद्रूपतथावभासमानं परप्रमातृरूपं महा- 
प्रकाशमनुभूय पुरं विशेत्‌" मन्रभरमिरूपां पूर्णां स्वात्मवृत्तिमासादयेदित्यथंः. 
॥८=।] 

सा च किविधधा ? इत्याशङ्क्याह 


निस्तरङ्गावतीणा सा बृत्तिरेका शिवात्मिका ॥८९॥ 


-*४२३० श्रीतन्त्रालोकः 


चतुष्पड दि द्िगुणितचक्रपट्कसयज्ञ्वरा | 
तत्प्थात्स्थो] विचारयेत्‌ खं खं 

खस्थं खस्थेन संव्रिशेत्‌ ॥९०॥ 
खं खं त्यक्त्वा खमारुहय खस्थं खं चोच्चरेदिति । 
खमध्यास्याधिकारेण पदस्थाधिन्मरीचयः ॥९१॥ 


सा च स्वात्मरूपा वृत्तिनिःशेषविश्वोपशमात्‌ "निस्तरङ्खा' स्वात्ममात्र- 
विश्रान्त्या शान्तरूपेत्य्थः 1 अत एवेके्युक्तम्‌। न चवमस्या विश्वोत्तीणमेव 
मेव रूपं संभवति, अपितु तथात्वेऽपि विश्वमयीत्याह्‌ "अवतीर्णा" इति, तत्त- 
दरपतया बहिरूल्लसितेत्यथंः। अत॒ एव तत्रत्यवहुग्रन्थाथगर्भोकारेणाह्‌ 
“चतुष्डद्विद्िगुणितचक्रषट्‌कसयुज्ञ्वला' इति । यदुक्तं प्राक्‌ 
(चतुष्षड्द्धिह्िगणनायोगात्‌ त्रंशिरसे मते । 
षट्‌ चक्रश्वरता नाथस्योक्ता चिन्नरनिजाक्रते ।।' (१।११४) 
इति । एवमपि नास्याः स्वस्वरूपात्‌ प्रच्यावः,--इत्थुक्तं !शिवात्मिका 
इति । तेनास्या वहीरूपतया स्फ़रत्तायामपि परप्रमात्रात्मनि स्वस्वरूपे एव 
विश्रान्तिःः--इत्युक्तं स्यात्‌, यदभिप्रायेणेव भेरवगुद्राया अभिघानम्‌। 
एतच्च अतिरहस्यत्वात्‌ गोपनोयम्‌,--इत्यारायेन भगवान्निगूढाथंतयामिघत्त 
खस्यम्‌' इत्यादिना । इह खलु यागी भूतिशब्दवाच्यमेश्वर्यात्मस्वातन्त्य- 
लक्षणं मारुह्य" अवलम्ब्य स्वस्वरूपं गोपयित्वा दिक्‌कालादिना सकुचत्ता- 
मवभास्य अणुरब्दव्यपदेश्ये खे स्थितं संकर चितात्मतया स्फुरितं “खम्‌' 
परमात्मस्वरूपं तु स्वपाधिविव जितम्‌ । 
चेतन्थमात्मनो रूपं स्वं शास्त्रेषु पठयते ।1* (ने० तं ° ८।२८ 
इत्याद्युक्ल्या पूणंप्रथात्मकमवश्यज्ञेयमात्मानं "विचारयेत्‌" किमस्य) 
संकुचितमेव तात्त्विकं रूपं न वेति विमशंपदवीं नयेदिल्यर्थः। एवं हि पारः 
माथिकस्य रूपस्य छाभो भवेदिति भावः । तदुवतं तत्रैव 
शवं हि यद्भेरवं ज्ञेयं स्वंमार्गान्तिमन्तगम्‌ । 
विचारयेत्त॒ यो धीमान्‌ करणव्याप्तिमध्यगः ॥ 
भूमिकास्थो हि चक्रस्थो विन्दते परमाथेतः 1 


-इति । तच्च कथम्‌ ? इत्याशङ्कयोक्तं “खस्थेन खस्थं खं चोच्चरेदिति' चशब्दो 


कोकः ९२ ] प्चममाद्जिकम्‌ ४३१ 


-हेतौ । यतः 'खे' रताववतिष्ठमानेन तदासक्तेन सावधानेन चेतसा “खे' कुल- 
-मूलेः श क्तधुत्पत्यात्मनि जन्माधारे स्थितं “खं प्राणरूपां शक्ति दुच्चरेत्‌ 
“आमात्‌ किरणाभासां सूक्ष्मसूष्ष्मपरात्मिकाम्‌ । 
“चिन्तयेत्तां द्विषट्कान्ते शाम्यन्तीं भरवोदयः ॥+' 
( वि०भ०् २८ श्यो ° ) 
इत्याद्युक्त्या मध्यधामप्रवेशक्रमेण ऊध्वं द्रादशान्तं नयेत्‌ येन क्रिया- 
शक्त्यात्मनि श्वे" गतं द्यं तदुपरक्तां क्रियाशक्ति प्रमेयमुवं, तथा खः 
ज्ञानरक्ताववस्थितं द्रष्टारं तदुपरक्तां ज्ञानशक्ति प्रमाणशुवं त्यक्त्वा प्रमाण- 
भ्रमेयाठ्मग्यवदहारपरत्वेऽपि तदासङ्खमपहायेत्यथः । यद्यपि अत्रोभयत्रापि 
द्रष्टृदष्योपरागः संभवति तथापि प्राघान्यदेव पुक्तम्‌ । तथा खं" द्रष्ट्टश्या- 
दयपाधिवजितां स्वविमशंमात्ररूपामिच्छाशक्तिम्‌, “अधिकारेण अध्यास्य 
स्वावष्टम्भवलेनाक्रम्य चितिशब्दाभिघेयं खं 
“विभशंधाम तुर्यं च व्यापक चोध्वं मध्यतः । 
सुशिरं ततत्वराजानं पराकाशं प्रकी तितम्‌ ॥\' 
इट्यादिनीत्या श्रीत्रिशिरोभेरवोक्त्या निरूपितस्वरूपं परतत्त्वलक्षणं तुर्यातीत- 
पदं सम्यग्भेरवनुद्रानुप्रवेशक्रमेण “विशेत्‌* समवेशभाक्‌ भवेदित्यथः । एवं च 
चिन्मरोचयः' ' तत्तदिन्दरियवृत्तयो बहिरौन्भुख्याभावात्‌ पदस्थाः" तुर्यातीत- 
-दरामधिशयाना एव भवन्तीत्यथं । ९१ ॥ 
एवमप्यव्राप्रमत्तेन भाग्यम्‌,--इत्याह्‌ 


भवयद्ावमन्तः स्य मवस्था मवानःस्प्रहः | 


भावाभावगती रुद्रा भावाभावावरोधदक्‌ '।९२॥। 
एवमपि (भावाभावगती रुद्धा' प्राणापानक्षोभमपहाय अन्तःस्थं भावम्‌' 
आन्तरीं सत्तां योगी “भावयेत्‌” मध्यरघामानुप्रवेशक्रमेण पौनःपुन्येन तत्रैव 
आसक्ति कुर्यात्‌ येन व्वत्यानेऽपि अतः प्रच्यावो न स्यात्‌, अत एव स 
भावस्यो' ग्राह्य प्राहुकसंश्नोभेऽपि बाह्यान्तःकरणवगेणालुप्तसं वित्तिः स्वातम- 
मात्रपरिनिष्ठ्ति एवेत्यथंः । यदुक्तं तत्रव 
“उध्वधिोगमविक्षेपरहितः करणेच्छया । 
रूपं यस्य न हौयेत भावस्यो भावभासकः ॥ 
स्वरूपग्रतिपन्नोऽसावन्तःकरणवजितः 1 
भावस्थं त विजानोयादश्राह्यम्राहुकविप्लवे ॥ 


४२३२ श्रीतन्त्रालोकः 


इति 1 अत एव भावाभावयोः प्राणापानयोमंध्यधामानुप्रवेशेनः निस्तरङ्ख- 
तया साम्यात्मा योऽसौ. “अवरोधः तं पश्यति साक्षात्करोतीत्यथः । यदुक्तं 
तत्रेव | 
श्राणापानौ समौ यस्य साम्यावस्थानमागतौ । 
निस्तरद्धश्रकारेण भावाभावावरोधद्क्‌ ।\' 
इति । अत एव॒ बहिरौन्मुख्याभावात्‌ (भावनिःस्पृहुः" स्वस्वरूपनिष्ठ. 
एवेत्यथंः । यदुक्तं तत्रेव 
“स्वरूपस्थितिसंयोगलक्षवृत्तिरतस्य च । 
भावनिःस्पृहमेतद्धि तत्पदत्यागवतिनः ॥1' 


इति ॥ ९२॥ 
ननु खशब्दस्य स्वरूपाविशेषेऽपि कृतस्त्योऽयं दशधा भिन्नोऽथंः ? इत्या- - 
शङ्कयाह्‌ 
(~ ~ _ 0 (~ ^ (~ 
अल्सणुङ्करमूलान शक्तभूतत्वता रातः | 
शक्तित्रयं द्रष्टुदश्योपरक्तं तदि वजितम्‌ ॥९३॥ 
एतत्खं दश्चधा प्रोक्तञच्चारोच्चारलक्षणम्‌ । 
आत्मा परमात्मा, अणुः संकूचित आत्मा, कुलमूलं प्राणशक्तेः प्रभव्‌- - 
स्थानं जन्माधारः, शक्तिमेध्यमप्राणवाहिनी, भूतिः स्वातन्त्यलक्षणमेश्वयंम्‌, 
चितिस्तुर्यातीतपदात्मिका परा संवित्‌, रतिराशवितिः, शक्तित्रयं ्रष्टूपरक्ता 
ज्ञानरर्वितदश्योपरक्ता क्रियाशक्तिस्तद्िवजितेच्छाशक्तिः, प्रोक्तमिति श्री- 
त्रिशिरो भेरवे । यदुक्तम्‌ 
'खमात्मा केवलं विद्यात्‌ खमणुः सवं दिक्कतः । 
कुलमूलंतु खं ज्ञेयं खं शक्तिः परिपठ्यते ॥ 
एकं तु खमिहोद्धाव्यं खदयं भूतिचिद्रतिः। 
द्रष्टद्श्योपरक्तं च शक्तित्नितयं खं विदुः ॥ 
निष्पन्नपरिणामेन खमभततत्वलक्षणम्‌ ।' 
इति । उच्चारोच्चारलक्षणमिति यथायथं भावनाप्रकर्षण परसंविदासादक- 
मिद्यथः ॥ ९३-९४॥ 6 


श्लोकः ९६ ] पश्चममाद्धिकम्‌ ४देदेः 


न ॒केवरमत्र खराब्देनेव दशधा भिन्नोऽयमर्थं उच्यते -यावच्छन्दान्तरे- 
णापि,--इत्याह 


 धामस्थं धाममध्यस्थं धामोद्रपुटीढरृतम्‌ ॥९४॥ 
धाम्ना तु बोधयेद्धाम धाम धामान्तगं ऊरु । 


तद्धाम धामगत्या त॒ में धामान्तमान्तरम्‌ ॥९५॥ 
इह खलु योगी “धाम्नो भूतेः स्वातन्त्यस्य यत्‌ “उदरं सतत्वं तेन 
"पुटीकृतं' सवंतः संवर्तं नित्यावियुक्तम्‌, अत एव धाम्नि" अणौ स्थितं 
संकुचितात्मतया स्फुरितं धाम" भात्मानं बोधयेत्‌ तद्बोधे समथंमाचंरे- 
दित्यथैः । तत्समर्थाचरणमेवाह धाममध्यस्थं धाम धाम्ना धामान्तगं क्रु 
इति । “धाम्नं' कुलमूलस्य जन्माघ्यारस्य मध्ये स्थितं धाम प्राणशक्ति 
धाम्ना" रत्या तदासक्ट्या “धाम्नः वितेस्तुर्यातीतपदस्य ` अन्तः' परा 
काष्ठा तद्गतं कुर तदेकरूपतया साक्षात्करर्यादित्यथंः 1 ^तत्‌" तस्मात्‌ परतत्त्व- 
साक्षात्काराद्धेतोः धाम्नो" दृश्योपरक्ताया; क्रियाशक्तेः प्रमेयभूवो गत्या 
धाम" हष्ट्‌ रक्ता ज्ञानवति: भेद्यं" भेदनीयं त्याज्यमित्यथंः 1 यथाहि 
प्रमेयभूः सवंवादिषु त्याज्यत्वेन सिद्धा तथा प्रमाणभूतमपि ज्ञानं त्याज्य 
मेवेति भावः 1 तुशष्दो भिन्नक्रमो हेतौ । ततश्च आन्तरं" प्रमात्रकात्म्यमा- 
पन्नं धामान्तम्‌' अन्त्यं धाम द्रष्टृहश्याद्पाधिशुश्यां स्वविमशंमात्रङ्पामि- 
च्छाशक्तिम्‌ अर्थात्‌ आश्रयेत्‌ येन तत्रेव प्ररोहमियत्‌,-इति शब्दाथं- 
संगतिः । वाक्यार्थस्तु भ्राग्वत्‌ स्वयमेवाभ्यूह्यः ॥ ९५ ॥ 
नन्वन्येऽपि परतत्त्वान्तःप्रवेणे बहव उपायाः संभवन्ति तत्कथमस्येव 
रहस्यत्वं येन गोपनीयत्वेन निगूढाथंतयेवपुपदेशः ? ईइत्याशङ्कयाह 


मेदोपमेदभेदेन भेऽ कायंस्तु मध्यतः । 
यः पुनरन्यो भेदोपभेदात्मोपायवेदः संभवति स मध्यतः कार्यो मध्यमो 
नेवं-विध उत्तम इत्यर्थः ॥ 
एतदेवोपसंहरति 
इति प्रवे्ोपायोऽयमाणव; परिकीतितः ॥ ९६॥॥ 
श्रीमहेश्वरनाथेन यो हृत्स्थेन ममोदितः । 


न केवलमेतदिहैवोक्तं यावदन्यत्रापिः--इ्याह 
९८ 


४ श्रीतन््ालोकः 


“ › ` `. श्रत यामले चोक्तं श्रीमान्‌ रावो दश्चात्मकः ॥९७॥ 
स्थूल ; घ्म; परो ह्यः कण्टचस्तार्व्य एव च । 
सवेतश्च . वबिथर्योऽसौ विथ्ुत्वपददायकः ॥९८॥ 

श्रीमानिति विमशंरूपतया प्रकाशस्यापि जीवितभूतत्वात्‌ 1 इहास्य 
परवाग्रपस्य अहं विमर्शादमनो रावस्य प्रथमं तावद्धदादिभवत्वात्‌ पश्यन्ती 
मघ्यमावेखरीलूपतया त्रे विध्वं प्रत्येकं च स्थुटसुक्ष्मपरत्वेन त्रैविध्ये नवधघधातवम्‌ 
` -एषां नवानामपि भित्तिभूतः परवागात्मा दशमः स एव हि स्वस्वातन्त्यादेव- 
भवभ।सयेत्‌; अत उक्तं सवंतश्च विभुः इति । स एव च विध्रान्तिस्थानम्‌, 
इत्युक्तं 'विभ्रत्वपददायक' इति । एचच्च प्राक्‌ 

“तस्य प्रत्यवमर्शो यः परिपुर्णोऽहमा्मकः । 

स स्वात्मनि स्वतन्त्रत्वाद्विभागमवभासयेत्‌ ॥। 

विभागाभासने चास्य ्रिधा वपुरदाहूतम्‌ । 

पश्यन्ती मध्यमा स्थूला वेखरीत्यभि शब्दितम्‌ ॥। 

¦ तासामपि त्रिधा रूपं स्थूलसुक्ष्मपरत्वतः ।' (२३।२३७) 

इत्यादिना 

| (तत्परं त्रितयं तत्र शिवः परचिदात्मकः ।* ( ३।२४८ ) 

इत्यन्तेन निर्णीतिप्रायम्‌,--इति तत एवेतत्सतत्त्वतमवधारणीयम्‌ ॥९६॥ 

तदेवमतव्रैव परमवधातव्यं येन पारमाथिक स्वरूपलामो भवेत्‌. 

, इत्याह | 

जितरवो ` महायोगी ` संक्रमेत्परदेहगः । ` 

परा च वन्दात व्याप्न त्रत्यह द्भ्यस्त तम्‌ ॥९९॥ 

तावद्यावदरवे सा रवार्छीयेत रावणी । 

“जितः आक्रान्तो वशीकृत उत्तरोत्तरो रावो येनासावेवंविधो महायोगी 

-अर्थादत्तरोत्तरत्यागेनोध्वंमृध्यं रावं सक्रामेत्‌ येन “परदेहगो' यथायथमु्ृष्टो 

तकरष्टरावस्वरूपनिष्ठः - "परां व्याप्ति विन्दति" पारमाधथिकं स्वरूपं लभते 

-दत्यथंः । यदुक्तम्‌ 

(नदते दशधा सा तु दिव्यानन्दप्रदायिका। 

चिनीति प्रथमः शब्दश्चिश्विनीति दितोयकः ॥ 


लोकः १०२ |] पच्चममाद्िकम्‌ ४२५ 


चीरवाको तृतीयस्तु शङ्खशब्दश्चतुथंकः । 
तन्त्रीघोषः पच्चमश्च षष्ठो वशरवस्तथा ॥ 
सप्तमः कांस्यतालस्तु मेघशब्दरवस्तथा ।. 
नवमो दावनिर्घोषो दशमो इन्दुभिस्वनः ॥ 
नव शब्दान्‌ परित्यज्य दशमो मोक्षदायकः } 
अनेन विधिना येन व्याह्रेदृशधा रवम्‌ ॥' 


इति । अतश्च तावदच्र प्रतिद्िनमध्यासः कार्योयावत्‌ सा परवागात्मा विम्शं- 
शाक्तिस्तततद्रावरूपतया प्रस्फुरणात्‌ राविणी रावादेकमेकं रावं विलप्य 
विभागविगलनात्‌ “आरवे'ऽहुंपरामशंक्पे स्वाटमनि “रोयेतः विश्नास्यती 
त्यथः ॥ ९९ ॥) 


एवं परतत्तवान्तःप्रवेशं निर्णीय तदानन्तर्योदिष्टानि तत्पथरुक्षणास्यपि 
"लक्षयितुमाह 
अत्र॒ भावनया देहगतोपायेः परे पथि ॥१००॥ 
विविक्षोः पृणेतास्परशत्प्रागानन्दः प्रजायते । 
ततोऽपि विद्यदापातसद्शे देवहजिते ॥१०१।। 
धाम्न क्षण समावश्चाट्द्वः प्र-फुट प्डुतः। 
जंटपासुवद्‌स्यस्तप्षवदटकषहानत। १० २।। 
स्वव क्रमण देहशेथिस्यात्‌ कम्पमाप्लुयात्‌ । 
५ ऋ क [> च ¢ 
गितं देहतादात्म्यनश्वयेऽन्तमुं त्वतः ॥१०३॥ 
निद्रायते पुरा यावन्न रूढः संविदात्मनि । 
अत्र समनन्तरोक्ते उपायविशेषे या “भावनाः अभ्यासस्तया तथोक्त. 
वक्ष्यमाणेरुच्चारकरणादिभिः देहगतेरुपायेः परे पथिः परतत्त्वान्तवेष्ट- 
छनं तु तत्र प्रविष्टस्य, तस्य हि पूणंतेव भवेदिति भावः, पूणंतायाः 
स्पर्शात्‌" ओन्परुख्यमात्रात्‌ न तु तदावेशात्‌ प्रथमम्‌ “आनन्दः चमत्कार- 
` -विशेषः प्रकर्षेण स्वात्मविषयीकारेण जायते" अनुभवपदवीमासादयेदित्य्थः । 


तत आनन्दादप्यनन्तरं "विचयुदापातसदृशे' यथा विद्युति पतितायां स्वं स्व 
रूपत्यागेन तन्मयीभवति, एवं धाम्नि" परेततत्वे समावेशात्‌ प्रस्फुटं कृत्वा 


देहादावात्मग्रहविगलनेनाधस्तनदशाविश्लेषात्‌ प्रधामाधिरोहात्मक “उद्धवः 


` ४२९ श्रातनत्राटोकः 


प्लुतिः ऊ्व गमनं भवेदित्थर्थः। भत एव देहवजिते' इत्युक्तम्‌ । क्षणमिति; 
चिरस्य हि संमावेरो पारिपृण्यंमेव भवेःदति भावः। एवं पांसुदकवदने- 
कजन्माभ्यस्तस्य संविद हक्यस्य या 'हानि" विभागेन ज्ञप्तिः, ततः क्षणं संवि- 
दाठ्मनः स्वस्य यत्‌ बलम्‌" अहन्तालक्षणं वीयं तस्य "आक्रमणात्‌" आत्मन्ये- 
वाभिमानोदयात्‌ अनात्मन्यात्माभिमानः शिधि)भवेत्‌,- इति देहादीनां 
भङ्गुरायमाणवत्वात्‌ कम्पमाप्नुयात्‌” तत्र॒ दाह्यं जह्यादिव्य्थः । एवं पुरा" 
पुवं प्रथमं देहस्य संविदेक्याभिनिवेशे निवृत्ते सति संविदौन्पुख्यमात्रोत्‌ 
निद्रायते" बाह्यवृत्तिष्णुपरमात्‌ आन्तरस्य च कस्यचिदनुभवस्य स्फुटमनु- 
दयात्‌ निद्रायमाण आस्ते इत्यर्थ; । कियत्काटमेवमास्ते ? इत्याह "यावन्न: 
रूढः संविदात्मनिः इति । तत्रास्य प्ररोहे हि लक्षणान्तर मुदियादिति भावः. 
11१०३ 
तदाहु 
ततः स्यपद्‌ रूढो विशवात्मस्वेन संविदम्‌ ॥१०४॥ 
० (५ 0 ^ © ^~ © 
सावेदन्‌ धूणंते धृणिमेहाव्याप्रियेतः स्मृता । 
(ततो ऽनन्त र परसंविदात्मनि सत्यपदे' प्राप्तप्ररोहः सन्‌ निखिलस्यास्य 
देहधटायात्मनो जगतः संविदे सतत्त्वं न॒ पुनस्तदतिरिक्तं नामेतत्‌ 
किचित,--इति साक्षात्कुवन्‌ 'घूणते" भ्रमति, चलति स्पन्ददशाधिशायी भवे- 
दित्यर्थः । एतदहशाधिशायिनो हि योगिनः सदेव सृष्टिसंहारकारित्वेन परं 
` पारमश्वयंभुदियात्‌,--दत्युवतं “घूण मंहाग्याप्तियंतः स्मृता' इति ॥ १०४॥४ 
ननु 
'दशावस्थाश्चिनोत्यन्तः शक्तितेजोपव्‌ हितः । 
कम्पो ्रमस्तथा धरणिः प्लवनं स्थिरत।पि च ॥ 
चित्प्रकाशरतथानन्दो दिव्यदष्टिश्चमल्छृतिः । 
अवाच्यो दशमो भावः शिवतत्वे भ्रवेशनात्‌ ।। 
संस्पशंः प्राप्यते यावत्तावन्सुक्तो भवाणवात्‌ ।' 
इत्याद्यक्त्या परतत्त्वान्तविविक्षोलंक्षणान्तराण्यपि संभवन्ति,--इति यावत्‌ 
तानि नोदितानि तावत्कथमेतावतेव प्रदनुप्रभेशो भवेत्‌ ? इत्याराङ्खय ह 
आत्मन्यनास्माभिमतौ ` सत्यामेव ्यनात्मनि ॥१०५॥ 
आत्मामभिमानो देहादौ अन्धो रक्तिस्तु तररयः । 


श्लोकः १०७] पच्ममाह्भिकम्‌ः ४२३७ 
इह खलु द्विधा बन्ध आतमन्यनात्माभिमानोऽनात्मन्यात्माभिमानश्चः-- 
इति तदेव चाणवं मलमनूच्यते । यदाहुः 
(स्वातन्त्रयहानिर्वोधिस्य स्वातच्तरयस्याप्यबोधता । 
द्विधाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः ॥॥ 

( = ० भ्रऽ ३1२४ ) 
इति । तदेव च कामंमायीयहेतुतात्‌ इयतः संसारस्य मूलभूतम्‌ । यदुक्तम्‌ 
"मलः कमं निमित्तं तु नेमित्तिकमतः परम्‌ ।' 

( स्व ० ३।१७६ ) 
इति अतश्च स एष मूले निहितः कुठारः" इतिवत्‌ तत्रेव यतितव्यं येनाशेष- 
वन्धब्युपरमो भवेदिति भावः! तदेवेह प्राधान्येनोक्तम्‌, अतश्च मुख्यया 
वृत्या स एव बन्धस्तत्लय एव च मुक्तिरिति संेपाथः ॥ १०५ ॥ 

तट्लयश्च किमक्रमेणेव भवेदुतान्यथा ? इत्याशङ्कुःयाह 
अ[दावन।त्मन्यात्मत्वे रीने न्धे निजात्मनि ॥१०६॥ 
= - < 
अ(त्मन्यनात्मतानारे महाव्याप्निः प्रवतते। 
प्रथमं हि अनात्मनि" देहादावात्माभिमानस्य विल्ये सति आत्मन्य 
-नात्मत्व(भिमानस्य नाशो भवेत्‌ येन संविट्लक्षणो स्वस्मिन्नेवात्मन्यभिमानो- 
दये सति महाव्य।प्निः प्रवंतते, परं पारमेष्वयं शुदियदित्यथंः ॥ १०६॥ 
एवं प्रयमं विशिष्टा दुवंस्पर्शो्यात्‌ आनन्दमात्रानुभवो न तु द्विविघ- 
स्थापि बन्धत्य व्धुपरमः। तदनु देह्‌[दावात्माभमानविगलेन अ।त्मन्येवात्म- 
भिमान उदेति कि तु क्षणमात्रं पुनरपि ग्गरुत्थानादौ तादवस्थ््रादनन्तरं देहा- 
दवात्माभिमानस्थ साक्षाद्विकस्यः, तदनु सत्संकारस्य।पि. यद्वन्ते यथा- 
यथमात्मन्येवात्माभिमानस्य प्ररोहान्महतौ व्याप्तिः प्रवतते,- इति. पञ््व- 
भिरेव लक्षणैः पर्थापिम्‌, -इ त तान्येवोपत्तानि न पुनरन्थानि तेषाम- 
जवान्तर्भावात्‌ ॥ १०६॥ 
यदभिप्रायेणेवागमोऽपि,--इ्थाह 
आनन्द उद्धवः कम्पो निन्द्रा घूणिश्च पश्चकम्‌ ।॥१०७॥ 
इत्युक्तमत. एव.  श्रीभ।लिनीविजयोत्तरं । 
यदुक्तं तत्र 


रेत श्रीतन्वालोकः 


(अनया शोध्यमानस्य शिष्यस्यास्य महामतिः । 
लक्षयेच्चिह्नसंघातमानन्दादिकमादरात्‌ ॥ 
आनन्द उदडूवः कम्पो निद्रा धरूणिश्च पच्चकम्‌ ।" 
( मा० वि० ११।३५। ) 
इति ॥ १०७॥ 
„ ननु योगिनः समग्रलक्षणोदये महाव्या्तिभवेत्‌,--दवयुक्तं, यदा पुनरे“ 
केकमेव लक्षणमुदियात्‌ तदास्य कि भवेत्‌ ? इत्याश ्कुचाह्‌ 
प्रदरितेऽस्मिन्नानन्दप्रभृतौ पश्चके यदा ॥१०८॥। 
योगी विश्ेत्तदा तत्तच्चक्रेशत्वं हखादूत्रजेत्‌ । 
` यदा पूनरानन्दप्रभुमौ समनन्तरोक्ते पञ्चके योगी "विशेत्‌" युगपत्त- ` 
तप्रवेशविरोधात्‌ एककमेव लक्षणमनुभवेत्‌ तदास्य हठात्‌ स्वरसत एव तत्र 
तत्र नियते चक्रे त्रिकोणादावीशत्वं भवेत्‌, तत्तच्चक्रजयो जायते इत्यर्थः 
| १५९८ ॥ 
ननु पूणंतास्पशदिवमनुभवोदयः,-- इति पूर्णे स्वंस्य भावात्‌ कथं नेयत्ये- 
नेवं भवेत्‌ ? इत्याशङ्कुयाह 
यथा सर्वेशिना बोधेनाक्रान्तापि तनुः क्वचित्‌ ॥१०९॥ 
किचित्कतुं प्रभवति चश्चुषा रूपसंविदम्‌ । 
तथेव चक्रे कुत्रापि प्रवेशात्कोऽपि संभवेत्‌ ॥११०॥ 
यद्वत्‌ सर्वव्यापिना बोधेन “आक्रान्ता तदमेदमापन्नापि तनुः क्वचिदेव 
किचिदेव कतु प्रभवति चक्षुषा रूपस्येव न तु गन्धादेः, अर्थात्‌ संनिङृष्ट एव 
देशे न तु विप्रकृष्टे संविदम्‌; एवं कुत्रापि त्रिकोणादौ प्रतिनियते चक्रे प्रवे 
शात्‌ कोऽपि आनन्दादिरेकंक एवानुभव विशेषः संभवेत. न तु सवंः- इति 
युक्तपुक्तं तत्तच्चक्रशत्वं हृठादुब्रजेत्‌" इति ॥ १९० ॥ | 
ननु कि कस्य चक्रम्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
आनन्दचक्र बहयश्चि कन्द उद्धव उच्यते | 
कम्पो हत्त निद्रा च घृणिः स्याद्वेङकण्डली ॥१११॥ 
धवहुन्यश्ि' इति त्रिकोणं योगिनीवक्त्रमित्य्थः। “उध्वंकुण्डरी' इति 
दवादशान्तः। एषां चामेदोपचारात्‌ सामानाधिकरण्येन निर्देशः ॥ १११॥ ` 


शोकः ११३ | पञ्चमम ल्लिकम्‌ ४३९; 

नन्वेषामेवं प्रतिनियमे क्र प्रमाणम्‌ ? इत्यारङ्कयाह 

एतच्च स्फुटमेवोक्तं श्रीमन्त्रेशिरसे. मते । 

तत्र॒ चेतत्‌ षष्ठसप्तमयोरेवानन्तप्रमेयपुरःसरीकारेण बहुना ग्रन्थेन 
कटाक्षितम्‌ -इति ग्रन्थविस्तरभयात्‌ न संवादितम्‌,- इति तत एवाव- 
धायम्‌ ॥ 

तदेवभियतोपायजातेन समासादनी ~ स्य परस्य तत्वस्य नेमित्तिकं व्यप 
देशान्तरमप्यस्ति,--इत्याह्‌ . 


एवं प्रदरदितोच्चारविश्रान्तिहृदयं परम्‌ 1 ११२॥ 
यत्तदव्यक्तलिङ्खं नृशिवश्क्त्यविभागवत्‌ । 

'एवम्‌" उक्तेन प्रकारेण प्रदशिता येय दुच्चारादीनां विश्रान्तिः, तस्या 
यत्‌ “परं हृदय" योगिनीहूदयादिशब्दग्यपदेश्यमहंपरामशंमयं संवित्स्पन्दा- 
त्मकं प्रकृष्टं सतत्त्वं तन्नरशक्तिशिवाविभागवतत्वादग्यक्तलिङ्ख मुच्यते, इत्यर्थः 
॥ ११२ ॥। त 

नन्वेवं व्यपदेशस्य कि निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्कयाहं 

अत्र विश्वमिदं रीनमत्रान्तःस्थं च गम्यते ॥११२३॥ 
इदं तट्लक्षणं पणेशक्तिभैरवसंविदः । 

चशब्दो भिन्नक्रमो हेतौ । यतो “ऽतर' अहंपरामरशशंमये परस्मिन्‌ हदये 
नरशक्तिशिवात्मकम्‌ “इदं विश्वं कीनम्‌" अविभागेनाव स्थितम्‌+ इति 
यावत्‌ 1 न चेतज्जतुकराष्टवत्‌ अपि तु क्षीरनीरवदिल्युक्तम्‌ “अत्रान्तःस्थं च 
गम्यते" इति, एेकातम्यमापन्नं सत्‌ प्रतीयते इत्यथः । इदमेव हि तल्निरूपित-~ 
स्वरूपायाः परस्याः संविदो लक्षणं यत्‌ तत एव विश्वमुदेति तत्रेव च 
विलीयते इति । यदुक्तम्‌ ४: 

“लिङ्कशब्देन विद्वांसः सुष्टिसंहारकारणम्‌ । 
लयादागमनाच्चाहुरभावानां पदमव्ययम्‌ 11" 
इति ॥ ११३ ॥ . अनि) 
नन्विह त्रिविधं किङ्गपुक्तं व्यक्तं व्पाक्ताव्यक्तमग्यवतं च,--इति, 
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तत्राव्यक्तं परेव संवित्‌,+-- इत्युक्तम्‌ ।.अन्यद््यं पुनः कि तस्या एव स्फारो 

न वा ? इत्याशङ्कयाह्‌ 

` _ देहगाध्वसथुन्मेषे समवेशस्त॒ यः स्फुटः ॥ ११४।। 

.- ; अहन्ताच्छादितोन्मेपिमवेदंभावयुक्‌ स च । 
व्यक्ताव्यक्तमिदं लिङ्गं मन््रवीयं परापरम्‌ ॥११५॥ 
नरशक्तिसथ॒न्मेषि शिवरूपाद्विमेदितम्‌ । 

देहगाध्वसमून्मेषे' देहादावात्माभिमाने सत्यपि यः पूनरपरिम्लानः पर. 
तत्त्वान्तःसमवेशः तदिदं व्यक्ताव्यक्तं लिङ्घम्‌,--इति संबन्धः । ननु यद्येवं 
-तदब्यकंतादस्य को विशेष ? इत्याणङ्धुयाह अहन्तेत्यादि । अहन्ताच्छादित 
"उन्मषिषु' बहिरुल्सत्मु भावेषु योऽसौ इदं माव" इदन्ता तेन युज्यते, इद- 
महमिति-प्रतितिरूप इत्यर्थः । अत. एवास्य विद्यादशावदटृन्तेदन्तयोः 
सामानाधिकरण्यात्‌ व्यक्ताव्यक्तत्वम्‌, अत एव शुद्धाहंपरामशंरूपत्वाभावात्‌ 
शिवल्पद्विभेदितं सत्‌ नरशक्तभ्यां सनुन्मेषणशीलं, नरशक्तिरूपमिति 

-यावत्‌ । एवमपि परापरं शवितिप्रधानमित्यथंः । नरघ्रधानं हि व्यवतं लिङ्खं 

भविष्यतीत्याशयः । अत एव मन्व्रवीर्यम्‌ । एतदहशामधिशयानो हि मन्तः 

-स्वोचितफल्दानसामथ्यंभागभवतोति भावः । यदुक्तम्‌ 

“न पुंसि न परे तत्वे शक्तौ मन्त्रं नियोजयेत्‌ । 

पस्त्व जडतामेति परे तत्त्वे तु निष्फलः ॥ 

शक्तौ मन्त्रो नियुक्तस्तु सवंकमंफलप्रदः ।" 
इति ॥ ११५ ॥ 

` न केवलं व्यक्त।ग्यक्तमेव लिङ्खमस्याः स्फारो यावत्‌ व्यक्तमपि,-- 

इत्याह 
यन्न्यकूकृतशिवाहन्तासमविशं  विभेदवत्‌ ॥११६॥। 
वि्ेपस्पन्दरूपं तड्‌ व्यक्तं लिङ्गं चिद्‌(्मकम्‌ । 
यन्नाम गणीक्कतपराद्वयरूपाहन्तापरामशंम्‌, अत एव "विभेदवत्‌' बही. 
-रूपतया स्फुरत्‌ विशेषस्पन्दरूपम्‌,- इति विमशंनं तदव्यक्तं लिङ्गमुच्यत 
-इत्य्थः । एवमपि चिदात्मकम्‌, अन्यथा हि एतन्न किचिद्धूवेदिति भाव 
५। ९१६ ॥ | | | 


-श्लोकः ११९ ] पच्चममाह्भिकम्‌ः ४४१. 
` ` नःकेवलमेषां स्वरूपतः एव भेदो यावत्‌ फल्तोऽपि,--इत्याह 
` व्यक्तास्सिद्विप्रसवो व्यक्ताव्यक्तादटदयं विमोक्षश्च । 
अव्यक्ताद्बलमाद्यं परस्य नाचुत्तरे सिवियं चचा ॥११७॥ 
यदुक्तम्‌ | 
“प्रतिमापुजनाद्भुक्तिमुक्तिलिङ्धाचनात्‌ सद। । 
मुखलिङ्धाचेनात्पुंसां भुवितमुती प्रसिद्धचतः ।॥' 
_ इति । बलमाद्यं परस्य" इति अब्यवतं व्यक्ताव्यक्तस्य तदभ्यक्तस्य । ननु, 
-यदयेवं तदेतद्धधित्तिभूते सवंसर्वातमक्रऽनुत्तरे धाम्नि पुनः का वार्ता ? इत्या- 
शङ्कय।ह “नानुत्तरे त्वियं चर्चा" इति तत्र हि पारिपूरण्येन नेराकाङ्क्षयो- 
-त्पादात्‌ को नाम सिद्धचादिप्रविभाग,--इति भावः ॥. ११७ ॥ 
नन्वाद्यमेव परस्य विश्चान्तिस्थानं न॒ त विपयंयः+--इत्यत्रः कि 
निवन्धनम्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
आत्माख्यं यदव्यक्तं नरलिङ्गं तत्र विखवमपंयतः । 
व्यक्ताव्यक्तं तस्माद्गकिते यस्मिस्तदग्प्रक्तम्‌ ॥११८॥ 
यन्नाम समनन्तरोव्तस्वरूपं नरप्रधानत्वात्‌ आत्माख्यमिदविमशस्पिदं 
व्यक्तं लिङ्खं तत्र आ्माख्ये लिङ्गे "यदिदं तदहमेव! इत्येवंरूपतय। विश्वं 
` विकापपयतो योगिनोऽहन्तेदन्ययोः सामानाधिकरण्येन स्फुरणात्‌ व्यक्ता- 
व्यक्तं लिङ्खं, तस्मादव्यवत।व्यक्तादपि लिङ्गात्‌ तस्मिन्‌ विश्वस्मिन्‌ 
"गलिते" ऽहंपर मनज्ञंशेषतामापन्ने तदव्यवतं लिङ्गं भवेदित्य्थः ॥ ११८-॥ 
नन्वनेन कि भुक्तम्‌ ? इत्यराङ्कय।ह | 
तेनार्मलिङ्गमेतत्‌ परमे शिवशक्त्यणुस्वभावमये । ` ` 
अव्यक्ते विश्राम्यति नाचुत्तरधामगा त्वियं चचां । ११९ 
इत्थम्‌ "एतत्‌" नरप्रधानं व्यव्तमामलिङ्खम्‌ अर्थात्‌ नरशव्तिप्रधाने 
व्यक्ताव्यक्ते लिङ्क व्िश्रान्तिमि।साद्य; शिवप्राधान्येऽपि गर्भङ्कितावान्तरखूप- 
त्वात्‌ नरशक्तिशिवात्मनि, अत एव परमे" लिङ्खान्तरवेलक्षण्यादु्कषंभाजि 
-अन्यक्ते लिङ्घे "विश्राम्यति" तत्तादास्म्येन बस्फुरतीत्यथः । ननु यथा व्यक्ता 
दिलिङ्गद्यमव्यक्ते विश्न।म्यत्ि' तथेव तदप्यनूत्तरे धाम्नि; -इति कस्मा- 


४४२ श्रीतन्तालोकः 


प्लोक्तम्‌ ? इत्याशङ्कथाह 'नानुत्तरधामगा त्वियं चर्चा" - इति 1 तद्धि अनु- - 
तरमेव धामाब्यक्तादिकिङ्गत्रयात्मना प्रस्फुरति,--इति सदव ततर.तद्वि-- 
श्नान्तमन्यथा ह्य स्थ भवनमेव न स्यात्‌ ॥ ११९ ॥ 


अत एवाहुः 
एकस्य स्पन्दनस्येषा त्रैधं मेदव्यवस्थितिः । 
इह खलु “एकस्य” प्रधानस्थानुत्तरात्मनो योगिनीहुदयादिशब्दग्यप- - 
देश्यस्य “स्पन्दनस्यंषा' व्यक्तादिलिङ्गात्मिका त्रिविधेन भदेन श्यवस्थितः ` 
प्रस्फुरणं न तु तदतिरिवतमेतत्‌ कि चिदिव्यर्थः ॥ 
अतश्च व्यक्तादिलिङ्खपरिहारेणात्रेव विश्वान्तिः कार्या,--इत्याह्‌ 
अत्र लिङ्ग सदा तिष्ठेत्‌ पूजाविश्राग्तितत्परः ॥१२०॥। 
यद्क्तम्‌ 
“मूच्छंलधातुरत्नादिभवं लिद्खः न भुजयेत्‌ । 
` यजेदाध्यारिमिकं लिङ्क यत्र त्मीनं चराचरम्‌ ॥ 
बहिक्िङ्कस्य लिङ्कत्वमनेनाधिष्ठितं यतः \' 
( मा० वि० १८।४२ ) 
इति ॥ १२० ॥ | 
नन्वत्र विश्रान्त्या कि स्थात्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
योगिनीहयं लिङ्गमिदमानन्दसन्दरम्‌ । | 
बीजयोनिसमापच्या घते कामपि संविदम्‌ ।;१२१।। 
इद स्पन्दनात्म योगिनीहूदयाभिधेयमानः दमयं लिङ्ग बीजयोन्णात्मक- 
शिवशक्ट्यंकाटम्येन कामपि संविद सूते" परसंविदावेशमाविष्रर्यादिव्यथंः । : 
अथ च चर्याक्रमेणाप्येवं परसं विदनुप्रवेशो भवेदित्यपि कटाक्षितम्‌ । यदुक्तम्‌ . 
“त्रिकोणमण्डलं पुज्यं. शक्तित्रयसमन्वितम्‌ 1 
| तन्मध्ये चेतनं चिन्त्यं लिङ्क वं पश्चिमामुखम्‌ ॥' 
इति । तथा 
 (आनन्दस्यन्दि यद्गीतं सर्वप्रसवकारणम्‌ । 
उपस्थाख्येयमेतत्त सौषुस्नं रूपमुच्यत ॥॥ 
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इति ॥ १२१॥ 
तन्वत्रेव विश्रान्त्या कथमेवं स्थात्‌ ? इत्याराङ्कुयाह 
अत्र॒ प्रयासबिरहात्सर्वोऽसो देवतागणः । 
आनन्दपूर्ण धाम्न्यास्ते नित्योदितचिदात्मकः ॥ १२२॥ 
यदुक्तम्‌ 
“त्रिकोणे देवताः सर्वा ब्रह्मविष्णुमहेश्चराः 
इति ॥ १२२ ॥ 
न केवलमत्र सवं एव देवतागण आस्ते यावत्‌ पारमेश्वरी शक्तिरपि,- 
इत्याह 
अत्र॒ भेरबनाथस्य ससंकोचविकासिका । 
भासते दुषेटा शक्तिरसंकोचविकासिनः ॥ १२३॥। 


अत्रानन्दधूर्णे धाम्नि असंकोचविकासिनो' निस्तरङ्गजलधिप्रष्यस्य` 
प्रकाशस्य 'ससंकोचविकासिका' सदेव सुष्टिसंहारमयी, अत॒ एव दुघट- 


कारिणी स्वातन्त्याख्या दाक्तिः “भासते स्वात्मेकात्म्येन प्रथते, यत्माहात्म्या-, 


दियान्‌ विष्वस्फारः सदेव यृष्टिसंहारदशाधिशायिता मेतीत्यथः ॥ १२२५॥ 
तदाहु 
एतस्लिङ्गसमापत्तिविक्रगानन्दधारया । 
सिक्तं तदेव सद्धिश्वं शदवन्नवनवायते ॥१२४॥ 
एतस्मिन्ननुत्तरघामात्मनि समनन्तरोक्ते “लिङ्गं समपत्तिः' एकात्म्यं 


यस्येवंविधो यो “विसगः' स्वातन्त्याख्या कौलिकी शकितस्तस्य या (आनन्दः 


धाराः 
“विसगंता च संवास्था यदानन्दोदयक्रमात्‌ । 


स्पष्टीभुतक्रियाशक्तिपयंन्ता प्रोच्छलत्स्ितिः ॥' 
( तं° ३।१४४ ) 


इत्यायुक्टयानन्दोदथक्रमेणोच्छलत्ता तया तिवत बहिरुच्छूनताम पादितं 
सत्‌ तत्कालमेव शश्वद्विशवं 'नवनवायते' सदव सृष्टिसंहारपात्रतामासादय-- 
तीत्यर्थः । अथ च -चर्थाक्रमेण -एतयोवं्पद्मादिशब्दग्यपदेश्योकिङ्गयोः- ` 


ठटं - श्रोतच्ाद्यकः- 


-सम।पत्या' सं भोगेन विसगंरूपा येयमानन्दधारा तया “सिक्तं दत्तबीजं 
-सत्‌ स्त्रीपुमाद्यात्म विश्वमनवरतमुत्पद्यत इत्यर्थ; 1 . १२४ ॥ 
ननु भेदप्राणविकल्पसंस्कारघधायित्वाद्‌त्रुदधिध्यानादीनां स्पष्टमेवाणवो- 
` पायत्वम्‌,- इति युक्तमत्र तदभिधानं, परतत्त्वा-तःप्रवेशलक्षणः पुनरय. 
मुपायो निविकलत्पस्वरूपत्वान्न तथा, -इति कथमस्यात्रभिधानम्‌ ? इत्या- 
: शङ्कयाह्‌ > 
अनुत्तरऽभ्युपायोऽत्र तपद्रप्यादेव बणितः | 
ञ्वरितिष्यपि दीपेषु धर्माश्चुः किं न भासते ॥ १२५॥ 


ड्रः आणवोपायप्रकाशनपरेऽप्या्भिके साक्ष(दनुत्तरनिमित्तं परः 
-तत्त्वान्तःप्रवेणात्मायम्‌ 'अभ्युपायस्ताद्रप्यात्‌" अनुत्तराभ्यूपायरूपत्वादेवोक्तः । 
अत्र दृष्टान्तः, यथा तत्तदथंभ्रकादानाय परिमितप्रक्राशेषु दपादिषु सत्स्वपि 
-महाप्रकाशस्य ` धर्मारोरवस्याने न कश्िहौषः, एवमत्रापीति तात्पर्यार्थः 
| १२५ ॥. 

नन्वेवं त्रप्ाणामप्याणवादीनामु गयानां सांकर्येणेवोपदेशः कायं :--इति 
;कि पृथक्‌ पृथगाह्भिकपरिकल्पनेन ? इत्याशङ्क्याह 


अर्थेषु तद्धोगविधो तदुत्थे 
दुःखे सुखे बा गकिताभिशङ्कम्‌ । 
अनावरिश्चन्तोऽपि निमग्नचित्ता 
जानस्ति ब्रत्तिक्षयसोख्यमन्तः ॥।१२६॥। 
अर्थेष' नीलादिष तद्धोगविधौ" नीलादिबुद्धौ 'तदल्थे' नोलादिकते दुःखे 
-सुखे वेत्येवमथंक्रियापयंन्तं प्राप्तत्रति्ाने बाह्येऽथंजाते 'निमग्नचिक्ता> 
तत्तद्धानादानादि करर्वाणा अपि तत्र गङ्ताभिशङ्कमनाविशचन्तः' स्वप्नाथं 


वदसदेवेदमिति निःसंदेहं तदेवश्यमभजमाना योगिनो वृत्तिन्षधसौख्यमन्तजां 
नन्ति: 


`  “अन्तलंक्ष्यो बहिदष्टिः परमं पदमश्नुते 1 | 
इत्यादयुक्तयुक्त्या बहिस्तत्तदवब्यवहारपरत्वेऽपि स्वात्ममात्र विश्रान्त्या परं चमः 
न्तकारातिशव्रमतुभवन्तोदपरथंः । अतश्च पेदमथत्वेऽप्यभेद रूपत्व मस्य,-इत्था- 
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मुले भेदस्यावस्थानादिहैतदभिधानम्‌;--इति न -कश्चिदोषः। एतदेव हिः 
योगिनः परं विस्फूजितं यद्ध दमयत्वेऽप्यभेदरूपतयावस्थानमिति ॥१२६॥ 
तदाहु ‹ 
सत्येवात्मनि चिरस्वभावमहसि स्तरान्ते तथोपक्रियां 
न © ^ क 9 
तस्म कूबरत ततप्चाराववश्चं सत्यक्षव्रगञज्षप च| 
सरस्वर्थेषु सुखादिषु स्फुटतरं यद्भेदयन्ध्योदयं 
८ ~ 6 1 
योगी तिष्ठति पूणेरर्मिविभवस्तत्तचवमाचीयताम्‌ ॥१२७॥॥ 
इह्‌ खलु चित्स्वभावत्वार्का दध्रकाशविलक्षणे परश्रमात्ररूपे पूर्णे आत्मन्येव 
सति स्वात्मसाक्नाक्तारावसरे चिदेकरूपत्वादविभागतया तथा तस्मे" निरू. 
पितस्वरूपायात्मने संकुचत्तावभासनेन नियतजत्वकत्र त्वलक्ष णाम्‌ “उप 
क्रियां करवंति स्वान्ते"ऽन्तःकरणवगे सति वुद्धिप्रमातरदशाध।म।पुत्रित- 
विभागतया तथा तस्य' स्वान्दस्य योऽपौ श्रचार` इत्थ महमिद वेदमोत्य~- 
यातम प्रकरष्टे चरणं "तद्विवशे' तदायत्ते इत्यथः । यन्नाम न हि बुद्रय।दावु- 
पारूढं तत्र बाह्येन्द्रियाणि क्रि व्रिदध्ुरिव्यभिप्रायः । एवंरूपे चक्षुरादीच्िय- 
कलापे सति देहारिप्रमातरुरशया वमक्ततया विद्यमानेषु सुखादिषु इष्टा-. 
निष्टक्पेष्वर्थेपु,- इत्येवमभेदमेदाभेदभेदात्मनि कक्ष्यात्रयेऽपि स्फुटतरं कृत्वाः 
“मेदवन्ध्योकयं' निविशेषं य्योगो तिष्ठति तदेव नाम भरव दुद्रानुप्रवेशात्म 
"तत्वं" पारमाधिकं रूपमाचोयतां ग्राह्यप्राहिकायात्मकरबाह्यश्नोधम परत्वेऽपि 
तदासङ्कमपहाय स्वात्ममात्रनिष्ठ एवावतिष्ठेतेत्यथैः। अत एव बाह्या- 
काङक्नासंक्षयात्‌ सदेव प्रक्षीणनिखिलेन्रियवृत्तितया श्रणंरश्मिविभव' इत्यु 
क्तम्‌ । यद्गीतम्‌ 
"बाह्य स्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा चुखमनव्ययमश्मुते ॥' (गो° ५।२१) 
इति ॥ १२७॥ 
एवमेतदुषसंहृत्य तदानन्तर्येणोदिषटस्य करणस्य प्रविवेचनं प्रतिजानीते 


इत्युच्चारविधिः श्रोक्तः करणं प्रविविच्यते । 
उच्चार एव हि प्राणचिदत्मना प्रथमं द्विविधः। तत्र चिदात्मापि 
नित्पराधान्येन विमशप्राधान्येन च भवत्‌ ` द्विधा -भवति,--इति स एव 


~न ^ छ ~~ र = कवक” 6 हु ~ "| 


"४४६ श्रीतन्त्राखोकः 


त्रिविधः) तत्‌ परतत््वान्तःप्रवेशात्मनोऽपयुपायस्य तद्ध दत्वादुच्चा रात्मकत्व- 
मेव,--इति युक्तपुपसंहतम्‌ “उच्चारविधिः प्रोक्त इति ॥ 
तच्च करणं न स्वोपनज्ञमेवास्मार्भिः क्रियते,--इत्याह्‌ 


तच्चेत्थं त्रिशिरःशास्त्रे परमेशेन भाषितम्‌ ॥१२८॥ 
ग्राह्यग्राहकचिदन्याप्षिस्यागाक्षेपनिवेशनैः । 
करणं सप्तधा प्राहुरभ्यासं बोधपूंकम्‌ ॥१२९॥ 
[ @>4 ¢ छे, ऋ च [4 
तदन्या्पू्रमाक्षप करण स्व्रप्रातए्ता। 
चित्‌" संवित्तिः "निवेदनं" संनिवेशः । इट्‌ ग्राह्य दिभिः सप्तभिः प्रकार 
भिन्नं करणं नाम वोधपूवंकमभ्यासं प्राहुः, वोध्यन्यग्भावेन स्वातमैकतानता- 
-मापन्नं वोधमेव कथितवन्त इत्यथंः । तद्धि करणं 


सोऽहं ममायं विभव इत्येवं परिजानतः। 
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ।।' 
( ई० प्र ० ४।३।१२ ) 


इतयादयक्तनीव्या व्याप्तिपुवं विश्वस्यीक्षेपे स्वप्रतिष्ठ्ता' स्वात्मन्येव 
-विश्रान्तिरिव्यथेः । यदुक्तं तत्र 
“ग्राह्यं च ग्राहकं चेव संवित्ति च तृतीयिकाम्‌ । 
सनिवेशं तथा व्याप्तिमाक्षपं त्यागमेव च॥ 
करणं सप्तधा ख्यातमभ्यासं बोधपूवंकूम्‌ । 
तदन्याप्तिपुवमाक्षेपे करणं स्वप्रतिष्ठता ।\' 


इति । श्राह्यादीनां च तत्रेव 
“ग्राह्यस्वरूप विज्ञानं द्रव्यत्वे यदग्यवस्थितम्‌ । 
व्वितनिष्ठं तु मन्तव्यं ग्राहकं तु स्फुटाथंकम्‌ ॥ 
ग्राहुयेच्चित्स्वरूपं तु व्यक्ताग्यक्तविचारकम्‌ । 
परत्यक्षादिभ्रमाणेश्च ग्रहीता गोलकस्थितिः॥ 
गोलकं द्वारमित्थुक्तं मनसा बाह्यतां ततः । 
न जहाति न गृह्हाति ग्रहीता ग्राहकः स्भ्रतः॥ 
` लक्ष्षलक्षसमायोगात्‌ प्रतिज्ञावस्तुयोगतः । 
उभयोनन्यिविरश्लेषं यथेवानचुभवं स्मृतम्‌ ॥ 
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विचायंमाणं यत्किचित्स्वरूपविभवात्मकम्‌ ॥ ` 
: ` संनिवेशं तु यज्ज्ञेयं तदव्याप्तिरभिधीयते॥ 
स्वरूपस्थितिभावस्य एकदेशगतस्य च) 
घोणाचिःप्रविकासं तु स्थानात्स्थानपदक्रमात्‌ ॥ 
ज्ञायते वस्तुबोधनज्ञस्त्रिप्रकारेण वस्तुनि । 
व्याप्तिस्तु कथिता सा तु स्वंज्ञा सर्वगा परा॥ 
अनुभूय स्वरूपं तु निवृत्ति नेव गच्छति । 
ज्ञानभेदपदप्राप्त्या अत्याक्षेपगमात्समः ॥ 
स्वरूपं चिन्त्यमानोऽपि म्राह्यप्राकारधमंधीः 1 
त्यजेत्पूरवपदाद्धोदात्‌ त्यागं तु परिकीकितम्‌ ॥ 
पदस्यस्त्यागभागी च संवृतात्मपरस्य च। 
आक्षेपं तं विजानीयात्स्वंत्रावस्थितं श्रिये ॥ 


इत्यादिना स्वरूपमुक्तम्‌ ॥ १२९ ॥ 
नन्विहैतन्निभज्य कस्मान्नोक्तं किमागमपाठमत्रेण ? इत्याशङ्काह्‌ 
गुरुवक्त्राच्च बोद्धव्यं करणं यद्यपि स्फुटम्‌ ॥१३०॥। 
तथाप्यागमरक्षाथं तदग्रे बणेयिष्यते । 
इह यद्यप्यनुभवेकगोचरत्वात्‌ करणस्वरूपं गुरप्रुखादेव स्पफुटमवगन्तन्य 
तथाप्यागमार्थो मा विच्छेदीव्येतदग्रे वर्णायिष्यते' अन्तरान्तरा पुरस्ताच्चय- 
` पिष्यते इत्यर्थः । तथाहि 
अर्थस्य प्रतिपत्तिर्या ्राह्यग्राहकरूपिणी । 
सा एव मन्त्रशकवितिस्तु वितता मन्त्रसततौ ।' 
( तं १६।२५३ ) 
-इत्यादिना षोडशाद्िकते ग्राह्य प्राहकयोः । 


“यत्त॒ सर्वाविभागात्म स्वतंत्र बोधसुन्दरम्‌ । 
सप्तत्रिंशं तु तत्प्राहुस्वत््वं परशिवाभिधम्‌ ॥' 
( तं° ११।२१ ) 


-इत्यादिनकादशाह्भिके संवित्तेः ॥ 
“इह किल दक्कमच्छाः शिव उक्तास्तास्तु वेद्य 
खण्डलके 1" ( तं० १५।३३८ ) 
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इत्यादिना पञ्चदशाल्िके व्याप्तेः । 
"एवं चन्रिविधविसगविशवमापत्तिधाभ्नि ` य उदेति । 
संचित्परिमशत्मा ध्वनिस्तदेव मन्त्रवीयं स्यात्‌ ॥\' 
( तं० २९।१४० }` 
इत्यादिना 
(तत्र॒ सवे ल्यं यान्ति दह्यन्ते तत्वसंचयाः। 
तां चिति पश्य कायस्थां कालानलसमप्रभाम्‌ ॥' 
( तं २५।१७२ ) 
इत्यादिना चेकान्नत्रिशाल्ल्कि व्यागस्याक्षेपस्य च तत्तरमुद्रास्वरूपनि-- 
रूपणद्वारेण द्वाचरिशाद्िके संनिवेशस्य स्वरूपं वक्ष्यति, - इति तत एवेतत्स-- 
तत्वं स्वयमेवावधारणीयम्‌ । एवं च व्यायवणंनेऽस्यायमरभिप्रायो यदेकप्रघटु- 
केनैव रहस्यार्थोपदेशो न न्याय इति । यदुक्तमनेनेवान्यत्र 
न्ातिरहस्यमेकच्र ख्याप्यं न च सर्वथा गोप्यम्‌ 
इति हि अस्मद्गुरवः ॥' 
इति । तदस्माकमपि एवं-व्याख्यनि श्रोमदंभिनवगुप्तपादा एव प्रमाणम्‌,-- 
इति नात्र विद्रद्धिरस्मभ्यमसूयितग्यम्‌ ।॥ १३० ॥ 
एवं -करणस्वरूपभुटूटङ्खय तदनन्तरोदिष्टं वणंतत्तवं वक्तुधूपक्रमते ` 
उक्तो य एष उच्चारस्तत्र योऽसौ स्फुरन्‌ स्थितः ॥१३१॥, 
अव्यक्तानुद्तिप्रायो धष्वनिवेणेः स कथ्यते। 
य एष प्राणात्मा -प्रागुच्चार उक्तस्तत्र स्फुरन्‌ स्थितः 
“नास्योच्चारयिता करचत्प्रतिहन्ता न विद्यते । 
स्वयमूच्चरते देवः प्राणिनामुरसि स्थितः" ॥" ( स्व ° ७1७). 
इत्याद्युवत्या स्वरसत एवोच्चरनु । तथा 
एको नादात्मको "वेणः सर्वंवर्णाविभागवान्‌ । 
सोऽनस्तभितरूपत्वादनाहत इहोदितः ॥' ( तं ६।२१६) 
इत्यादिवक्ष्यमाणयुक्त्या सवंवर्णाविभागस्वभावत्वादव्यक्तप्रायो योऽसांवंना-- 
हृतूपो नादः ` स वर्णोतित्तिनिमित्तत्वाद्रणं उच्यते वणंशब्दाभिधेयो भवे. 
दिष्यर्थः ॥ १३१। 
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नन्वेवे-विधोभयं वणः कुत्रोपलभ्यते ? इत्याशङ्क्याह 
सृष्टिसंहारबीजं च तस्य यख्यं वपुर्विदुः ॥१३२॥ 


तस्य च सृष्टिवबीजं संहारनीजं चेति बीजद्वयं (शुख्यं वपुः प्रधानम- 
भिबव्यवितस्थानमिव्यथंः ।! १३२॥ 


नन्वेवमस्य परिज्ञानेन कि स्यात्‌ ? इत्याशङ्कयाह 
तदव्यासवश्चाद्याति कमाद्योगी चिदात्मताम्‌ । 


तच्छब्देन सुष्टिवोजादावभिव्यज्यमानो नादः परामृष्टः ॥ 
तदेवोपपादयति 


तथा ह्यनच्के सच्के वा काद सान्ते पुनःपुन ॥१३३॥ 

स्मृते प्रोच्चारिते वापि सा सा संवित्प्रघ्यते। 
इटं हि 
¢.“ “*"""द्विजमाद्यमजीवकम्‌ । ( मा० वि° १७।२९ ) 
इत्यायुक्तेः 'अनच्के" स्वरर हते 

'वामजङ्खाविन्तो जीवः----*-““““ ( मा० वि० ३।१५४ ) 

इत्यादुक्त्या साच्कै' स्वरसहिते च ककारादिसकारान्ते वणंककपे पुनःपुन- 
रुच्चारिते स्मृतेऽपि वा सासा ममंनिकृन्तनाप्यायनादिङ्पा परस्परविक्क्षणा 
सवित्‌" अनुभवो जायते । तेन सृष्टिवीजादावभिव्यज्यमानं नादं पनःपुन्ये- 
नोच्चारयन्‌ स्मरन्‌ वापि योगी चिदेकात्म्यमनुभवेत्‌,--इति युक्तभुक्तं 
(तदभ्प्रासवशाद्यापि क्रमाद्योगी चिदात्मताम्‌" इति ॥ १३३॥ 


न केवल वाच्या्थगव्यितिरेकिणो लोकोत्तरा मान्तरा वर्णा एवं आवल्लौ- 
किका अपि,-~इत्याहु `` 


वाहयाथेसमयापेक्चा षटाद्याभ्वनयोऽपि ये ॥१२४॥ 
तेऽप्यथेभावनां इयमेनोराज्यवदात्मनि । 


वस्तुवृत्तेनासंभाविनं बाह्यं पृथुवुध्नोदरादिरूपम्‌ (अथम्‌ उत्तमवृद्धा- 
दिना कत्पितमिदमस्याभिघेयमित्येवम।त्मकं समयं" चपेक्षमाणा अपि यें 
घटाद्याः शब्दास्ते स्ववाय्प्राथवार्तामाव्रानभिज्ञा अपि आत्ममन्यर्थादुच्चा- 
२९ 
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रिताः स्मृता वा पृथुवध्नोदरादेरथंस्य “भावनां साक्षाक्तारं मनोराज्य- 
वतिति, यथा स्वोप्प्रक्षाविकल्पादौ कान्तादिरब्दाः कामशोकादिना भाव्य- 
मानास्तत्रासंनिहितस्यापि कान्तादेरथ॑स्य कुयुः, एवं संभाव्यते इत्यथंः। एवं 
समयादिनिरपेक्षाणां संविदेकात्म्येन वतंमानानां मान्त्राणां वर्णानां पुनरेवंसं- 
भावने का नाम शङ्का भवेदिति भावः ॥ १३४ ॥ 
आगमोऽप्येवमित्यथंद्रारेणाह्‌ 
तदुक्तं परभरोन भरथो व्यापकोऽखिले ।१३५॥ 
इति भेरवशब्दस्य संततोच्चारणाच्छिवः । 
भरवां इति निरुक्तष्टया सर्वं धियाद्धारयति पुष्णाति रचयति 
अन्तवेहिवा करोति सृष्टिस्थितिसंहारकरृत्‌ अखिले व्यापकः सकल्जगत्रोडी- 
कारेण भरितत्वात्‌ पूणं,-~इत्येवमात्मव्याश्तिगर्भीकारेण भैरवशब्दस्य पौनः 
न्येन उच्चारणात्‌” मध्यधाम्नि हृदयात्‌ द्वादशान्तं यावत्वरामर्शनाच्छिवो 
भवेत्‌, भरवेकात्म्यमनुभवे दित्यर्थः । उक्तमिति श्री विज्ञानभैरवे । यदुक्तं तत्र 
“श्ियात्स्वं रचथति सर्वदो व्यापकोऽखिले । 
इति भेरवशब्दस्य संततोच्चारणाच्छिवः 
( वि° भं° ११३ श्लो० ) 
इति ॥ १३५॥ 
ननु यदि नामेवभुच्चारणाद्धवेत्‌ तदस्तु, स्मरणात्‌ पुनरेतत्‌ कथम्‌ ? 
इत्याराङ्कयाह 
श्रोमस्रेशिरसेऽप्युक्तं मन्त्रोद्धारस्य पेतः ॥॥१३६॥ 
मन्त्रोद्धारस्य पूवत इति, 
अधुना धोतुमिच्छामि मन्त्रोद्धारस्य लक्षणम्‌ ।' 
इति भगवत्या प्रश्ने कृते हि तत्समाधानमारभमाणेन भगवतंतत्स्मरणस्वरूपं 
अ्रथमतरमेवोक्तमित्य्थः 1 एतदेव हि विचायंमाणं मन्त्राणां परं वीर्यमिति 
आवः 1 यदुक्तमनेनेव सूत्रविमशिन्याम्‌ 
(तत॒ एव सकलसिद्धिवितरणचतुरचिन्तामणिप्र्य- 
मागसमिकाः स्मरणमेव मन््ादिध्राणितं मन्यन्ते ।' 
( ई० भ्र° वि १।४।१) 
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इति १३६॥ 
तदेव परति 


स्म॒ति्च स्मरणं पूर्वं॑सर्व॑भावेषु वस्तुतः । 
मन्त्रस्वरूपं तडाव्यस्वरूपापत्ति योजकम्‌ ॥१३७॥। 


इह अनुभवयप्रत्यभिज्नादिप्रत्यान्तरवैलक्षण्येनोज्जम्भमाणं -स' इति 
प्रत्यवमशनातमकमनुमभू तार्थ॑प्रकाशासं मोषणं स्मरणं स्मृतिः" तद्रपा पार्‌ 
मेश्वरी राक्तिरित्यर्थः । तच्च वाच्यवाचकात्मकेषु स्फुरटमसु भावेषु "रवम्‌" 
उपादित्सादिपुवंकोटाववश्यभावि, अन्यया हि 
'स्मरणादभिलाषेण ( पेन ) व्यवहारः प्रवतंते 1" 
-इत्यादिनीत्या तन्मूलः समग्र एव व्यवहार उत्सीदेत्‌ । पूवंमनुभूतोऽथं इदानीं 
नास्तीति नितविषयत्वात्‌ स्मृतिरेव नोट यसत्‌; अस्तित्वे का तस्यानुभव एव 
भवेत्‌,--उति कथं तन्म रोऽयं व्यवहारः सिद्धयेदिव्याशङ्कुयोक्तं “वस्तुतो 
मन्वस्वर्पम्‌' इति । तद्धि स्मरणं वस्तुवृत्तेन मन्त्रयति स्वाभेदेन विश्वं 
परामृशति,--इयि “मन्त्रः परः प्रमाता तस्य स्वरूपं तदेकविश्रन्त- 
मि्यर्थः। नन्वेमपि फ्रि स्यात्‌ 2 इत्याशङ्कयाह ततद्धाग्यस्वर्पापत्ति- 
योजकम्‌" इति । यतस्तटःरप्रमात्राठ्म मन्तरस्वरूपं (भाव्यस्य' अनुभवनीयस्य 
घटादेरथस्य “स्वरूपापत्तिः' स्वात्मसात्कारस्तत्र योजयति, तथात्वेन 
-व्यवस्यापयतीत्य्थः । यटि नाम हि तदवि भागेन निखिलमिदमनुभूतं वस्तुन 
संभवेत्‌ तत्‌ स्मरणयेव न भवेदिति भावः । यदुक्तम्‌ 
“सर्वेऽत्रुभूता यदि नान्तर्थस्त्विदात्मसात्कारसुरक्षिताः स्थुः । 
विज्ञात वस्त्वभ्रत्िमोषर्प। काचित्‌ स्मतिर्नाम न संभदत्तत्‌ ॥' 
इति ॥ १३७ 1 
तामेव विशिनष्टि 
[4 (+> ¢ „9 
स्मरतिः स्प्ररूपजनिका सेभावेषु रञ्जिका । 
क ~ £ 
अनेकाकाररूपेण सवेत्रावस्थितेन तु ॥१३८॥। 
9 ० (= (० ¢ 
स्वस्वमावस्य संप्राप्तिः संवित्तिः परमाथेतः। 
व्यक्तिनिष्ठां ततो विद्धि सत्ता सा कीर्तिता परा ॥१३९॥ 
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यतः सा स्मृतिः “व्यवितिः' अथंप्रकटनात्मा प्राच्योऽनुभवः 'तन्निष्टा' 

तदमेदमापन्ना सती स्वस्येदानीन्तनशालावच्छिन्नस्य रूपस्य जनिका" स्मयं- 
माणार्थावभासिकेव्यर्थः । प्राच्यस्येव ह्यनुभवस्येदानीन्तनकालावच्छेदेन पुनर 
त्भेषो नाम स्मरणम्‌, अत एव पूर्वापिरोभयकालावलम्बनेनौ चित्योपनतः 'स' 
इति परामर्शोऽस्य परमार्थः । नन्वेवमति स्प्रृतेविकतपविशेषत्वात्‌ निविष- 
यत्वेन कथमर्थावभासकत्वमित्युक्तं 'सवंभावेषु र्जिका" इति “अनेकाकार- 
रूपेण सवंत्रावस्यितेन तु" इति । सा हि सवत्र" सर्वेषु पूर्वावभातेषु घटादिषु 
भवेष्त्रथितादिवशाद्धटकाज्चनद्रव्यत्वाद्यात्मकेन अनेकेनवाकारेण' कदा- 
चिदपि स्वालक्षण्यात्‌ स्वस्वरूप एवावस्थितेन घटाभासमात्रा्यात्मना 
'रज्जिका' स्वकाले स्फुटमेवावभासिकेत्यथः । यदुक्तम्‌ 

'भमासयेच्च स्वकालेऽथन्पुर्वाभासितमास्रुशन्‌ \ 

स्वलक्षणं घटाभासमात्रेणाथ(चिलात्सना ।\' 

( ई० प्र० १।४।२) 
इति । एवं प्राच्यस्यानुभवस्य स्मृत्यभेदेनवावभासात्‌ स्मृत्यनुभवयोरक्यं 
सिद्धम्‌,- -इति सा स्मृतिरेव स्वात्मनः संप्राप्तिः, पारमार्थिकी च सवित्ति- 
रित्युक्तं ^स्वस्वभावस्य संप्राप्तिः संवित्तिः परमाथंतः' इति 1 यदुक्तम्‌ 

न च युक्तं स्मृतेभदे स्मर्थमाणस्य भासनम्‌ । 
तनेक्यं भिन्नकालानां संविदां वेदितंष सः ॥' 

( ई० प्र° १।४।३ } 
इति । अतएव च 

सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी । 
सषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिनः 1) 

( ई० प्र० १।५।१४ ) 

इत्यादिना निरूपितस्वरूपा पराङृत्र्रिमाहन्तापरामर्शात्मिका मारी वीयं 
न्द च र [क 

भुमिरियम्‌, अत्रेवावधातव्यमित्युक्तं "विद्धि सत्ता सा कीतिता परा' इति । 
विद्धीत्यत्र वाक्यार्थस्य कमत्वम्‌ ॥ १६९ ॥ 

तदेवं लोकानां घटादीनां शब्दानामेवप्रुच्चारणात्‌ स्मरणाद्रा यत्र 
सं विदेकास्म््रावाप्तावुणयलवं तत्र सृष्टिवीजादीनां का वार्ता ? इद्याहं 

क~9 तौ ( [म क [> 
कि एनः समपेक्षां विना ये वीजपिण्डकाः | 
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संविदं स्पन्दयन्त्येते नेयुः संविदुपायताम्‌ ॥१४०॥। 
एते संविद्पायतां नेयूरिति काक्वा व्याख्येयम्‌ ॥ १४० ॥ 
ननु समयानपे तरमेव कथमेवमेते कुवन्ति ? इत्याशङ्कचाह्‌ 
वाच्याभावादुदासीनसं वित्स्पन्दात्स्वधामतः । 
प्रणोर्लासनिरोधाम्यां बीजपिण्डेषु पूणेता ॥१४१॥ 
संविदेकात्म्येन स्फुरणात्‌ व्यत्तिरिक्तस्य वाच्यस्याभावात्‌, तथा “उदा- 
-सीनः' स्वात्ममात्र वि श्रान्तेरवहिमुंखो योऽसौ सं वित्स्पन्दस्तद्रूपात्‌ स्वधामतः 
स्वस्फारात्‌, तथा प्रमाणात्मनः 'प्राणस्योल्लासात्‌" प्रमेयोन्पुखं परसरणात्‌, 
तथा "निरोधात्‌" अन्तर्मुखशूपे विश्रमात्‌ सृष्टिसंहारकारित्वात्‌ सृष्टि 
-वीजादिरूपेष 'बीजपिण्डेष पूणंता' अनन्योन्भुखत्वात्‌ ने राकाङ्क्षचमित्यथः 
घटादिषु लौकिकेषु पुनः शब्देषु वाच्यसद्धावादेरपूणंत्वात्‌ समयादयपेक्षत्व- 
:मिटयथं सिद्धम्‌ ॥ १४१ ॥ 


एवमेतत्‌ सामान्येनाभिधाय विशेषपुखेनापि दशंयति 


सखसीत्कारसत्सम्यक्साम्भ्रथमसं वदः । 

संवेदनं हि प्रथमं स्पर्शोऽुत्तरसंबरिदः॥१४२॥ 

हत्कण्डयोष्टयत्रिधामान्तनितरां प्रविकासिनि । 

चतुर्दशः प्रवो य एकीकृततदात्मकः ॥१४३॥। 

ततो विसर्गोच्चारांशे द्वादश्ान्तपथाबुभो । 

हृदयेन सहैकध्यं नयते जपतत्परः ॥१४४॥। 

सुखादिसंवन्धिन्णाः श्रथमाया' आद्ायाः संविदो यत्‌ श्रमम्‌" आद्यमेव 
-संवेदनम्‌, अनन्तरं हि संवेद्याद्यारूषितत्वमपि भवेदिति भावः। सनाम 
-अनुत्तरसंविदः ^रपशंः परसंवित्साक्षात्कार इत्यथः। “सुखं चमत्कारा- 
तिशयः, सीत्कारः' तत्कारणं सत्‌" रमणीयं बाह्यं स््यादिवस्तु, सम्थगरम- 
"णीयमपि स्वोचितेन संनिवेशेनावस्थितं, “साम्यं रागद्वेषादिद्रन्दरपरिहारः। 


मय च सुलादोनामाद्ा सकारमा व्रह्मा या संवित्‌ तस्याः सवेदनादप्येवम्‌,- 
षति परावीजगतस्यामरतव्णंध्यापि तत्तवं प्र्दशितम्‌ । यदुक्तं प्राक्‌ 


1.1 श्रीतन्ाटोकः 


(्षोभाद्यन्तविरामेषु तदेव परमामृतम्‌ । 

सीत्कारसुखस इूावसमावेशसमाधिषु ॥।* ( तं° ३।१६७ ) 
इति अस्य च दन्त्यत्वेऽपि कन्दे विश्रान्तिरिति 

कन्दहूत्कण्ठताल्वग्र “~ ।' ( तं° ५।१४५ ` 
इत्यादिवक्ष्यमाणाथंवलादवगन्तय्यम्‌ 1 ततोऽपि “अन्तः मध्यधाम्ति नाडी- 
त्रथस्यापि संमिल्ितितयात्यन्तं विकस्वरे ब्रह्य रन्ध्नोध्वंवत्तिनि नाडचाधारा- 
भिघे परस्मिन्नाधारे यः प्रवेशः स चतुदंशः, तस्येदं विश्ान्तिस्थानमित्यर्थः। 
नन्वत्र किमसौ केवरुतयंव विश्राम्यत्युतान्यथा ? इत्य¦शङ्कयोक्तम्‌ "एकी- 
करृततदात्मक' इति । 'एकीकृतः' स्वाभेदेनार्स्थापितः 

"ओंतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः \ 


( गी ० १७।२३ ) 
इत्यादिनीत्या तस्य परस्य ब्रह्मण आत्मा येनासावमृतवणंसंभिन्न इत्यरथः । 
ननु यद्येतदस्य विश्रान्तिस्थानपरुदयरथानं पुनः किम्‌ ? इत्याशङ्कबाहु 
(हुत्कण्ठचौष्ठयत्रिघामा' इति तात्स्थ्यात्‌ हूदयकारः कण्ठयौष्ठयश्च भौकार- 
स्तयौः संहतत्वात्‌ हुक्ण्ठोष्ठानि त्रीणि `घामानि' उदयरथानानि यस्यासावे- 
वंविधः, तेन हदथाचुदयक्रमेण त्रिगुलभूमौ दिश्राम्यत्ति-- इति शूख्वणं- 
तत्त्वम्‌ 1 तदनन्तरमपि विरर्गोच्चारांशे सावघानो जपतत्परो योगी उभौ; 
्वादशान्तपथौ' नासिक्यशिवदादशान्तौ सृष्टच।त्मना शटृदययेन सहैकध्यं 
नयते" शक्टयादिस्ामरस्येन द्वादशान्तपयेन्तं परावीजमुच्चारयेदल्य्थः 
॥ १४४ ॥ 


एतदेव संकलयति 

कन्दहृत्कण्ठतासवग्रकोण्डिटीग्रक्रियान्ततः 
अःनन्दमध्यनाञ्यन्तः स्पन्दनं बीजमावहेत्‌ ।॥१४५॥ 
'कौण्डिटी' शवितद्रादशान्तः श्रक्रियान्तःः दिवद्वादशान्तः। एवं 


कन्दात्‌ प्रभृति तत्तदाधारोल्ल द्खुनक्रमेण द्वादशान्तपयंन्तं मध्यधामान्तरिदं 
सुष्टिबीजं 'स्पन्दनमावहेत्‌” अनुत्तरसंविदामर्शात्मना प्रस्फुरेदित्य्थंः ॥ १४५॥ 


एवमेतद्रणंतत्तवं संहारबोजानुसारेणापि अभिधत्ते 
संहारबीजं खं हर्स्थमोष्व्य रलं स्वमृधेनि । 
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तेजस्त्यश्रं ताटुकण्ठे विन्दुरूध्वेपदे स्थितः ॥१४६॥ 

तत्र खस्य कण्डयत्वेऽप्युरस्यतोद्रेकेण हृत्स्थत्वं, ^फुत्लं' फकारस्तचोष्ठ्यः 
मोष्ठत्त एवोच्चारात्‌, तिजो' रेफस्तस्य मूर्धन्यत्वानमूधेन्येवावस्थानम्‌ ॥ 
त्यश्रमेकारस्तस्यापि कण्ठतारग्यत्वात्‌ तालुकण्ठ एवावस्थितिः 1 ऊच्वरंपद” 
इति शक्तिशिवद्ादशान्तरूपे । एवं हृदादिस्थानविश्नान्तिपुरस्सरमेवोच्चारोः 
भवेदिति भावः । यस्तु 

"खरूपे निव ति प्राप्य ˆ“ “1 ( तं ५।७ ) 
इत्यादिन संविक्रमेण प्रागुच्चार उक्तः सोऽ्यत्रानुसंधेयः, संवित्रमस्य सवं- 
त्रत भावात्‌ 1 १४६ ॥ 

नन्वेव नक्तेन वणंतत्पेन कि भवेत्‌ ? इत्याशङ्कय ह्‌ 


इत्येनया बुधो युक्त्या वणेजप्यपरायणः 
अनुत्तरं परं धाम प्रविशेदचिरात्‌ सुधीः ॥१४५७॥ 
बुधः सुधीरिव्यत्र ज्ञानित्वस्यात्र प्राधान्यमुक्तम्‌" इति दितम्‌ ।*१४७॥ 
तदेवं वणंतत्त्वतमभिधाय भङ्कयन्तरेणाप्याह 
वर्णशब्देन नीलादि यद्वा दीक्षोत्तरे यथा । 
ननु किमेतत्‌ स्वमनीषपिकयंवौक्तदुत॒निवन्धान्तरं किचिदत्रास्ति? 
इत्यागङ्कच।ह्‌ '्दीक्षोत्तरे यथा इति । अर्थादीक्षोत्तराख्ये ग्रन्थे यथोक्तमिति ॥ 
तदेवाहं 
संहारच्रग्निमरूतो रुद्र बिन्दुयुतान्स्मरेत्‌ ।१४८॥। 
हदये तन्मयो क्ष्यं पश्येत्सप्चदिनदथ । 
विस्फु लिङ्काग्निघन्नीरपीतरक्तादि चित्रितम्‌ ॥१४९॥ 
जाज्वलीति हृदम्भोजे बीजदीपभ्रवोधितम्‌ । 
दीपवञ्ञ्वलितो चिन्दुर्मासते वरिघनाकंवत्‌ ॥१५०॥ 
संहारः” क्षकारो नना" पुमानु मकारः अग्नि" रेफः “मरत्‌ यकारः, 
एतात्‌ पिण्डोभूतान्‌ रुदरेणे ( णो ) कारेण विन्दर्धचन्द्रादिना च युतान्‌ तावद्धू- 
दयु स्मरेत्‌ यावत्तदेकत नः सन्‌ सप्तदिनादूध्वं "लक्ष्यं पश्वेत्‌" ध्येयं किचित्‌ 
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भ्रकटीभवेदित्य्थंः । तद्धि अस्य लक्षथमूक्तस्वरूपं, यद्बीजं तदेव प्रकाशतादा- 
ठ्म्यात्‌ दीपस्तेन श्रवोधितम्‌' अभिव्यज्जितं सत्‌ विस्फुलिङ्घप्रधानाग्तिन्यायेन 
नीलपोताद्यनेकवर्णाचित्रीृतं हृदम्भोजे “जाज्वलीति स्पष्टनिरीक्षणीयताः 
मेतीत्य्थंः । एवमव्राप्येकतानस्य सतोऽस्य भावनातारतम्थेन दीपवदुगरष्माक॑- 
वच्च यथायथं दीप्तो "विन्दुः" वेदयिता स्वात्मा भामते, 
आत्मानमत एवायं ज्ञेयीक्ूर्यात्‌ ।* ( ई० प्र ° १।५।१५ ) 
इत्याद्युक्तयुक्त्या लक्ष्यतामेतीत्यःथं ।॥ १५० ॥ 
नन्वेवं लक्षयतामाप्तेनात्मनास्य कि स्यात्‌ ? इद्याशङ्कुयाह 
स्वयंभासात्मनानेन तादारम्यं यात्यनन्यधीः | 
शिवेन दहेमतां यद्रत्ताप्र॒ घतेन वेधितम्‌ ।॥१५१।। 
अनेनेति आत्मना । शिवेनेति, स्वात्मेव हि परमेश्वरः शिवः,--इति न, 
सिद्धान्तः, इत्यभिप्रायः ॥ ' ५१ ॥ 
न चेवमस्येव मन्त्रस्य वीर्य यन्नीलपीताद्यनेकवर्णोदयद्वारेण स्वात्म 
साक्षात्कारोऽपि तु सर्वेषाम्‌,--इत्याह्‌ 
उपलक्षणमेतच्च सवेमन्त्रेषु रक्षयेत्‌ । 
ननु सर्वेषां मन्त्राणां प्रतिनियतमेव फलं संभवेत्‌,-दइत्यविवादः। न हि 
अमरतवीनं मारणादि कतुभूत्सहते क्रूरवीजं वाप्यायनादिः- इति कथ 
मन्त्रान्तरनिवंत्यंयं कमं मन्त्रान्तरेष्वपि भवेत्‌ ? इत्याश ङ्कुचाह 
यद्यतसंकरपसंभूतं वणेजारं हि भौतिकम्‌ ।॥१५२॥ 
तत्‌ संबिदाधिक्यवशादभोतिकमिव स्थितम्‌ । 
यद्यन्नाम हि 
विकल्पयोनयः शावा | 
इत्यादिनित्या संकत्पसं भूतत्वात्‌ “भौतिकं' भेदानुप्राणितं मायीयं वण॑जातं 
तत्सवंमेव संविदाधिक्यवशात्‌ भौतिकत्वन्यग्भावनेन संविद एवोद्रेकारभोतिक- 
मिव स्थितं, भेदरूपत्वेऽपि संविदद्वेतपरमार्थमेवेत्यथंः । इदभुक्तं भवति-- 
यद्यपि संविद एवायं सकर: स्फारः, तथापि तस्या आधिग्येनाप्रतीतौ भेद- 
मयत्वात्‌ एषां प्रतिनियताथंक्रिया कारित्वम्‌; आधिक्येन प्रतीतौ पूनः सर्वषां 
स्वातमसाक्षाकारलक्षणमविशिष्टमेव फलमिति । यदुक्तम्‌ 
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एवमेषां स्वरूपां शस्पशं शिवमयी स्थितिः । 
तदनाच्छरणे भिन्नसंसारस्थितिवतनम्‌ ॥।' 
इति ॥ १५२ ॥ 


अतश्च सर्वेषामेव मन्त्राणां संविदात्मन्यनुपाधौ रूपे विश्रान्तस्ताद्रप्य- 
मेवासादयेत्‌,--इत्याह्‌ 
अतस्तथाविधे सूपे रूढो रोहति संविदि ॥१५२॥ 
अनच्छादितरूपायामचुपाधो भसन्नधीः । 
नन्विह सर्वमन्त्राणां स्वरूपे तावदविवादसिद्ध एव भेदः,- इति स 
फलेऽप्यवश्यमापतेत्‌ कारणभेदाधीनत्वात्‌ तस्य, तत्‌ कथमेवमुक्तम्‌ ? इत्या- 
शङ्धयाह्‌ 
नीके पीते सुखे दुःखे संविद्रपमखण्डितम्‌ ।॥१५४॥ 
गुरुभिभाषितं तस्मादुपायेष विचित्रता । 
गुरुभिः वामनदत्ताचार्थेण, भाषितमिति संविस्प्रकाशे । अनेनेदमक्तं 
भवति--नीलादिर्वाच्यवाचकात्मनो विश्वस्य संविद्रूपत्वा विशेषात्‌ त कश्चि- 
दरास्तवो भेदः संभवेदिति । ननु यद्येवं तत्‌ कथमिदं वाच्यवाचक्रात्मवेचित्यम- 
पह्व-यतां नहि भातमभातं भवेत्‌, तदत्र कि प्रतिपत्तब्यम्‌ ? इत्याशङ्कुयाहं 
(तस्मादुपायेषु विचित्रता" इति ) एवं संविरंस्वातन्त्योट्लसितं यन्नामेदं 


वेचिव्यं तदुपायमात्रविषयमेव पथंवस्वेत्‌, न तूपेयविषयमपीव्य्थंः यदिभि 
प्रायेणेव 


'संवित्तिफलभेदोऽत्र न प्रकत्प्यो मनीषिभिः 
( मा० वि० ( २।२१५ ) 
इत्याद्युक्तम्‌ ॥ १५४ ॥ 
एवमकरसिमिन्नेवोपेये प्राप्तव्ये परमियदुपायजातभुपदिष्टम्‌+-इत्याह्‌ 
उचारकरणध्यानवर्णेरेभिः प्रद्रितः ॥१५५५॥ 
अनुत्तरपदप्राप्तवभ्युपायविधिक्रमः । 
ननुच्चारादीनामागमेऽप्यनेनेव क्रमेण पाठः,-इति कथमिह तदुल्लङ्कनेन 
ध्यानोपक्रममेषां निर्देशः कत  इत्याशङ्कुयाह 
अर्किचिचिचन्तनं बीयं भावनायां च सा पुनः ॥१५६॥ 
ध्याने तदपि चोच्चारे करणे सोऽपि तद्भनो । 


[त ता ता 
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स ॒स्थानकरपने बाह्यमिति क्रमपाश्चरयेत्‌ ॥ १५७॥। 
अकिचिच्चिन्तनं' शांभवः ' (भावना शाक्तः । सेति भावना । तदिति 
करणं । स्यानकल्पन इति षष्ठादा्भिकात्‌ प्रभृति वक्ष्यमाणे । एवं पूवं पुवं- 
मुत्तरत्रोत्तरत्र वोय॑मिति पाल्यक्रममपटाय 
“यो हि यस्माद्‌ गुणोक्कृष्टः स तस्मा दध्वं मिष्यते । 

( मा० वि० २।६० ) 
इत्य!दिनीत्यार्थक्रमावरम्बनेनान्यथेवं निर्देशः, कृतः,--इति वलीयस्त्वादयः- 
मेव क्रमः समाश्रयणीय इत्यथः 1 १५७ ॥ 
ननु यद्येवं तत्‌ किमनेनेव क्रमेणोपेयप्राप्निभंवेदुतान्यथापि ? इत्या- 
राङ्ध्याह्‌ ॑ 

लङ्घनेन पर योगी मन्दबुद्धिः क्रमेण तु । 
पर इति तीव्रशक्तिपातानुविद्धः। योगोति, परतत्त्वे क्यभाग्भवेदित्यथंः । 
ननु पूवं पूवंनृत्तरस्योत्तरस्य वीयंमित्युक्तेन कि स्यात्‌ ? इत्य।शङ्कुयाह 
वीयं विना यथा षण्ठस्तस्याप्यस्त्यथ दा वलम्‌ । 
म्रतदेह इउवेयं स्यादृश्राह्यान्तःपरिकस्पना ॥१५८॥। 
यथा पंस्त्वापादकं वीयं विना पुरुषोऽपि "वण्ठः' स्वक्मण्यकिचित्तारः, 
अथवा तस्यापि चेऽ्टाद्यन्यथानुपपर्था कि चद्रीयंमरितः--इत्यत्यन्तं जड- 
प्रायत्वात्‌ यथा शवशरीरमकिचत्करम्‌, एवं स्थानकल्पनादिरूपा बाह्यान्तस- 
पायकल्पनापि निर्वीर्या सत्यक्रिचिक्रर्येव भवेदित्यर्थः ।॥ १५८ ॥ 
इदानीमा्भिकाथमेव श्लोकस्य प्रथमाधनोपसंहरति 
इत्याणवेऽयुत्तरताभ्युपायः प्रोक्तो नयः स्पष्टपथेन बाह्यः ! 
बाह्यो नय इति उच्चारादिः इति शिवम्‌ ॥ 
गुखवर च रणप्रसादघ्रध्वस्तसमस्तदुविकल्पौघः । 
चिवरणमेतदरचयज्जयरथ इति पन्चमाह्भिके कश्चित्‌ ॥ 
इति श्रीमहामाहेश्वराचायं श्रीमदभिनवगुप्ताचायं विरचिते तन्त्रारोकैः 
श्रीजयरथविरचितविवेकाभिख्यग्याख्योपेते | 
आणवोपायप्रकाशनं नाम पन्चममा्िकम्‌ ॥ ५॥ 


"क्कि सोकर 


अथ 
श्रीतन्त्रालोके 


श्री मन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते 
श्रीजयरथङतविवेकाख्यरीकोपेते 


ष्नएठस्ताल्ध्िव्कस्त्‌ 
कवरयितुं किल कालं कलयति यो व्यायतास्यतां सततम्‌ । 
जयति स सुजयः साक्षात्संसारपराङृतौ सजयः ॥ 
इदानीमाणवोपायस्येवाङ्धभूतभुच्चारादिप्रमेयचतुष्टयानन्तरो दिष्टं स्थान 
केल्पनाख्यं परमं प्रमेयं द्वितीधार्घेनावतारयितुमुपक्रमते 
स्थानप्रकस्पाख्यतया रफुटस्त्‌ 
बाद्योऽभ्युपायः प्रविविच्यतेऽथ ॥१॥ 


अथशब्दोऽधिकारे । तेनेतः प्रभृत्याद्रादशा्भिकं यत्किचिदुच्यते तत्सवं 
स्थानकल्पनाधिक्रारेण, इति पच्चदशाह्भिकालप्रभृति पुनरेतदेव बाह्यश्यण्डिल- 
मण्डलाय्यधिक्रत्याभिधीयते,--इत्याग्रन्थपरिसमाप्तेः प्राधान्यात्‌ स्थान्‌-- 
कल्पनस्येव सकरोऽयं प्रपन्च, इति ॥१॥ 

तदेवाह 


स्थानमेदल्िधा प्रोक्तः प्राणे देहे बहिस्तथा । 
एषामपि भेदान्तराणि सन्ति,--इत्याह 

प्राणश्च पञ्चधा देहे दिधा बाहयान्तरत्वतः ॥२॥ 
मण्डलं स्थण्डिलं पात्रमषुघत्रं सपुस्तकम्‌ । 
लिङ्खं॑तूरं पटः पुस्तं प्रतिमा मतिरेव च ।॥३॥ 
इत्येकादशधा वाहय पुनस्तदूबहुधा भवेत्‌ । 
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“पुस्तं” केपादिनिमिताकृतिः । मूतिर्गर्वादिसंबन्धिनी । तदित्यानन्तर्या- 
'हूबाह्यं, पुन रित्येकादशविधत्वेऽपि, बहुधेति मण्डलादीनामप्येकशुलत्रितरिदू- 
-छादिक्रमेण नानात्वात्‌ ॥३॥ 

एवं स्वरूपतः स्थानभेदमभिधाय तद्गतं विधिमप्युपदेष्टुं प्रतिजानीते 

तत्र प्राणाश्रयं तावद्विधानमुपदिर्यते ॥४॥ 
तदेवाह 

अध्वा समस्त एवायं पडिवधोऽप्यतिविस्तृतः 

यो वक्ष्यते स एकत्र प्राणे तावसप्रतिष्टितः ।,५॥ 

वक्ष्यत इति भुवनाध्वप्रकाशनादौ । ्राण' इति सामान्यस्पन्दनात्मनि । 
-यदुक्तम्‌ 

'षडि्विधाध्वविभागस्तु प्राणेकत्र यथा स्थितः 1* ( स्व ० ४।२३२ ) 

इति । विशिष्टे पुनः पदमन्तत्र्णात्मा त्रिविध एव । यद्वक्ष्यति 

"षड्विधादध्वनः प्राच्यं यदेतत्त्रितयं पुनः । 

"एष एव स कालाध्वा प्राणे स्पष्टं प्रतिष्ठितिः ॥* ( त° ६।३७ ) 
इति ॥५॥ 

तदेवोपपादयति 

अध्वनः कलनं यत्तत्रमाक्रमतया स्थितम्‌ । 

क्रमाक्रमो हि चित्रेककलना भवगोचर ॥६॥ 

= नन्वेतत््र माक्रमात्मतयेव कस्मात्स्थितमित्याशङ्कयादं क्रमेत्यादि" 1 इह्‌ 

द्विधेव भावानामवभासः क्रमेणाक्रमेण च; तत्र क्रमेण यथा कायंकारणादो, 
अक्रमेण यथा चित्रज्ञानादौ। स च चित्रे यदेकस्येवंकदेव च कचिघ्पूवंकाल- 
भाविनं समानकारुभा विनं च भावमपेक्ष्य क्रमेणाक्रमेण चावभासः,-इति । 
"तद्या नाम भावन।मेवं “कलनाः परिच्छित्तिः स एव क्रमाक्रमात्मा काल 
इति ॥६॥ 

ननु सवंमिदं जगत्संविल्छग्नमेवावभासतेऽन्यथा ह्यस्य भानमेव न भवेत्‌, 
संविदि च निव्यत्वात्काख्योगो नास्ति, इति कथमसौ तदनुषक्तस्य भावजात- 
-स्यापि स्यात्‌ ? इत्याशङ्कयाह 
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क्रमाक्रमात्मा कारश्च परः संविदि वतेते । 
नन्वेवं क्रमाक्रमकथातीतं संवित्तत्त्वं सुनिमंटम्‌" इत्याद्युक्तं व्याहन्येत, 
सोगतमतान्तःपातश्च स्यात्‌,--इत्याशङ्कयाह | 
काटी नाम परा शक्तिः सेव देवस्य गीयते ॥७॥। 
यन्नाम परस्य प्रकाशस्य कालेन योगः सास्य शक्तः" स्वेच्छावभासि- 
तस्य प्रमातृध्रमेयाद्यात्मनो जगतस्तत्तदरूपतया कने सामर्थ्यं न पुनः 


स्वात्मनि कश्चिदक्रमः क्रमो वा,--इति, न ह्यन्ेर्दाहिशक्तियोगे स्वात्मनि 
स्फोटाद्याविभविः 11७] 
तदाहु 
सेव संविद्वदिः स्वात्मगभीभूतो क्रमाक्रमौ । 


स्फुटयन्ती प्रोहेण प्राणवत्तिरिति स्थिता ॥८॥ 


सेव कारशक्तियोगिनी संवित्स्वाविभागेनावस्थितो क्रमाक्रमौ बहि 
प्ररूढतयावभासयन्ती प्राणवुत्तिरिति स्थिता, प्राणनात्मतया प्रस्फुरि- 
तेत्यथेः ॥८॥ 


ननु कथं नामेयं प्राणवृ्यात्मना प्रस्फुरिताः-इत्याशङ्कयाह 
संविन्मात्रं हि यच्छुद्रु प्रकाश्चपरमाथेकम्‌ । 
तन्मेयमात्मनः प्रोञ्छय विविक्तं भासते नभः ॥९॥ 
यन्नाम हीदं प्रमातूच्मेयात्मनो विष्वस्य स्वाविभागेनेवावभासनातप्र- 
काशपरमा्थंकम्‌, अत एव तद।रूषणाया अभावाच्छद्धं संविन्मात्रं तत्स्वस्वा- 
तन्त्यात्‌ स्वात्मन्य शूणंत्वावविभासयिषया स्वाविभागेनावस्थितं विश्वात्म 
“मेयं" आत्मनः सकाशात्‌ ्रोज्छ्य' पृथक्करेत्य “विश्वस्मादत्तोर्णोऽ्हिम्‌" इत्या- 
मृश्य विविक्तं नभोऽवभासते' सककुभावशुन्यत्वान्निरावरणरूपतया प्रस्पु- 
स्ती त्यथः ॥९॥ 


अत एवाह 
तदेव शुल्यरूपत्वं संविदः परिगीयते । 
शुन्यङपत्वम्‌' इति शृन्यश्रमातूत्वमिव्यथः। शून्यत्वं चास्य स्व॑स्यः' 
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"संवेद्यस्य संश्षणात्‌ न तु संविदोऽपि, तथात्वे हि निखिकमिदमनेलमूकप्रायं 
` स्यात्‌ 1 यदुक्तम्‌ 
“अशून्यं शून्य मित्युक्तं शुन्यं चाभाव उच्थते। 
अभावः स समुदहिष्टो यत्र भावाः क्षयं गताः ॥' 


( स्व० ४। २९१) 
`इति । 
(सर्वालम्बनधर्मेश्च सर्वस्वं रशेषतः। 
सर्वंक्लेशाशयंः शून्यं न शून्यं परमार्थतः ।।" 
-इति च ॥। 


एतच्च परमुपेयमितो बाह्यानामित्याह्‌ 
नेति नेति विमर्शेन योगिनां सा परा दशा ॥१०॥ 
सेयं 
न भावो नापि चाभावो मध्यमाप्रतिपत्तितः ॥' 


इत्यादक्तगूक्त्या भावाभावविषयेण नेति नेति परामणशेद्रयेन मध्यमपदावेश- 
शानां धयोगिनां परा" शून्य।तिरान्यरूपा दशा" विश्वान्तिस्थानमित्यथंः। 
यदाहुः 
!शून्यत।वस्थितः पश्चाटसंवेदनवि्वजितः । 
निर्वाणः कृष्णवत्मेव निरपाख्यो भवत्यसौ ।\' 
-इति ॥१०॥ 
स एव च शृन्यप्रमाता वहिर्मुखोभवन्प्राणप्रमातृतामासादयतिः--इत्याह 


स एव खात्मा मेयेऽस्मिन्भेदिते स्यीक्रियोन्युखः । 


एतन्सयुच्छरत्वेन प्राणस्पन्दोमिसंक्नितः ॥११॥ 
स॒ एव च “खात्म।' शून्यप्रमाता 
(5 "" अभिलाषो मलोऽत्र तु 1" ( स्व ४-१०४ ) 


इत्यादयक्तेरपुणम्मन्यतात्मकाणवमल्योगात्साकाडक्षतया पृनस्तत्स्वीकरणो- 
म्भरखः सन्‌ स्वस्मात्‌ भेदिते" पृथक्छृतेऽस्मिन्‌ नीकमुख।दिरूपे मेये समुच्छ- 
-छ्वेन पतन्‌" बहिमुंखीभवन्‌ प्राणादिगब्दग्यपदेश्यो भवेदित्यथः। किचिचू- 
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-लन।तमनः स्वविमर्शंकह्पध्य सन्दनस्येव्रायमायः प्रर -इध्युपचारत्तिच्छ- 
व्दग्यपदेषथो न तु स एवाय तस्य शन्यप्रमात्रुल्लसादष्यृक्ष्र भावात्‌ । एव- 
मू्मिराब्दादावुत्तरत्रापि ज्ञेयम्‌ ॥११॥ 

यदभिप्रायेणेव भदट्रश्रीकट्ल्टादयोऽप्येवमूचुः,- इत्याह 


तेनाहुः किरु संविस्पराक्प्राणे परिणता तथा । 
अन्तःकरणतचखस्य बायुराश्चयतां गतः ।१२॥ 
यद्यपि श॒न्यतावभासनपुरःसरं संवित्प्राणङ्पतय। परिस्फुरिता तथापि 
तदवभासनेऽस्या न करिचद्रपान्तरोपग्रहः+- इत्युक्तं श्रकसंवित्प्राणे परिः 
णता' इति । तंरप्येतन्तिर्मृख्मेव नोक्तम्‌,--इत्यागमोऽपि संवादितः (अन्तः- 
करणेदयादिना' । अन्तःकरणानां तत्तवं" सारभूता बुद्धिस्तस्य बुद्ध्रमातु- 
-रिव्यर्थः 1 तेन बुद्धिभ्रमातुः पूवं प्राणोल्लासः,--इति सिद्धम्‌ । अन्यथा कथं 
स तस्याश्रयः स्यात्‌ ।॥१२॥ 
एवमथमेव परस्याः संविदः प्रथमः परिस्पन्दःः--इति तदभेदवृत््थेव 
सर्वत्रास्य व्यवहा रः,--इत्याह्‌ 
इयं सा प्राणना्क्तिरान्तरो्योगदोहद। । 
स्पन्दः स्फुरत्ता विश्रान्तिजीवो हृत्प्रतिभ। सता ॥१२॥ 


'आन्तर' आद्यो योऽसौ "उद्योग" उद्यन्त्रतात्मा परिस्पन्दस्तत्र 'दोहदो' 
ऽभिलाषो यस्याः सा तदेकनिष्ठेत्यथंः ॥१३॥ 
नन्वेवभुल्लसिताया अस्याः क्कि प्रयोजनम्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
सा प्राणल्रत्तिः प्राणा रूपे; पश्चभिरात्मकतत्‌ । 
= = ए ० क ¢ = नः [५९ 
देहं यक्करर्ते संवित्पूणेस्तनप॒ भासते ।॥१४॥ 
सेयं सामान्यपरिस्पन्दात्मा प्राणवृत्तिः पच्छभिः प्रणापानाचे सूपेयंतत- 
दन्तवंहिष्करणाद्य।करान्तं पाञ्चभौतिकं देहमात्मसात्कुरुते' ग्याप्यावति््ते 
तेनैष देहो घटादिवत्संवे्यत्रेऽपि संविल्यर्णो भापते संवेत्तृतया प्रथत इत्यथः 1 
भत एव मूढानमयं भ्रमो यच्चेतन्थविचिष्डात्काय।दन्यः कश्चिन्नास्ति 
इति । यदुक्तम्‌ 
“चैतन्यखचितात्कायान्नात्मान्योऽस्तीति मन्वते ॥' 


६६४ श्री तन्त्रालोकः 


इति ॥१४॥ 
तदाह | 


प्राणनाब्रत्तितादारम्यसंपित्खचितदेहजाम्‌ । 
चेष्टां परयन्त्यतो मुग्धां नास्त्यन्यदिति मन्वते ॥१५॥ 


“मुग्धाः इति देहात्मनोविवेकमजानानाः । अयमेषां भावः--भूतान्येव 
हि मृदाद्यवस्थायामचेतनान्यपि सुराकारतया परिणता गुडपिष्टादय इव' 
मददाक्ति, शरीराकारपरिणतानि चेतन्यं प्रतिपद्यन्ते, कालान्तरे च परि. 
णामविशेषभाक्त्वाच्च तच्छन्यतामूपगच्छन्ति, तावन्तं च कारं चेतन्यान- 
पायास्स्म्रव्यनुसन्धानादिव्यवहारनिपुणतया चेष्टन्ते,--इति किमन्येन तदति- 
रिक्तनात्मनेति ॥१५॥ 

एतदधिश्याना एव चार्वाका" इत्युच्यन्ते,--ईइत्याह्‌ 

छ खेखी चे, क ॐ क, 
तामेव  वालमृखेखीप्रायवेदितरसंभिताम्‌ । 
मति प्रमाणीक्घवेन्तश्चारवाकास्तच्वदिनः ।।१६।। 

तामेव मतिमिति, “चेतन्थविशिष्टः कायः पूरुषः" इत्याद्युक्त्या चैतन्य 
खचितो देह एवात्मा न पुनस्तदतिरिक्तः कश्चित्‌,--इत्येवंरूपाम्‌ । वालादि- 
संश्रयेणास्या महाजनानुपसेव्यत्वं दशितम्‌ । प्रमाणीकुवंन्त इति, देहादूध्वं- 
मपि यदि कश्चित्तद तिरिक्त आत्मा संभवेत्तत्तस्य पूवंशरोरमपहाय शरीरा- 
तरमधितिष्ठत एतच्छरीरशेशवादिदशानुभूता्थंस्मरणवत्‌ पूवपू्वंशरीरानु- 
भूतार्थस्मरणमपि भवेत्‌ । न हि तस्य शरो रभेदेऽपि निद्यत्वात्स्मरणविशेषे 
कारणं कचिदुत्पश्यामो येनेह जन्मन्येवानुभूतं स्मरति नान्यजन्मानुभूतम्‌,-- 
इति तस्मादृध्वंमन्यः कश्चिन्नात्मास्तीत्येव युक्तम्‌ 1 यच्छुतिरपि 

“विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समूत्थाय तान्येवानु- 
विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति ( ब्रु° उ०४-५-१३ ) 
इति । अतश्च परलोक्रादि चिन्तामपास्य यावज्जीवं सुखमेवासितव्यम्‌,-- 
इत्येषां तत्त्वमित्थुवतं ^तत्त्वर्दाशन' इति 1 यदाहुः 
“यावज्जीवं सुखं जीवे्लारिति मूत्युरगोचरः । 
भस्मीभ्‌तस्य शान्तस्य पुनरागमनं कुतः 1\' 
इति ॥ १६॥ 
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नन्वेवं तत्त्वमनुशीक्यतामेषां कि स्यात्‌ ? इत्याश्चङ्कयाह्‌ 
तेषां तथा भावना चदाढ्यं मेति निरन्तरम्‌ । 
तदेदभङ्गे सुराः स्युरातादग्ब्ासनाक्षयात्‌ ॥१७॥ 
सुप्ता" इत्यपवेदयप्रक्याकलप्राया इत्यथः 11१७1 
तद्रासनाक्षये त्वेषां क्रि भवेत्‌ ? इद्याशङ्कु्याह 
तद्वासनाक्षये स्वेपामक्षीणं वासनान्तरम्‌ । 
बुद्धं इतथित्संम्रूते विचित्रां षटकप्षम्पदम्‌ ॥१८॥ 
नन्वेषां सांख्यादिभिरपि साम्यं यत्तेषामप्येवंप्रायेव मुक्तिः, पनरपि 
तत्तद्रासनानुसारं विचित्रफलोपभोगस्योदयात्‌ । यद्वक्ष्यति? 
(सांख्यवेदादिसंसिद्धाज्छीकण्ठस्तदहमुखे । 
सृजत्येव पुनस्तेन न सम्यङ्मुक्तिरीद्शी ॥* (त ° &-१५३) 
इति 1 तत्सर्व॑त्रास्थैव कथमवरतया निर्देशः । यदाहुः “चार्वाकास्तु वराकाः 
परतिक्षे्तव्या एव कः क्षुद्रतकस्य तदोयय्येह्‌ गणनावसर' इति 1 तक्िमेतत्‌ ? 
इतयाशङ्कयाहं 
अद्‌ च्च शङ्नास्राच्यवासनातादवस्थ्यत्‌ः । 
अन्यकर्वव्यकैथिस्यास्संमाव्यानुश्चयस्वतः ॥१९॥ 
अतद्रढान्यजनताकतेव्यपरिलोपनात्‌ | 
नास्तिक्यवासनामाहः पापात्पापीयसीमिमाम्‌ ॥२०॥ 
यदप्यस्मदपेक्षथा दशंनान्तराणां तुल्यमेव पापत्वं तथापि नास्तिक्य- 
वासनायास्ततोऽप्यतिदायेन पापत्वं, यतः श्राच्या' अनिषेध्यत्वाद्यूवंभाविनी 
येयमास्तिक्यवासना तस्यास्तादवस्थ्यं; नहि नास्तिक्यवासनाया दाढर्येन 
प्ररोदोऽस्ति यनेतदुपरमो भवेन्निर्मृखत्वेनादाढ्यस्यात्राशङ्कय मानत्वात्‌ । 
यथा परं ब्रह्य मूरत्वेनावलम्व्य प्रपन्चो मिथ्या,--इत्यादयुच्यमानं दाढर्येन 
प्ररोहमियान्मेवमेततु; आत्मनो हि नास्तित्वे किमन्यदवशिष्यते यन्नामाजडं 
मूकभूतमधिकरत्य सवंमिदं सुव्यवस्थित स्यात्‌; जडानामेव च परिणामो भवे- 
दिति न चेतनत्वेनासौ युज्यते,--इत्यन्यहूक्तमिति तत एवावधार्यम्‌ । अत 
एवास्तिक्यवासनायास्तादवस्थ्येन “अन्येषां' दशंनान्तरस्थानाम्‌ “अग्निहोत्रं 
२० 
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जुहुयात्‌, न हिस्यात्सर्व॑भूतानि' इत्याद्यात्मना विधिनिषेधल्पेण (कव्येन 
शौोथिल्यमस्या जायते 4 यदात्मनोऽस्तित्वे यदि कश्चित्पारोकिकं किचिदनु 
ष्टीयते तद्यावदुदुरे आस्ताम्‌; आत्मनः पुनर्नास्तित्वेऽप्यन्यः कुशलप्रवृत्तिरकु 
शविरतिश्च 'क्रियते,--इत्यत्र निमित्तं किचित्सं भवेत्‌, अन्यथा सवं एवं 
किमेवं कुर्युः 1 अस्माकं च किचिदपि कतग्यं नास्ति,--इत्यस्थान एवास्मा- 
[भर्भ्रान्तं, किमिदं व्यामूटढेरिवासितम्‌+--इत्येवमात्मा पश्चात्तापोऽप्यत्र 
संभावनीयस्तसिमिन्नत्पन्ने सति सुखमेव न्यायोपन्यासकदथंनां परिहृत्य 


“सन्दिग्धेऽपि परे लोके त्याज्यमेवाशुभं बुधः। 
यदि नास्ति ततः कि स्यादस्ति चेन्नास्तिको हृतः 11 


इत्यादिना मित्रस्ंमतेनाप्युपदेशेन तस्यामास्तिक्यवासनायां दूढयान्यया 
दशंनान्तरस्थया जनतयावश्यमेवास्याः परिलोपः कायं: इति ॥२०; 
तदेवमच्र प्रसक्तानुप्रपक्तिकया परदशंनकथा मा प्रसाङ्क्षीत्‌,+--इति 
प्रकृतमेवानुसरति 
अलमगप्रस्त॒तेनाथ प्रकृतं प्रविविच्यते। 
तदेवाह 
यावान्समस्त॒ एवायमध्वा प्राणे प्रतिष्ठितः ॥२१॥ 
द्विषा च सोऽध्वा क्रियया मूत्यां च प्रविभज्यते । 
द्विधेति देदाकाकमेदेन । तत्र क्रियया काराध्वा प्रविभज्यते मूर्त्या च 
देराघ्वा । यदुक्तम्‌ 
म॒तिवंचिच्यतो देशक्ममाभास्षयत्यसो । 
क्रियावचिन्रयनिभसित्काल्कमसपीश्चरः 11 ( ई० प्र ° २।१।१५ ) 
इति ॥।२९१॥ 
ननु 
“अध्वा समस्त एवायं चिन्मात्रे संप्रतिष्ठितः । 
यत्तत्र॒ नहि विश्रान्तं तत्नभःकुसुमायते ॥\` ( तं° ८।२३ ) 


इत्यादिवक्ष्यमाणनीद्यास्य संविदि प्रतिष्ठितत्वं युक्तं न नडात्मनि प्राणो,- 
इत्याशङ्कयाह्‌ 
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भाण एव शिखा भ्रीमलिशिरस्युदिता दहि सा ॥२२॥ 
वद्धा यागादिकाले त॒ निष्कलत्वाच्छिवास्मिका । 
(शिखा परिमिता शक्तिर्भेरवस्य तु कथ्यते । 
क्रियाशक्तिरिति ख्याता" ॥1 
इति ॥२२॥ 
ननु को नामास्या बन्धो येन यागादौ निष्ककत्वाच्छिवात्मिकेयं स्यात्‌ ? 
इत्याशद्धुय!ह्‌ 
यतोऽहोरत्रमध्येऽस्याश्चतुविश्षतिधा गतिः ॥२३॥ 
प्राणविश्षेपरन्धाख्यशषतेश्चित्रफरपरदा । 
यत्षष्टिवटिक्रासंख्याकस्य बाह्यस्याहोरात्रस्य मध्येऽस्याः प्राणल्पायाः 
पारमेश्वर्याः क्रियाशक्ते प्राणचाराणां रन्ध्र स्येदवीरसंख्याकंनवभिः शतंस्प- 
खक्षिता, अत एव चतुविशतिभिः संक्रान्तिलक्षणेः परकारेरेहिकामुचिकभेदा- 
च्चित्रफलग्रदा गतिरूक्वाधिरवाहलक्षणश्चारो भवेदित्यर्थः । मयमत्राभिप्रायः- 
इह खलु स्वेप्राणिनां 
सनोऽप्यन्यन्न निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पातितम्‌ । 
तथा प्रवतंते प्राणस्त्वयत्नादेव सवेदा ॥\ ( स्व० ७।५७ ) 
इत्याद्युक्त्या स्वरसत एव मध्यमः प्राणो वहुति,-इति बाह्येनाहीरात्रेण 
"षट्‌ शातानि वरारोह सहलाण्येक विशतिः । 
अहोरात्रेण ब्राह्येन अध्यात्नं तु सुराधिपे 11" (स्व० ७।५३) 
इत्याचयुक्त्यान्तः सषट्शता सटस्रकविशतिः प्राणचाराणां भवेत्‌ । तत्र 
प्रतिघटिकं 
"शतानि नोण्यहोरात्राः षष्टिरेव तथाधिकाः । 
वबेमेतत्ससवक्यातं बाह्ये वे घटिका च सा॥' ( स्व० ७1५१) 
इत्याद्युक्त्या प्राणचाराणां सषष्टिस्त्रिरती,- इति सर्धिन घटिकाट्येन 
नवशतानि भवन्ति, स एव च संक्रान्तीनां प्रव्येकपरुदयः। यदुक्तम्‌ 
'चतुविशतिसंक्रास्त्यः समधातोः स्वभावतः । 
शतानि नव वं हंस एकानेक्षां बहैत्सदा ।1' ( स्व ० ७।१६८ ) 
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इति । सार्धं च घटिकाद्वयं चतुविशतिधा गुणितं षष्टिर्वटिका भवन्ति.-- 
इत्यहोरात्र मध्ये तत्संख्याकानभुदयः । यदुक्तम्‌ 
"बाह्यो चव त्वहोरात्रे अध्यात्मं तु वरानने । 
चतुविशतिसंक्रान्तीः प्राणहुंसस्तु संक्रमेत्‌ ॥ 
अहनि दादश प्रोक्ता रात्रौ वं हादश स्मरताः 1" (स्व० ७।१६६) 
इति । यद्यपीयन्तः प्राणचारा अहोरात्रमध्ये भवन्ति,--इत्येतावदतर वक्तव्यं, 
तथापि तथात्वे तेषां गणनामात्रं प्रदशितं भवेत्‌ न तु तत्तद्विचित्रफलोदय- 
निमित्तत्वमपीत्येवमुक्तम्‌ ॥ ३ 
नन्वेवं विधः शिखाया वन्धः,--इति वक्तुं प्रस्तुते किमिदम्रस्तुतमभि- 
धीयते यसप्राणचाराणामियतौ गरिरिति । नैतत्‌, अयमेव हि शिखावन्धोः 
यत्प्राणाक्तेः प्रतिचारमादिमध्यान्तेष्वदधानेन पुनः पनः परामशंनं नाम । 
यदभिप्रायेणेव 
"षट्‌ शतानि दिवा रात्रौ सहुलाण्येकवि शतिः । 
जपो देव्याः समुिष्टः सृर्भो दुलंभो जडः 1" (चि ° भं० १९६). 
इत्याद्यन्यत्रोवतं, त दाह्‌ 
क्षपा शशी तथपनो नाद एकत्र तिष्टति ॥२४॥। 
जीवादिस्यो न चोद्गच्छेतुस्वधं सार्ध्यमीददाम्‌ । 
उध्वेवक्त्रौ रविधन्द्रोऽधोशखो वदिरन्तरे ॥२५॥ 
माध्याहिषी सोक्षदास्याद्व्योममध्यस्थितो रदिः 
अनस्तपितसाये हि जन्तुचक्रप्रयोधकः ॥२६॥ 
षिन्दुः प्राणो इयदर्चंव रपिरेकत्र तिष्ठति । 
महासन्ध्यां ततीया तु सुप्रशचान्तात्मिका स्थिता ॥२७॥ 
यदात्रेकव वामपार्श्वे द्वादशान्ताद्ृदन्तं चरनक्षपाशशी तिष्ठति हृदये 
निवृत्तगतिर्भंवतिप्राणादिव्यश्च ततो नोदुगच्छति तदेहमपानीयमन्त्य तुट्वर्धं 
सान्ध्यं वद्षयमाणनीव्योद्गच्छस्प्राणार्कातुस्यवसंमीलनया सचतुर्भागाङ्खुल- 
दयध्रमाणप्राणचारखूपा प्राभातिक्री सन्ध्या भवेदित्यथंः 1 यदुक्तं तत्र 
(स॒ चन्द्रो विद्यमानोऽपि अपानो हदि मध्यतः । 
यदा तूत्सन्नता याति जीवादित्यो न चोद्गसेत्‌ ॥ 
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प्राभातिकौति विज्ञेया आटमतच्वप्रनोधिनी । 

क्षपा शशी तथापानो नाद एकत्र तिष्ठति ॥ 

तृट चर्धं ज्ञानमहसा सन्ध्या वं समुदाहूता 
इति । तदनन्तरं च यद प्राणात्मा रविरूक्वंभुखत्वेन चरंस्त।त्वाद्यात्मन्यन्तरे 
स्यितश्चन्द्रश्चापानात्माधो तुखत्वेन,--इति तयोः प्रमाणप्रमेयात्मनोः संघट्टा- 
त्परमानत्ुहूपो वह्िरुदियात्तदेयं माघ्याह्िकती सन्ध्या मोक्षदा स्यात्‌; यतो 
मध्यनाडोसंबन्धितो ध्योम्नः' सुषिरस्य “मघ्ये तालुस्थाने स्थितो बहिमुंख- 
त्वेन प्रमाणत्वेऽपि प्रमात्रहूपस्यानपायादनस्तमितसारो रविज॑न्तुचक्रस्य 
प्रकर्षेण शवोधकः' प्रमाणप्रमेयमयतवेऽपि प्रमानृरूपतयावभासक इत्यर्थः । 
यदुवतं तत्र | 
ऊद्ध्वंवक्त्रः स्थितो भानुश्चन्द्रश्चाधोमुखः स्थितः 1" 
इत्युपक्रम्य 

"तदन्तराले उदितस्ताल्वाकाशान्तगोचरे । 

्रमाणरहितो भाग्यः सुशान्तः शान्तबोधनात्‌ ॥ 

व्योमवनव्यःमवह्लस्तु तुटचरधं कालकल्पनात्‌ । 

माध्याह्भिकी तु विज्ञेया संध्या मो भप्रदापिका ॥ 

व्योममध्यस्थितः सूर्य॑ः परा दित्येति कथ्यते 1. 

अनस्तमितसारो हि जन्तुचक्रप्रनोधकः 11" 
इति । तदनन्तरं च विन्द्राद्यास्मना रवियंदेकत्र द्वादशन्ते "तिष्ठति" निवृत्त- 
गतिर्भवति, अर्थाच्चापानचन्द्रश्च नोद्गच्छति तदा निःशेषविश्वोपरमात्स्व- 
प्रशान्तात्मिका, अत एवेयं महती सन्ध्या तृतोया “स्थिता' स्वरसोदितत्वेन 
वतंमानेत्यर्थः । यदुक्तं तत्र | 

“बिन्दुः प्राणोऽप्यहश्चव रविरेकत्र तिष्ठति । 

सुप्रशान्तं त॒ संतिष्ठेन्मनोव्याव्‌त्तिवजितः ॥ 

कृत्वा प्रशान्तभूमो च स्वरूपं सन्धिदेशतः। 

महासन्ध्या तु विज्ञेया त्रतीपा परिकीतिता॥' 


इति 1२७ 
एतच्चोपसंहारद्वारेण प्रकृते योजयति 
एवं बद्धा शिखा यत्र॒ तत्तत्फरुनियोजिका । 


कः 


७० श्रोतस्त्राखीकः 


एवमुक्तेन भ्रकारेण क्रमेण यत्र यागादौ प्राणदाक्लयात्मिका शिखा बदाः 
मारगन्तरखिरीकारेण मध्यधामन्येव निश्चकत्वमापादिता तत्र तस्य तस्यः 
मन्रसंनिधानादेः फलस्य निधोजिका भवेदित्यर्थः । तदुक्तं तत्र 
“तया निबद्धग्रा देहे संनिधानं गणेश्वराः । 
` विदध्युः साधकेन्द्राणां देवि नास्त्यत्र संशयः ॥\' 
इति ॥, 
एवं प्राणः पारमेश्वरी गर्वित रितिः तत्र यदध्वनः प्रतिष्ठननुक्तं तत्सं 
विद्येव: पयंवस्येत्‌+-~इत्याह्‌ 
अतः संविदि सर्वोऽयमध्वा विश्रम्य तिष्टति ॥२८॥ 
नन्वमूर्ताथां निष्क्रियायां च संविदि मूतः क्रमिकश्चाध्वा कथमास्ते ? 
इत्याशङ्कुयाह्‌ 
अमूर्तायाः स्ेगत्वान्निष्कियायाश्च संरिदः 
मृतिक्रियाभासनं यत्स॒एवाध्वराः महेशितुः ॥२९॥। 
एवमेवंविधायाः संविदो यन्नाम मूतिक्रियात्मनावभासनं स एव भुवना- 
दिरूपो मन्त्रादिरूपो वाध्वा न त्वतिरिक्तः कश्चिदाधेयो येनेवमाशङ्का 
स्यात्‌ ॥२९॥ 
` नन्वत्राध्त्रशब्दस्य प्रवृत्तौ कि निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
अध्वा क्रमेण यातव्ये पदे संप्राप्िकारणम्‌ । 
द्ेतिनां मोग्यभावात्त प्रबुद्धानां यतोऽदयते ॥२०॥ 
धयातग्ये पदे" इति शिवतस्वात्मनि । मेददशायां हि तत्तत्तत्त्वोल्कङ्घन- 
क्रमेण षरटिवरशं शिवतत्वं प्राप्यत्वेनोक्तम्‌ । भोग्यभावादित्यदनीयत्वात्‌;. 
अधिगतसंवित्तत्वा हि सव स्वत्मसात्कवन्तीतिः भावः। तेनाध्वेवाध्वा, 
अद्यत इत्यक्ना चेति ॥३०॥ 
ननु सवंशन्दानां समयमात्रदेवाथंप्रतिपादनं सिद्धयेत्‌,--इति किमत्रानु> ` 
[न्वर्थं स्मरणेन नहि सवंतरैवेतत्संभवेत्‌ ? इ्याशङ्कुघाह्‌ 
चये 
इह सर्वत्र॒शब्दानामन्थं चचेये्तः । 


श्लोकः ३६ ] षष्ठमाद्धिक्रम्‌ः ४७ 
यद्यप्यर्थाभिघानेः शब्दानां बयी.गतियौगिकी ख्डाः योगरूढाः; च ।- तत्रापि 
योगिक्या एव प्राधान्यं सनिमित्तं तत्र तस्याः प्रत्तः, अतः एवान्यवुद्रयमत्रंवः , 
यथाकथं चिरन्तर्भावनीयं येन सरवत्रेवान्वथंचर्चा पारं यायात्‌. ॥. 
तदाह्‌ 
उक्तं श्रीमन्निशाचारे संज्ञात्र त्रिविधा मता ॥२१॥ 
नेमित्तिकी प्रसिद्धा चः तथान्या पारिभाषिकी ॥ 
पूव वा प्रधानं स्यात्तत्रान्तभांवयेत्ततः || २२॥॥ 
अतोऽध्वशब्दस्योक्तेयं निरुक्तेर्नोदितापि चेत्‌। 
क्व चिरप्वुद्धया साप्युष्या भरियर्ङेख्यं हि पुस्तके ॥२२।॥ 
प्रसिद्धेति, सनिमित्तत्वेऽपि क्वचिदेव ख्डेः 1 यदुक्तं तत्र 


“संज्ञा हि निविधा ज्ञेया शिवशास्त्रेषु" सवंदा । 
पारिभाषिकनंमित्ती सिद्धा चासो प्रसिद्धिभाक्‌ ॥ 
इह नेभित्तिकी संज्ञा निमित्तात्त॒ समागता \' 


इति । एवमिह. सवंसंज्ञानां निमित्तताप्यवश्यं वाच्येत्यत्रवभूक्तमित्याह 
अत” इति 1 ननु यद्येवं तत्सवंत्रेैव कस्मादेवं नोक्तमिव्यारङ्कयाह नोदिते- 
त्यादि । कियदिति, नह्यत्र शब्दब्युत्पा दनं प्रस्तुतमिति भावः ॥ ३३ ॥ 
ननु परस्याः संविदो मूतिक्रियाभासनमध्वेतयुक्तं तत्र क्रियावभासने 
कतरोऽध्वा मूर््यंवभासने च. कतर ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
तत्र क्रियाभासनं यत्सोऽध्वा काराह् उच्यते । 
वर्णमन्त्रपदाभिख्यमत्रास्तेऽध्वव्रतं स्फुटम्‌ ॥३४॥ 
यस्तु मत्यंवभासांशः स देकाध्वा नगते । 
पः (< ¢ 
कृङातच्वपुराभिख्यमन्तभृतमिह तयम्‌ ॥२३५॥ 
ननु यदि नाम सूतिक्रियथोवेचिव्यावभसाह शकालमेदेनाध्वनो द्वेविध्य- 
मुच्यते तदास्तां, तत्रापि प्रत्येकं वरैविष्ये कि निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्कयाह । ` 
त्रिकदयेऽत्र प्रत्येकं स्थरं बक्ष्मं परं वपुः । 
यतोऽस्ति तेन सर्वोँऽयमध्या षडिवध उच्यते ॥३६॥ 


४७२ श्रोतन्त्रालोकः 
` तेनेति, स्थूलसूक्ष्मपरत्वेन पदवणंमन्त्रात्मतया भुवनतत्त्वकलात्मतया च 
भरत्येकं त्रेविध्येन हेतुनेत्यर्थः । यदुक्तम्‌ 
“पदानि सन्त्रारब्धानि मास्त्रा वर्णक विग्रहाः । 
वर्णाः स्वनिष्ठा इत्येषां स्थूलसृक्ष्मपरात्मता ॥" 
इति । तथा ¦ 
“सुवनव्यापिता तस्वेऽवनन्तादि शिवान्तके ।' ( स्व० ४।९६ ) 
इति । तथा । 
कलान्त्भाविनस्ते वं निवृत्पाद्यास्त्‌ ताः कलाः ।। ( स्व ० ४।९७) 
इति ॥ ३६॥ 
तत्र प्रस्तुतं काराघ्वानं तावदवतारयति 
पडिवधदध्वनः प्राच्यं यदेतत्त्ितयं पुनः । 
एष एव स॒ कालाध्वा प्रणि स्पष्टं प्रतिष्ठितः ॥ ३७॥ 
प्राच्यमिति पूर्वािष्टं पदमन्त्रवणाख्यम्‌ । 
“राणः इत्युपलक्षणं, तेनापानादावप्येवमव ।। ३७ ॥ 
नन्वेवं क्रमाक्रमात्मा कार उवतः स एव कि तत्त्वानामन्तःपरिगणितो 
न वा ? इत्पाशङ्कुयह्‌ 
तच्वमध्यस्थितात्काठ।दन्योऽयं कार उच्यते । 
अन्यस्तदरेलक्षण्यात्‌ ॥ 
तदेवाह 
एष कालो हिः देवस्य. विदवाभासनकारिणी ॥३८॥ 
क्रियाशक्तिः समस्तानां तच्वानां च परं वपुः । 
परं वपुः" इत्युत्पत्तिस्थानम्‌, अत॒ एव॒ विश्वावभासनकारिणीः 
इत्युक्तम्‌ ॥.३८ ॥ 
ननु परस्थाः संविदो विश्वावभासकारित्वं नाम बहिरन्मेष उच्यते 
तदेवमस्येश्वररूपत्वभुक्तं स्यादित्याह 


एतदीरवरतत्त्वं तच्छिवस्य वपुरुच्यते ॥३९॥ 


श्लोकः ४३ | षच्ठमाह्भिकम्‌ ४७३ 


उद्विक्तामोगकार्यात्मविंखैकातम्यमिदं यतः । 
ततु तस्माद्बहिरन्मेषलक्षणाद्विश्वावभाक्कारित्वाद्धेतोरेतदीश्वरतत्व- 
मुच्यते, कालात्मनः क्रियाशक्तरेवेतद्वि श्वकलनात्मकत्वं वदिर्मुलं रूप- 
मत्ययः । ननु मायादीनामप्यवं रूपं संभाव्यते, इत्येतदेव कथमुक्तमित्या- 
शङ्खयाह 'रिवस्य वपुः इति । वदहिरौन{ख्येऽपि स्वात्मन्येव विश्रान्तं 
यत इदं बहिर्मुलत्वस्य धाराधिरूढत्वादुद्रिक्ताभागम्‌, अत एव कार्यात्म 
यद्विश्वं तस्य शइदमहम्‌” इति प्रतीतेः ेकात्म्यं" स्वात्मसात्कार इत्यरथः । 
अत एव भेदाभेददशेयमिति सर्वेरु्धोष्यते ॥ ३९ ॥ ` 
नन्वेवमनेनेव विश्वकलनात्कारतत्तवस्थ परथक्परिगणनं न प्राप्तमिति, 
एवं कालः प्रसतंव्यस्तच्च तत्वमनिन्दितम्‌ 1 
 इत्यादिश्रुतिविरोध भापतेदिति किमेतत्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
एतदीशवररूपत्वं परमात्मनि यक्किर ॥४०॥ 
तत्प्रमातरि मायीये कारतच्वं निगद्यते । 
ननु मायाप्रमातरि किमेवं काकतत्त्वमेवोत ततत्वान्तराण्यपि,-इत्या- 
शङ्कुयाह 
शिवादिद्युद्धविद्यन्तं यच्छिवस्य स्वकं वपुः ॥४१॥ 
तदेव पुंसो मायादिरागान्तं मञ्खुकोभवेत्‌ । 
शिवादीत्यनेन शिवशब्देनानाश्रितभटटारक उक्तः । स्वकं वपुरित्या- 
-नन्दादिशक्तिरूपत्वात्‌ 1 धुंस' इति शिवस्येव स्वस्वातन्त्याद्गृहोतपशुभा- 
-वस्येत्य्थः ।। ४१ ॥ 
"एतदेव विभजते । 
 अनाभितं यतो माया कराविधे सदाशिवः ॥४२॥ 
ईंडवरः कालनियती सद्विया राग उच्यते । 
यदुक्तं 
शक्त्यादिस्तस्वव्गस्तु कच्कत्वेन वं पशोः । 
शक्तिर्मया कला विद्या काछो नियतिरेव च ॥ 
सदाशिवेश्वरौ विद्या रागस्त॒॒ बरर्वणिनि । 


७४ श्रोतन्तालोकःः 


इति 11४२ 
न केवलमेषामेवंरूपत्वमेव यावत्प्रमातृत्वमपि,-इत्याह 


अनाश्रितः शूल्यमाता बुद्धिभाता सदाशिवः ।४३॥। 
ईैरवरः प्राणमाता च विद्या देहभ्रमात्रता । 
नन्वेषां श॒न्यादिभ्रमात्रत्े कि निमित्तम्‌ ? इव्याशङ्कुयाह्‌ 
अनाश्रयो हिं श्चु-यत्वं ज्ञानमेव दि बुद्धिता ॥४४॥. 
विश्वास्मता च प्राणत्वं देहे वेद्ंकतानता । 
शून्यमिति, विश्वोच्छेदात्‌ । ज्ञानमिति, सदाशिवस्य ज्ानशव्ति- 


प्राधान्यात्‌ । “विश्वात्मताः इति बहिरुन्मेषरूपत्वात्‌ । वेदयेकतानतेति, 
तत्रेवाभिष्वङ्गात्‌ ॥ ४४ ॥ 


एवं प्राणे विश्वात्मत्वमस्ति,-इति तदेवात्र संप्रद्यभिधीयते,-्त्याह्‌ 
तेन प्राणपथे विद्वाकरनेयं विराजते ॥४५।। 
येन रूपेण तदच्मः सद्धस्तद्वधीयताम्‌ । 
येन रूपेणेति, कालात्मना ॥ ४५ ॥ 
ननु प्राणस्य सरवंशरीरव्यापकत्वेनाव्रश्यमवस्थानमस्ति, अन्यथा हि 
कानिचिदङ्गानि स्तम्भादिवस्स्तन्धान्येव भवेयुः, तदस्य श्नोस्वच्छन्दशास्त्रादौ 
हृदयादारभ्येव चारः कस्मादुक्त ?.इत्याशङ्कुयाहं 
द्रादशन्तावधावस्मिन्देदे यद्यपि सवतः ॥४६॥ 
ओतगप्रोतात्मकः प्राणस्तथापीत्थं न सुस्फुटः । | 
इत्थमिति, ओतप्रोतत्वेन । न सुस्पफुट इति, सर्वंत्रेव देहै; क्वचिद्धि शरीरे 
सुस्फटत्वेन प्राणोऽ्रभासते क्वचिच्चास्पटत्वेनेति ॥ ४६ ॥ 
अत एवाह 
यत्नो जीवनमात्रात्मा तत्परश्च दिधा मतः ॥४७॥ 
सवेदश्वाप्यसंवेद्यो दि धेत्थं भिद्यते पुनः। 
सफुटास्फुटस्वादद्धेविध्यं भत्येकं परिभावयेद्‌ ॥४८॥ 
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यत्न" इति प्राणीयः स्पन्दः ! जीवनमात्रास्मेति, स्वारसिको येन्व~ 
यवानां स्तव्धतेव न स्यात्‌ तत्पर इच्छापूवंकः ।, प्रत्येकमिति, चतुर्णा 
देविष्येऽष्टधा प्राणीयो यत्न इति सिद्धम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तत्र स्वारसिकः प्राणीयो यत्नः कन्दासप्रभृत्येवः संवेद्यते कित्वस्फुटत्वेन,- 
इत्याह 
संवे्यजीवनाभिख्य प्रयत्नस्पन्दसुन्दरः | 
प्राणः कन्दात्प्रभृत्येव तथाप्यत्र न सुस्फुटः ॥४९॥ 
यदभिप्रायेणेव श्रीस्वच्छन्दशास्त्रे ततः प्रभृति प्राणादेरवस्थानपुक्तम्‌,- 
इत्याह 
कन्दाधारात्प्रभृत्येव व्यवस्था तेन कथ्यते । 
स्वच्छन्दश्चास्तरे नाडीनां वाय्वाधारतया स्फुटम्‌ ॥५०॥ 
तेनेति, प्राणस्य संवेद्यत्वेन हेतुनेत्यथः 1 यदुक्तं तत्र 
'नाभ्यधो मेदकन्दे च स्थिता वं नाभिमध्यतः। 
तस्माद्धिनिगंता नाडचस्तियेगध्वमघः श्रिये ॥।* ( स्व° ७1८ ) 
दूति ॥ ५० ॥ 
ननु यद्येवं तत्तत्र॑व 
'हूच्चक्रे तु समाख्याताः साधकानां हितावहाः । 
प्राणो व चरते तासु अहोरात्रविभागतः॥ 
तथा ते कथयिष्यामि प्रविभज्य यथा स्फुटम्‌ ।' ( स्व° ७।२१) 
इत्यादिना हूदयास्रभृति वितत्य पुनः प्राणचारः कस्मादुक्तः ? 
इत्याराङ्कयाह्‌ 
त्रापि तु प्रयत्नोऽसो. न संवेद्यतया स्थितः । | 
तत्रः कन्दाधारे ह्यसावपीच्छापुवंकः प्रयत्नो न स्फुटं सवेयते,- 
इति न तत्र वितत्य प्राणचार उक्तः । न हि स्वारसिकेन प्राणचारेणोक्तेन 
किचित्फङं, स्वेच्छया हि चारितः प्राणस्तत्तत्सि्धिनिमित्तं योगिनां स्यात्‌ः 
यद्थ॑मेवभुपदेशः.। तच्च हृदयास्रभृत्येव भवेत्‌,--इतिः तत्रैवासौ तथा 
निदिष्टः ॥ भ्र | 
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` एतच्चास्माभिरप्येवमेवोच्यत,-इत्याह्‌ ` 
वे्यत्नान्तु हृदयास्पराणचारो विभज्यते ॥५१॥ 
 . वेद्ययत्नादिति, अर्थादिच्छापूर्वकस्य । - “विभज्यत इति तुदट्थाद्यात्मना 
`विभागेनोच्यत इत्यथः ॥ ५१ ॥ . 
व नु व्यापकत्वात्सवेत्राबिशेषेऽपि प्राणनस्य क्वचिस्स्ुटं तदीयो यत्नः 
`सवद्यते, क्वचिच्चान्यथेत्यत्र कि निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
` भ्रभोः शिवस्य या शक्तिर्वामा ज्येष्ठा च रोद्रिका । 
सतदन्यतमावार्मप्राणो यत्नविधायिनो ॥५२॥ 
4 इट्‌ खलु परमेश्वरसंवन्धिन्था तासां वामादीनां मध्यादन्यतमया 
शक्त्या सहभूतावात्मघ्राणौ यत्नविधायिनौ, प्रभुश्तिरात्मा प्राणश्चेति 
चयः संमिकिताः प्राणस्पन्दं विदधतीत्यर्थः ! 
यदुक्तं 
'तत्ात्मा प्रभुशक्तिश्च वायुरवे नाडिभिश्चरम्‌ ।' ( स्व ° ७1७ ) 
-इति ॥ ५२॥ | 
एवमेषां समानेऽपि यत्नविधायित्वे ववचित्कस्यचिन्मृख्यत्वम्‌,- 
` इत्याहु 
प्रयुक्तिः क्वचिन्धुख्या यथाङ्गपमरुदीरणे । 
आत्मशक्तिः क्थचित्कन्दसंकोचस्पन्दने यथा ॥५३]' 
` प्राणशक्तिः क्वचिस्प्राणचारे हार्दे यथा स्फुटम्‌ । 
त्रयं द्वयं वा मुख्यं स्यद्योगिनामवधानिनाम्‌ ॥५४॥ 
अङ्खमरुरीरणे' चश्नुः्फुरणादौ । अत्र हि भविशकुनारकुनप्रकाशना- 


-द्यथं प्रमुशक्तीरेव प्राधान्येन प्राणस्पन्दने कतंत्वम्‌ । "कन्दस्य" आनन्देन्द्रि- 
यस्य संकोचे. विकासातमनि स्पन्दने चात्मन एव प्रघान्यं, तत्र हि तदिच्छेव 
निबन्धनम्‌ । हदि च प्राधान्येन प्राणस्थेव स्प्ररसवाहित्वात्स्पन्दने कतुंत्वम्‌, 
इतरद्द्रवयं पूनः सवंत्रैव गुणभावेन स्थितमन्यथेवंभावाभावात्‌ । एवमेषां 
-स्वारसिकत्वेन गौणमुख्यभाव मुक्त्वा प्रायल्निकत्वेनाप्यभिधत्ते (त्रयम्‌, 
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इत्यादिना । योगिनो हि तत्तत्फठेटसवो यत्रैवावधानातिशयास््राणं यौज 
यन्ति, तत्रेवात्मानं प्रभुशक्ति तदन्यतमं वेति ॥ ५४॥ 
न केवलमेषां गीणमुख्यभावो भवेधयावदन्यथापि,--इत्याह ` 
अवधानाद दृष्टं ाद्घख्वच्वादथेरणात्‌ 
[^>*4 पयेयो [९ शक्तीनां 2 
विपयंयोऽपिं प्राणात्मशक्तोनां युख्यतां प्रति ॥५५॥ 
अवधानाद्यथा योग्यपि स्वावधानेनेव चक्षुः स्फारयेत्‌,-इत्यत्रात्मनः 
प्राधान्यम्‌ । अदृष्टांशाद्यथा गवामपि जन्मन्तरीयपंस्कारवशात्‌ स्वारसिक्येव' 
प्राणशक्ट्या नियतम ङ्ख स्फुरेत्‌ येनात्र तस्या एव प्राधान्यम्‌ । बलवत्तवाद्ययाः 
मल्लादीनां श्रमाचचभ्यासादायत्तोकृतया प्राणशक्त्येव तत्तत््ुत्यादिसिद्धिः। 
इरणाद्यथा वाताभिभूतानां प्राणस्य वरवत्त्वेऽपि प्रुशव्त्येव तत्तदङ्खगपरि. 
स्पन्दो भवेत्‌,- इति तस्या एव मुख्यत्वम्‌ । एवमेषां यत्रेवो द्रिक्तत्वेनाव- 
स्थानं तत्रैव प्राणीयस्यापि यत्नस्य स्फुटतया संवेयत्वमन्यथा पुनरतथात्व- 
मिति सिद्धम्‌ ।५५॥ 
ननु प्रभुशक्तर्य्यात्मप्राणाभ्यां सह प्राणीयं यत्तं विदधाति तदस्तु. 
तस्यास्तु त्रेविध्यं किमथे युक्तम्‌ ? इत्याशङ्कय ह 
वामा संखारिणामीशा प्रश्ुल्क्तिविधायिनी । 
व्येष्ठा तु सग्रुदधानां उुशल्घूनां च रोद्रिका ॥५६॥ 
'विधापिनी' इत्यथत्प्रणीयं यत्नं विदधातोति ॥५६॥ 
अत्र कि निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्कयाह 
वामा संसारवमना ज्येष्ठा शिवमयी यतः । 
द्रावयित्री शुजां रोद्री रोद्ध चाखिखकममेणाम्‌ ॥५७॥। 
वामाद्या हि प्राभग्यः शक्तयः सुष्टिसंहारस्थि्यात्मिका+--इति तथेषां 
प्राणीयं यनं विदधति यथा संसारिणामवोधःपातो भवेत्‌, सुप्रबुद्धानां दिवी- 
भावापत्िरबुभत्सुनां च रशिवीभावौनपुख्येन संसार एवावस्थानमिति ॥. 
तदुक्तम्‌ 
अणुं स्वरूपदृश्वानं वामाधो विनिपातयेत्‌ 


रौद्री सांसारिकानन्दं कदाचिद्धितरेदपि ॥ 
ज्येष्ठा स्वातनत्यलेशं तु तनुते ज्ञातकमंणोः ।* 
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इति ॥५७। 
नन्वेतत्स्वरसत एव सिद्धयेदिति किमनेनेवभुपदिष्टेन ? इत्याशद्कुयाह 
सृष्टया दितत्वमज्ञात्वा न युक्तो नापि मोचयेत्‌ । 
नन्वत्र कि प्रमाणम्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
= ¢ 
उक्तं च श्रीयोगचारे मोक्षः सवे प्रकाशनात्‌ ॥५८॥ 


सर्वंप्रकाशनादिति, स्वस्य सृष्टयादेयंथातच्वं परिज्ञाना{दद्यथंः । नहि 
- तद तिरिक्तमन्यत्किचित्संभवेदिति भावः ॥५८॥ 


अत एवाह 
उत्पत्तिस्थितिसंहाराद्‌ ये न जनन्ति योगिनः 
न॒ग्क्तास्ते तदज्ञानवन्धनेकाधिवासिताः ॥५९॥ 

(तदज्ञानं' सृष्टचादितत्त्वासं वित्तिः ॥५९॥ 

ततश्च प्रकते किम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 


सृष्टयादयशथ ते सर्वे कालाधीना न संज्ञयः। 
स च प्राणासमकस्तस्मादुच्चारः कथ्प्रते स्फुटः ॥६०।। 
कालाधीना इति, सृष्टिः स्थितिः संहारश्चेति क्रमात्मकत्वात्‌ 1 
'उच्चारः इति प्राणचारः, तत्कथनेन हि सृष्टचादोनां यथातत्त्वं परिज्ञानं 
` भवेदिति भावः ॥६०॥ 
हृदयास्प्राणचारश्च नासिक्यद्रादश्ान्ततः । 
[+ ¢ 
परटित्रश्चदङ्गलो जन्तोः सवेस्य स्वाङ्गलक्रमात्‌ ॥६१॥ 
नसते कुटिरं गच्छतीति नासिका शक्तिः, तस्या इदं (अयं) 
(नासिक्यः शाक्तो द्रादशान्तः 1 तदुक्तम्‌ 
'षट्जिशदङ्धःलश्चारो हत्पच्चाचावशक्तितः ॥ ( स्व ° ४।२३५ ) 
इति ॥६१॥ 
ननु यद्येवं तदतिकुदरे मशकादिसंबन्धिन्यतिमहति वा हस्स्यादिसत देह 
-कृथमेतत्संगच्छते ? इत्याशङ्क्याह 
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क्षोदिष्ठ वा मदि -चा देहे तादश एव हि । 
ताहशः' षटित्रशदङ्कुक एवे कितु स्वा ङ्गलपिक्षया ॥ 
न च सवस्य जन्तोः प्राणचार एव समो यावद्रर्यादयोऽपि,--इत्याह्‌ 
ब्रीयमोजो बलं स्पन्दः प्राणचारः समं `ततः ॥६२॥ 
अयमव्राशयः- संविद एव ह्ययं स्फारो यत्क्षोदिष्ठो महिष्ठो वा जन्तु- 
वगः समुज्जम्भते, न च तस्याः क्वचित्कष्चिद्विशेषः । यदुक्तम्‌ 
ध्यव चिद्गगनाभोगभरुषणे भाति भास्वति । 
धरसाविवरकोशस्थे सेव चित्कोटकोदरे 11" ( वासिष्ठे) 


इति । तदाहिताश्च वोर्यादथः--इति तेष(मपि विशेषे न किचिन्निमित्तपुत्प- 
श्यामः । यतवृनरेषां तारतम्थमभिलक्षयते तत्र कमंवेचित्यमपराध्यति, यत्यु- 
सामप्यन्योन्यापेक्षया वीर्याद्यतिश्ाययतीति ॥६२॥ 


एवं सपीठिकाबन्घं प्राणस्य चारमनमभिधाय तदानन्तर्येणानुजोदह्‌ गो- 
दिष्टमहो रात्राद्यपि विभक्तुमुपक्रमते 
वटित्रश्चदङ्गके चारं यद्गमागमयुग्मकम्‌ । 
नालिकरातिथिमासाब्दतत्सङ्खोऽत्र स्फुटं स्थितः ॥६२॥ 


गमागमौ" प्राणापानहूपावारोहावरोहौ । तच्छब्देन नाल्िकादीनां 
सर्वेषामेव परामशः ॥६३॥ 


एतदेव क्रमेण विभजते 
तुटिः सपादाङ्गलयुकप्राणस्ताः षोडरोच्छघसन्‌ । 
निःख्वसंधात्र चपकः सपश्वां रोऽ ङ्गलेऽङ्रे ॥६४॥ 
रवासप्ररवासयोनाटखी प्रोक्ताहोरात्र उच्यते । 
नवाङ्खल{म्बुधितुटो ब्रहरास्तेऽव्धमो दिनम्‌ ।॥६५॥ 
निगेमेऽन्तनिरेनेन्द्‌ तयोः संध्ये तटेदेठे । 

सचतुरभागम क्गुलयुरमं तुटिरुच्यते,--इति तत्षोडशधा गुणितं षटितरिशद- 


छानि भवन्तीत्युक्तं श्राणस्ताः षोडशोच्छ्वसन्‌' इति । अपानवाहेऽप्येवः 
मित्युक्तम्‌ “निश्वसंश्चेति" (तेनोभयत्र द्वातरिशत्तुटयः । यदुक्तम्‌ 
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श्राणापानाभिते वाहे दात्रिशत्तटयः स्थिताः ।" 
इति । तथात्र षटि्विरदङ्कलात्मनि प्राणचारे सपनच्चभागमङ्खलं प्रति चषक, - 
इति त्रिशद्धा विभक्ते प्राणवाहे व्रिंशच्चषका भवन्ति, एवमपानवाहेऽपि,-- 
इति प्राणापानोभयमीलनेन चषकषष्टचात्मनो घटिकाया उदयः+--इत्युक्तं 
्वासप्रश्वासयोर्नाडी प्रोक्ता इति । "नि्ग॑मेः प्राणस्य वहिशुल्लासे, (नवा- 
द्धरम्बुधितुटो' नवाङ्खकिस्थानासु चतसृषु तुटिषु प्रहरो, नवस्वङ्खरीष्व~ 
सावुदेतीत्यथं । यदुक्तम्‌ १ 

००० ००० ००9 11 "प्रहरः स्याच्वाद्धल ॥ । 


इति 1 ^ते"इति नवाङ्खलिमानाः प्रहुराः “अन्धयः' चत्वारः, अन्तरित्यर्थादः 
पानस्योदये 1 एवं निशापि चत्वारः प्रह्रा तदुक्तम्‌ 


अहो रात्रस्त्वथोऽष्टभिः"- "1" ( स्व ० ७।२८ ) 
इति । तावेव च प्राणापानौ “इनेन्दू सूर्याचन्द्रमसौ भवत इत्यथः । यदुक्तम्‌ 

"वासरे तु चरेत्सूर्यो धारायां संचरज्छशी । 

चन्द्रसूर्योदियो ह्येष ०१०००००००००००००००००००० [ | ( स्व० ७1४० ) 
इति । तयोः प्राणापानरूपयो रात्रिदिनयोरर्थादुद्रादशान्ते हदि च तुटेदले 
संध्ये । सायंप्रातःसंध्ययोः प्रत्येकं प्राणीयस्यापानोयस्य चान्ट्यस्यान्त्यस्य च 
तुख्यघंस्य संमेलनया सकलठेव तुटिखुदयस्थानमित्यर्थः । अत एव संध्ययोस्तु- 
टिद्रयमहो रात्रस्य च व्रिशत्तुटयः । यदाहुः 

“संध्याकालं विना त्रिशत्तुटिकोऽहो रात्रः \' 
इति । यत्तु 

(चतुर्थान्ति च देवेशि प्राणसुथः सदास्तगः । 

ततोऽस्तमयसध्यात्र तुरचर्धं तु भवेस्प्रिये ।!* (स्व ० ७1३६). 
इति । तथा 

“हृत्पद्मं तु यदा प्राप्तः प्रभातसमयस्तदा । 

तुटचर्धं तु वरारोहे पुवंसंध्या भवेत्ततः: ।।' (स्व ० ७।३९) 
इत्याद्युक्तं तत्केवरमेव प्राणवाहमधिङृत्यापानवाहं चेत्यधिगन्तव्यम्‌ । एवं 

'शक्तम॑ध्योध्वंभागे तु तुटचधधं यटप्रकीतितम्‌ । 

पक्ष्र्धिस्त्वसो ज्ञंपः ७००७० ७ 9 ०6०, ७ @० ७6७७०१०९ ०७००४ 117 ( स्व ७ ६८ ) 
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इत्यादौ पक्षसन्धिग्रन्येऽप्ययमेवाशयो योज्यः । अन्यथा ह्येका तुटिरङृत- 
विनियोगा स्यात्‌ ॥६५॥ 

न केवरमत्र सूर्याचन्द्रमसोरेवोदयो यावद्ग्रहान्तराणामपि,- इत्याह 


केतुः सूर्ये विधौ राहृरभोमादेर्वारभागिनः ॥६&॥ 
प्रहरद्रयमन्येषां ्रहाणाप्रदयोऽन्तरा । 
केतुः सूरयेऽन्तर्भवति, एवं. विधौ राहुः । तेन य एव सूर्याचन्द्रमसो रुदयः 
स एवानयोरित्यथंः 1 यदुक्तम्‌ 
“राहृश्चरति सोमेम केतुश्चरति भास्वता 1 (स्व ० ७।४२ ) 
इति । वारभागिनः पून भौमादेग्रहस्य प्रहरद्रय पुदयस्तस्य प्रत्यहोरात्रमाद्य- 
न्ताघंप्रहरचतुषटयोपभोगात्‌, अन्येषां षष्ठपच्मानां ग्रहाणामन्तरा प्रहुरं प्रहरं 
प्रत्येकमुदयः प्रत्यहो रात्रम्षंप्रहुरदयोपभोगात्‌ । तदुक्तम्‌ 
^ूर्वोऽष्टभागो दिवसाधिपस्य तथेव चान्ते दिवसस्य विद्यात्‌ । 
शेषाः ग्रहाः षट्परिवतंनेन भुञ्जन्ति होरां निशि परमेन ।)' 
इति ॥६६॥ 
अत्रेव प्रथमा्घप्रहरादारभ्य क्रमेण फं निदिशति 
~~ (~ 0 ^ (^ ० = दे, (० 
सिद्विदेवीयसी सोक्षोऽभिचारः पारलोकरिकी ॥&७॥ 
एदिकी दृरनेकव्यातिश्चया प्रहराष्टके 
सिद्धिदवीयसीत्यादिना सप्त भेदाः ॥६७॥ 
ननु संध्यायाश्चतुर्धोदथोऽपि कथं द्विधेवोक्त ? इत्याशङ्कयाह 
मध्याहमध्यनिश्चयोरभिजिन्मोक्षभोगदा ॥६८॥ 
अभिजयति सर्वान्विष्नानिद्यभिजिल्तक्षत्रविशेषः । यदुक्तम्‌ 


'मध्याह्ले चाधंरात्रे च उदयोऽभिजितो भवेत्‌ । 
अभीप्सितं फलं तत्र साधकानां भवेदिह ॥' ( स्व ° ७1४७ ) 


इति । स च तालुनि, इत्यधिगन्तव्यम्‌ । यदुक्तम्‌ 
०००००००७ ०००१०००॥ """मध्याह्लस्तालुमध्यतः । । ( स्व © ७1३ =| ) 


इति ॥६८॥। 
२३९१ 
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न केवरमत्राभिजित एवोदयो यावदषिविन्यादीनामपिः--इत्याह 
नक्षत्राणां तदन्येषाप्रदयो मध्यतः क्रमात्‌ । 
'तदन्येषाम्‌' इति राशितारादीनाम्‌ । यड्क्तम्‌ 
"ऋक्षाणि राशयश्चेव तारास्त्वं शास्तथव च । 
प्राणे वं उदयन्त्येते अहोरात्रेण युत्रते ।' (स्व० ७।३१) 


इति 1 अत्र च नक्षत्राणां सत्रिभागमङ्घुलमुदयस्थानम्‌, एवमन्येषामपि 
संख्यानुसारशुदयस्थानं परिकल्पनीयम्‌ ॥ 


प्रहुराष्टके च न नक्षत्राणामेवोदथोऽपि तन्येपामपि,-इत्याह्‌ 


नागा रोकेशमूतींश गणेश्ञा जकरतत्तः ।।६९॥ 
प्रधानान्तं नायक्राश्च दिद्यातसवाधिनायकाः 
स॒कलाचाश्च कण्ठयोष्टयपयेन्ता भैरवास्तथा 1\७०॥ 
शक्तयः पारमेश्र्योविमेखा वीरनायकाः 
अष्टावष्टौ ये य इत्थं व्याप्यव्यापकतायुषः 
स्थूलमक्ष्माः क्रमात्तेपायुदयः प्रहराष्टकरे । 
नागा" इत्यनन्तायाः । यदुक्तम्‌ 


७१।। 


“इनस्त्वनन्त इत्युक्तः सोभो वासुकिरुच्यते । 

तक्षकः कुज इत्युक्तः काकटिः सोशजो भवेत्‌ ।। 

सरोजो गुरुराख्यातो महाब्जः शुक्र उच्यते । 

शङ्खो मन्दगतिन्ञेयः सप्त नागाः ग्रहाः कमात्‌ ॥ 

अष्टमः क्ुलिको नाम राहुः करग्रहो भवेत्‌ ॥' 
इति । एषां च ग्रहवदेव षट्परिवृत्त्यादिक्रमेणोद्यः कितु कुचिकिस्य शद्खु- 
वन्मन्दणतिनेत सहोदयः । यदुक्तम्‌ 

“शनेश्च रस्य यः कालस्तं भुङ्क्तं कुलिकः त्रये । 

सोऽपि दृष्टः समाख्यातः सवंकसंस्वक्षिद्धिदः ॥\ 
इति ¦! रोके्वरादीनां पुनरादयाधंप्रहरक्रमेणेवोदयोऽन्थथा सप्तानां ग्रहाणा- 
मष्टकंः सह संगत्ययोगात्‌ । एते च सवं एवाष्टका भवनाध्वनि वक्षयन्ते,-- 
इति तत एवावघार्याः,- इति कि तद्व्यावणंनग्रन्थविस्तरेण  व्याप्यग्याप- 
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कत्वे स्थलसूष्ष्मत्वं हेतुः, स्थुलं हि सूक्ष्मेण व्याप्यत इति भावः। यथा 
ग्रहाणां नागा व्यापकास्तेषामपि खेोकेश्वराः+इत्यादयुततरोत्तरम्‌ भत एव 
क्रमादिद्युक्तम्‌ । तदुक्तम्‌ 
“ये ग्रहास्ते च वं नागा लोकपालाष्टक च ते। 
मतयश्चैव ते चाष्टावष्टौ ते च गणेश्वराः ॥!* (स्व ० ७।४३) 
इत्यादि 1 एवमनेन 
"तेन प्राणपथे विश्वाकलनेयं विराजते ।' ( त° ६४९ ) 
इत्यादि यद्क्तं तत्स्मारितमित्यवसेयम्‌ ॥७१॥ 
ननु यत्र प्रहुराष्टके फलभेद उक्तस्तत्र दिननिशयोः कथं न? 
इत्याशङ्क्याह 
दिने करुराणि सौम्यानि रत्रौ कमाण्यसंशयम्‌ ।॥७२॥ 
ननु 
'वास्षनाभेदतः प्राप्तिः सांध्यमन्त्रप्रचोदिता ।' 
इत्यादिहणानुसन्धानमेदेन फलमपि भिद्यते,-इति कृथमेवं नियम एव 
भवेत्‌ ? इत्याशङ्धयाह्‌ 
कररता सौम्यता वाभिसन्धेरपि निरूपिता । 
तेन क दाचिन्यत्ययोऽपि भवेदिति भावः ॥ 
ननु संध्याद्वयस्य फलं निदिष्टं साय्रातःसंघ्ययोः पुनः कि न ए इत्या- 
शङ्क्याह | 
दिनरात्रिश्चये खक्तिः सा व्याप्चिध्यानयोगतः ॥७२॥ 
ते चोक्ताः परमेशेन श्रीमद्बीरावरीङ्कके । 
'दिनरात्रिक्षयेः इति सायप्रातःसन्छ पयोः । तेः इति व्याप्तिध्याना- 
ट्यः ।। ५३॥ 
तदेव पठति 
[५ क चः दीथेहस्ं =^ < क 
सितासितो दीषहस्वौ धर्माधर्म दिनक्चपं ।७४॥ 


की, क, 


ते यदि तदीक्षा व्याप्त्या ध्यानेन योगतः । 


# श्व 
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अहोरात्र प्राणचारं कथितो मास उच्यते | ७५॥ 


यदि नाम प्राणापानरूपौ सितासितौ परस्परव्यावृत्या वतंमानौ दीधे 
हस्वादिशब्दव्यपदेश्यौ शुभाशुभौ पक्षौ क्षीयेते अपोहात्मविकल्परूपता- 
घट्टनेन निविकलत्पात्मपरसंविद्रपत्वेन परिस्फुरतस्तदेव व्याप्य ध्यानेन 
योगेन च दीक्षा, ज्ञानयोगक्रियात्मिकया दीक्षया नि्येन्त्रणमेव मुवितभवे- 
दित्यथंः। एतदेव हि व्यार्तिश््रानयोगानां मूख्यं रूपं यत्सितासितादिपक्षयोः 
म्रक्षयो नामेति । तदुक्तं तत्र 


“सितासितो च यौ पक्ौ दीघंह्स्वौ च कीतितौ । 
धर्मधिमंमयौ पाशौ महाघोरौ भयानको ।॥। 
यों भवेच्छेदः क्षयेन्माया तु योगिनो) 
क्षये शून्यं परं ज्ञेयं दीक्षा दह्येषः प्रकौतिता ॥ 
नान्यथा भवते दीक्षा रजसां पातने न तु 
नेव शास्त्रेभेवेन्युक्तियंजने नेव याजने ॥। 
एषा ब्रह्मविदां दीक्षा नान्यथा तु वदाम्यहम्‌ ॥' 


इति । तथा 

“सितासितौ कथिष्यासि नामपययिवाचकः 
इत्युपक्रम्य 

“अहः शुक्लस्तथा प्राणः 9७9 ०००७००७० ७०७०७७ १०००७००० । ग 
इति । 

'अधमश्च क्षपा चंवˆ**° "11111 ॥ 


इति । एवमहोरात्रभुपसंहृत्य मासमवतारयति “अहोरात्र' इत्यादिना ॥७५॥ 
तमेवाह 
दिनं कृष्णो निशा शुक्लः पशौ कमेस पूर्वत्‌ । 
पूववंदित्ति, रात्रिन्दिनिवत्‌ । तेन छृष्णपक्षे क्रूराणि कर्माण्यन्यत्र च 
सोम्यानीति । तदुक्तम्‌ 


(क्रूरकर्माणि तत्रेव कुवंन्सिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
शुभकर्माणि कृष्णे च न च सिद्धयन्ति सुत्रते ॥\ 
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इति । तथा 
"तदारभ्य च कर्माणि शुभान्याभ्युदयानि च । 
ध्यानमनत्त्राभियुक्तस्य सिद्धचन्ते नात्र संशयः ।॥' 
इति ॥ 
तत्रेव तिथिभागमाह्‌ 
भ क + ¢ क 
याः पोडओोक्तास्तिथयस्तासु ये पूवेपधिमे ॥७६॥ 
तयोस्तु विश्रमोऽर्धेऽर्थे तिथ्यः पश्चदरोतराः । 
उक्ता इति, प्राणवाहऽपानवाह्‌ वा । तयोरिति, पूवंपश्चिमयोस्तुख्यो+ । 
विश्रम इति, पक्षसंधित्वेन वक्ष्यमाणः। अर्घेऽधं इति, प्राणीयेऽपानीये च । 
तयोश्च संमेखनात्तुटिविश्चमस्थानं स्यान्नतु तुटचधंम्‌ । “ईइतरा' इति हदि 
दादशान्ते च विश्रनष्थानत्तेनार्धाधिक्रयोक्तायाः षोडष्यास्तुटेरन्या इत्यथः । 
यदुवतम्‌ 
'तुटचर्धं चाप्यधश्चोर्ध्वं विभ्रमः परिकोतितः। 
मध्ये पच्चदशोक्ता यास्तिथयस्ताः परकीतिताः ॥* (स्व० ७।६१) 
इति ॥८६॥। 
अत्राप्यहोरात्रविभागमाह्‌ 
सपादे द पङ्गले^तिथ्या अहोरात्रो विभज्यते ॥७७॥ 
[क्रि न चे | कनं | ® ९ 
ग्र वश्रमर्खात्तविवि इ दनक्षप । 
"विभज्यत इति प्रकाणविभ्रमात्मना विभागेन व्यवस्थाप्यत इत्यथ! । 
केवचित्‌ ह्यत्र काशस्य भराधान्यं, क्वचिच्च विश्रमात्मन आनन्दस्य; तत्र 
प्रकारप्राधान्ये दिनमन्यया तु रात्रिरि्युवतं तावेव हि दिनक्षपे' इति 1 
तेनेककस्यास्नुटेः साष्टमागाङ्ख खपरीमाणमाद्यमधं प्रकाशरूपं दिनं, परं तु 
विध्रान्द्यात्मा रात्रिरिति 1 तदुक्तम्‌ 
प्रथसोदये हृत्पद्यात्तटय्धं तु डिनं भवेत्‌ । 
द्वितीये चेव त॒र्चरधे यदा चरति श्वैरी ॥* (स्व ° ७।६२ } 
इति ॥७५] 
ननु यरहोरात्रस्य प्रकाशविश्वान्तितारतम्येत दिननिराविभाग उक्तस्त- 


४८६ श्रीतन्त्राखोकः 
दास्तां को दोषः, यत्पुनर्बाह्याहोरात्रक्रमातिक्रमेणप्युक्तमन्तः प्राणापानरूपं 
दिननिशाविभागमुल्छङ्खय तुटचन्तरमितयोरवस्थानमुच्यते तदपू्वंमिव नः 
प्रतिभाति,--इत्याराङ्कयाहं 
संविसरतिक्षणं यस्मास्पकाल्ञानन्दयो गिनी ।७८॥। 
तौ क्छ्नौ यावति तया ताचस्येव दिनक्षपे | 
प्रतिक्षणमिति, सदेव प्रकाशानन्दमयीत्यथंः । अतश्च तथा संविद उदयः 
प्रमातृणां वेद्यग्रहणपरत्वादेस्तारतम्यात्कस्यचित्क्षणः कस्यचित्कत्पः कस्य 
चिल्निमेषोऽपि वा स्यात्‌ ॥७८॥। 
अत एवाह 
यावत्येव हि संवित्तिरुदिनोदितसुस्फुखा ॥७९॥। 
तावानेव क्षणः करपो निमेषो वा तदस्त्वपि | 
नन्वेवमपि भवतु को दोषस्तव्राप्यस्या वेद्यग्रहणपरत्वं स्वात्मनि 
विश्रान्तिपरत्वं वा कि तुल्यकक्ष्यतयेव भवेदुतान्यथापि ? इत्याशङ्खचाह 


कि ज जि 


यावानेवोदयो चित्तव वंकग्रहतत्परः ॥८०॥ 
तावदेवास्तमयनं वेदित्रस्वात्मचवेणम्‌ । 
“वित्ते इति संविदः । अस्तमयनमिति, वेद्यभ्रकाशस्य न्यग्भावात्‌ । 
'चवंणम्‌" इति विश्रान्तिः । एवकाराभ्यां च साम्यमेव योति तम्‌ ॥ «<॥ 
` ननु स्वात्मविश्रान्तिपरत्वेऽप्यन्तारूपाणां सुखादीनां वेद्यानां सद्भावात्‌ 
तद्ग्रहणपरत्वं न रहीयेत,-इति कथमनयोस्तुल्यकक्ष्यत्वं स्यात्‌, इत्या- 
ण ङ्धयाह 
वेये च बदहिरन्तवां हये वाथ द्वयोज्कञिते ।८१॥ 
स्वेथा तन्मयीभूतिरदिनं वेत्तस्थता निशा । 


वें नाम बहिरस्त्वन्ततर्वा, मा वा भूत्किमनेन प्रयोजनं, यावता हि 
तन्मयीभावो नाम सवथा दिनं वेत्तृस्थता स्वात्मविध्ान्तिश्च निशा, 
दुत्यस्माकं विवक्षितं; तेन यावद्वेदयग्रहस्तावेदिनिमन्यथा तु रात्रिरिति। 
यदाहुः “ततो यत्र यावत्तावदनया वेदयग्रहवेदकविश्वान्तिभूमौ प्रकाशानन्दाः 
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वाभास्येते तत्र तादद्रूपे एव दिननिशे" इति । अतश्च दिननिरायोस्तुल्यककषय- 
त्वमेव भवति, इति न कषचिन्नियमः । द्रयोज्क्ते" इत्यनेन वे्य्यानवक्लू- 
परिरेबोपोद्वल्ति न त्वेवमस्थ संभवो दशितः, नह्यनन्तबहीखूपं वें 
किचित्संभवेत्‌ ।८१॥ 
ननु योऽयं संविदः प्रकारविमशंयोरेकतरघ्राधान्याद्विशेष उक्तः स कि 
परमातृणामपि संभवेन्न वा ? इत्याशङ्कुयाहं 
= (~ (~~ = © (~ 
वेदिता वेद्यविश्वान्तो वेत्ता त्वन्तमुंखस्थितिः ॥८२॥ 
वेदिता" इति जाता, वेत्ता" इमि विचारयिता विश्रषटेतयर्थः । तेनकत्र 
प्रकाणप्राधान्यमस्यत्र त्‌ विमशंस्य,- इति प्रमातुरपि द्वैविध्यम्‌ ॥८२॥ 
वेत्तापि द्िधा,- इत्याह 
पुरा विचारयन्पश्रात्सत्तामात्रस्वरू¶कः । 
विमर्शानान्तरीयक एव हि स्वरूपलाभो भवेदिति भावः । एवमत ज्ञान- 
विचारसत्ताथंतया त्रिविधोऽपि विधिराश्रयणीयो येन प्रमातुस्त्रैविषध्यं सिघ्ये- 
दिति भावः ॥ 
अत्रैव प्रसङ्गाज्जामग्रदादिस्वरूपमपि निरूपयति 


जाग्रद्रेदिवृता स्वप्नो वेतभावः पुरातनः ॥८२॥ 
् += (५ ¢ 
परः सप्तं क्षये रात्रिदिनयोस्तयमद्वयम्‌ । 
जाग्रदिति, वेद्यविश्रान्तेरेव प्राधान्यात्‌ । पुरातन इति, निश्रष्ट्ता- 
त्मकः । स्वप्न इति, वेद्यस्य कथंचिदप्राधान्यात्‌ । पर इति, सत्तामात्र 
निष्ठः । सुघतमिति, वेचक्षोभ्क्षयात्‌ उद्वयमिति, प्रमात्रभेदस्यापि विगल- 
नात्‌ । अनेन च (विश्वात्मता च प्राणत्वम्‌" इत्याद्युक्तं स्मारितम्‌ ॥\५२॥ 


ननु रात्रिदिनयोवंहिः कदाचित्साम्यं भवेत्‌ कदाचिच्च वेषम्यमित्यत्र 
कि निमितम्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
कद्‌ाचिदरस्तुविश्रान्तिसाम्येनात्मनि चवेणम्‌ ।८४॥ 
वे्यवेदकसाम्यं तत्‌ स। रात्रिदिनतुस्यता । 
यन्नाम कदाचिद्धे्ये स्वात्मनि च तुत्यकक्ष्यतया विश्रान्तिभवेत्‌ तदेव 
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वेयवेदकयोः साम्यं भवेत्‌, तदनुप्राणितं च रात्रिदिनयोस्तुल्यत्वं, यत्सवं एव 
योगिनो महापुण्यं विषुवत्कालमाचक्षते । यदुक्तम्‌ 
“वेद्वेदकसाम्येन  वस्तुविश्नरमच्वेणम्‌ । 


यदा कदाचिद्भवति सा राच्रिदिनतुल्यता 1! 
विषुवत्काक्योगोऽसौ योगिभिः समुदाहूतः \' 


इति ॥८४॥ 
एवं च वेद्यस्य वेदकस्य च विश्रान्तेराधिक्ये दिनस्य निशायाश्च देध्यं 
भवेदन्यथा त्वपचयः, तदाह 
वेद्ये विश्रान्तिरधिका दिनदे्घ्याय तत्र त॒ ।८५॥ 
नयुना स्यास्स्वात्मविश्रान्ति्विप्रीते विषयेयः । 
स्वा्मौत्सक्ये प्रबुद्धे हि वेयविश्रान्तिरस्पिका ।।८६॥ 
यूनेति, अन्यथा हि वेद्यविश्रान्तेराधिक्यमेव न स्यात्‌ । स्यादित्यर्था- 
द्राव्यपचयनिमित्तम्‌, "विपरीत इति स्वात्मनो विश्वान्तराधिक्ये वेद्यस्य 
चाच्यथात्वे; यतः स्वात्मन्योौत्सुक्ये विश्वान्द्यभिलाषे विकस्वरतामुपेयुषि 
वेद्यविश्वान्तिरत्पीयसी भवेत्‌, येन निचाया दध्यं दिनस्यापचयः । तदुक्तम्‌ 
द्राघीयसी वेद्यवृत्तिदिनदेर्घ्याय कत्पते । 
तथेव स्वात्मविश्नान्तिवृत्तिः स्याद्रात्निविस्तरः ।' 
इति ॥८६॥ 
भयमेव चात्र पक्षो युक्त+-इत्याह्‌ 
इत्थमेव दिवारात्रिन्यूनाधिक्यक्रमं वदेत्‌ । 
नन्वन्तवंहिश्च रात्रिदिनयोः स्थितेऽप्योत्सशिके क्रमे यथान्तरसावृक्त- 
युक्ट्या प्रकाशविमशंयोरेकतरप्राधान्यात्मतिप्रमात्र विशिष्यते, तथा बहिरपि 
प्रतिभ॒वनं कि विशिष्यते न वा ? इत्याशङ्क्याह 
यथा देहेष्व्होरात्रन्युनाधिकयादिं नो समम्‌ ॥८७॥ 
तथा परेष्वपीत्येवं तद्विरेपेण नोदितम्‌ । 
विशेषेणेति देहमधिकृत्य, तथात्वेन हि तत्कथितं तत्तत्फलसंपत्तिनिमित्तं 
स्यादित्यारायः ॥८७॥ 
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नन्वेवं रात्रिदिनविभजने कि प्रमाणम्‌ ? इत्याशङ्कयाद 
श्रीत्रंयम्बकसन्तानवितताम्बरभास्करः ॥८८॥ 
दिनरात्रिक्रमं मे श्रीशंथुरित्थमपगप्र थत्‌ । 
अत एवान्यथान्येयंत्तद्विभजनं कृतं तदग्राह्यमेव,--इत्याह्‌ 
श्रीसन्तानगुरस्त्वाह स्थानं उुद्धाप्रबुद्रयोः ॥८९॥ 
हृद आरभ्य यत्तेन रात्रिन्दिविविभाजनम्‌ । 
तदसस्सितपक्षेऽन्तः प्रवेशोल्छसभागिनि ॥९०॥। 
अबुद्धस्थानमेवंतदिनव्वेन कथं भवेत्‌ । 
यन्नाम प्राच्येहदयाद।रध्य द्वादशान्तं यावत्तुव्ववपरीमाणं प्राणीयमाद्ं 
स्थानं बुद्धस्य परं त्ववुद्धस्य,- इत्युक्तं, तेनेव वुद्धावुद्धस्थानवदनेन समाख्यौ- 
चिदयाद्रा्िदिनयोरपि विभागः कृतो यदृबुद्धस्थानं दिनमवुद्धस्थानं तु रातवि- 
रिति, तत्त्वथुक्तं; यदन्तश्रवेशात्मन्यपानवाहे स्थानस्याविशेषाद्रात्रिप्वेन 
परिकट्पितमवुद्धश्यानमेव दिनं स्यात्‌,--इति पूर्वापरब्ाहतत्वम्‌ ॥९०॥ 
न चेतद्िषपूरवमस्माभिरुक्तमिति न शिष्टनिन्दा कृता स्याति,--इत्याह 
अरं वनेन नेदं वा मम प्राङ्मतमत्सरः ॥९१।। 
हेये त॒ दिते शिष्याः सत्पथंकान्तदर्चिनः । 
इदानीं प्रकृतमेवावतारयति 
व्याख्यातः कृष्णपक्षो यस्त प्राणगतः शशी ॥९२॥ 
आप्यायन।त्मनेकेकां कां प्रतितिथि त्यजेत्‌ । 
[ककर = [#। [न 
द्रादश्चन्तसमपे त॒ यासो पश्चदशा तटः ॥९२॥ 
५ ¢ (< 
सासावस्यात्र सर क्रीणक्न्द्रः प्रणाकमाविशेत्‌ । 
प्राणगत इति, तत्रास्य प्राधान्यात्‌ 1 तेन तुटिस्थानावस्थितां यां तिथि 
प्राणादिद्य आक्रमते तस्यां तस्यामपानचन्द्रः सुरदीनामपानख्पेण दहितुना 


८एककां कलां त्यजेत्‌" एकौककलाह्वासक्रमेण क्षेण्यमासादयेत्‌; यावत्स एव 
ककामात्रशेषत्वात्क्षीणः सन्‌ दादशान्तसमीपस्थायां पच्चदशतुटचास्मिकाया- 
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ममावास्यायां श्राणाकमाविशेत्‌" तदन्तरछीनो भवेत्‌, यदेवास्य बहिरिस्तमय 
इत्युच्यते ॥९२॥ 

न चेतचिर्मृखमेवोक्तम्‌,--इत्याह 


उक्तं श्रीकामिकायां च नोर्ध्वेऽधः प्रकृतिः परा । 

अघाध क्रसते माया दिखण्डा शिवरूपिणी ॥९४॥ 

चन्द्र्यात्मना देहं पूरयेतप्रविकापयत्‌ | 
| इह खलु परा" पूर्णा, अत एव “ङिवरूपिणी' शक्तिमद वियुक्ता श्रकरृतिः, 

विश्वोत्पत्तिभरः संवित्‌ माया" स्वरूपगोपनजञीला प्रथमं प्राणात्मतया समुच्छ- 
छन्ती "द्विखण्डा' प्राणापानात्मतया द्रेऽयमापन्ना सती नोध्वं एव नाध एव 
अपि तूर्ध्वाधःप्रवाहात्मना “अधर्धिं क्रमतेः दक्षवामनाडचयोरन्तः समप्रवि- 
भागेन प्रवहतीत्यथंः । अत एव प्राणापानदशामधिशयाना परा संविच्चन्द्रा- 
त्मनाप्यायक्रारितया देह प्रपूरयेत्‌ सुर्यात्मिना च चादधीणामेव कलानामपच 
यात्‌ श्रविलापयेत्‌" शोषयेदित्यर्थः ॥९४॥ 

ननु चन्द्रीणां कलानामपचये करि निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्कुचाह्‌ 


अमतं चन्द्ररूपेण द्धा पोडञ्चधा पुनः ॥९५॥ 
पिवन्ति च सुराः स्वँ दश्चपश्च पराः कलाः ¦ 
अमा शेषगुहान्तःस्थामावास्या विदरतर्पिणी ॥९६॥ 
यच्चन्द्ररूपेण षोडशधा भिच्नममृतं स्थितं तत्पुनद्िधा दृष्यमानसितस्प- 
पचदशककात्मना त द्धित्तिभरूतातिस्वच्छात्रूपकलात्मना चेत्यथः । तत्र पच्च- 
दश कलाः सवं एव वहिः सुरादथोऽन्तः करणानि कार्याणि चाप्यायङ्प्सिया 
पिवन्ति येनासां प्रतिदिनमपचयः स्यात्‌ 1 यदभिप्रायेणेव 


“यस्मिन्सोमः सुरपिघ्रनरे रन्वहं पौयमानः 

क्षीणः क्षीणः प्रविशति-*--\ ( साम्यपं० ८ शोर) 
इत्याद्यन्यतोक्तम्‌ । अमाख्या षोडशी पूनः कला सुराद्युपसंहूतकरापचदश- 
कावरिष्टस्वभावत्वाच्छेषरूपा, अत एव गुहान्तरिव स्थितं वस्तु सुरक्षित 
त्वादक्षीणं स्यत्तथवेयमपीत्य्थः। यतः सा विश्वस्य पर्चदशकलाक्रोडीकारिः 
तयाप्थायकारिणी, अत एव येयममा सह यौगपद्येन पच्चदशानां कानां 
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वसनात्‌ अमावास्या तद्व्यपदेश्येत्यर्थः । तिथौ पुनस्तदधिष्ठितत्वादौपचारि- 
कस्तब्यपदेश इत्याशयः ॥९६॥। 
एतदेव प्रकृते योजयति 
एवं कृराः पश्चद श्च क्रीयन्ते शिनः क्रमात्‌ । 
आप्यायिन्यम्रतात्रपतादात्म्यात्पोडश्ची न त॒ ॥९७॥ 


पोडरी न तु क्षोयते, यदन्रपतादत्म्थादकंस्तां क्षपयितुमक्षम इत्य- 
भिप्रायः ॥९७] 


इदानीमेतदनन्तरभाविनं कृष्णस्य शुक्लस्य च पक्षस्य सन्धि दशंयति 
तत्र पश्चदश्षी यासो तुटिः प्रक्षीणचन्द्रमाः 
तद्ध्वेगं यत्तव्यधं पक्षसंधिः स कीतितः ॥९८॥ 
दशी तुटिरित्यमावास्योदयस्थानम्‌, अत॒ एव श्रक्षीणचन्द्रमा 
इत्युक्तम्‌ । यदित्त, प्राणीयं षोडशतुटिसंबन्धि ॥९८॥ 
ननु संधि भयोभंवति, तत्कथमेकस्येव प्राणीयस्य॒तुटचंस्यासौ 
स्यात्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
तस्म द्विभरमतुय्यर्घादामावस्यं पुरादलम्‌ । 
परं प्रातिपदं चाधेमिति संधिः स करप्यते |९९॥ 
तत्प्राणीयमन्त्यं विश्वमतुट्ववेमवलम्ब्य "पुराद" प्रथममधंमामावस्यं 
तत्संकग्म "पर" द्वितीयं चपानीयमाद्ये तुटचघं प्रातिपद तत्सरग्नम्‌, इत्यन 


योरुभयोर्धयो संमेखनात्प्रतिपदम।वस्य।न्तरालभूताऽसवेकतुटचात्मा 
सन्धिः कल्प्यते" तथा व्यपदिश्यत इत्यर्थः । तदुक्तम्‌ 


“स पक्षसन्धिः प्रतिपत्पच्चदश्योयंदन्तरम्‌ ।' (अ० को ° १।४।७ ) 
इति । इदमेवान्यत्र प्रवानतया पूजाकाकत्वे नोक्तम्‌ 1 यदुक्तम्‌ 
^न दिवा पुजयेहेवं रात्रौ नेव च नेव च । 
अचयेहवदेवेशं दिनरात्रिपरिक्षये 1\ 
इति । अव्र विश्रमतुटचधं एवार्धाधिकया विभक्ते यदि सन्धिव्याख्यायते 


त्सन्धिद्रधस्यप्येकेव तुटिरर्धाधिकया स्यात्‌,--इत्येकस्यास्तुटेविनियोगा- 
भावादासमञ्जव्य पयवस्थेदित्यलं बहुना ॥९९॥ 


अ 
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एवं प्राणे पक्षोदयं प्रदश्यं सूयंग्रहणमपि दशयति 
तत्र प्रातिपदे तस्मिस्तुटयरघ्धं पुरादलम्‌ । 
= (4 (3 (श 6 9 (० 
आमावस्यं तिथिच्छेदारुयार्घूयग्रहं विश्चत्‌ ॥१००॥ 
अधं चाघं च अर्धार्धि, तुटेरर्घा्धं तुटचर्धा्ध, तस्मिन्‌ सन्धित्वेन परि. 
कल्पिते तुटचधंहय इत्यथः । तत्रैवं स्थिते सति तुट चधंरयमध्यादामावस्यं 
पुवमधेम्‌ अर्थात्परस्मिन्प्रातिपदेऽर्धे वक्ष्यमाणादहणरन्दाभिघेयात्‌ तिधिच्छेदा- 
द्विशत्‌ सत्‌ सू्ंग्रहणं कुयात्‌, प्रतिपदमावास्यासंबद्रात्सूयंग्रहणं भवेदित्यर्थः 
॥ १००॥ 
नन्वेतावन्माव्रात्सुयंग्रहणं मवेदिल्यत्र क इवाशयः ? इत्याशङ्कुघाह्‌ 
५. [४ [+ 
तत्राकेमण्डके लीनः शद्ी सखवति यन्मधु | 
तप्तस्वात्तप्पिवेदिन्दुसहभूः सिदहिकासुतः १०१ 
मध्वित्यमृतं । तप्तत्वादिति, यथायथमकेण संनिकर्षात्‌ । इन्दुसहभूरिति 
विधौ राहुः इत्याद्युक्त्या तत्सहचारित्वात्‌, अन्यथेषां त्रथाणामपि संघट्टो 
न भवेदिति भावः । यदुक्तम्‌ 
“रविबिम्बान्तरे देवि चन्द्रबिम्बं तदा भवेत्‌ । 
तदन्तरे भवद्राहुरमृतार्थो वरानने ॥ 
अमतं स्रवते चन्द्रो राहृश्च ग्रसते तु तत्‌ । 
पीत्वा त्यजति तदि्बिम्बं तदा मुक्तः स उच्यते।) 
( स्व० ७1७० ) 
इति ॥१०१॥ 
ननु त्रयाणामप्येषां संघट्टे कि सतत्त्वम्‌ ? इत्यागङ्क पाह 
अकेः प्रमाणं सोमस्त॒ मेयं ज्ञानक्रियात्सक्रो । 
राहर्मायाप्रमाता स्यात्तदाच्छादनकोयिदः ।१०२॥ 
तत॒ एव तमोरूपो विलापयितुमक्षमः 
(तयोः प्रमाणप्रमेययोः “आच्छादनं स्वात्मसात्कारेण तिरोधानं न 
पुनरत्यन्तमेव विलयः, संस्कारात्मना पुनरपि वोधक्रमाहातम्यात्त द्रदयस्य 
भावात्‌, अत एवोक्तं विलापयितुमक्षमः* इति । "तत' इत्यच्छादकल्वाव्‌, 
तमसो ह्यावरकत्वमेव तच्वम्‌ ॥१०२॥ 
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नन्वेवमेतद्विापने कः क्षम ? इत्यशङ्कयाह्‌ 
तत्संषड़ाद् योद्छासो मुख्यो मता विरपकः ॥१०३॥ 
तेषां मात्रुमानमेधानां “संघटटः' सामरस्यं ततः सनुल्छसितमद्वयमेव 
मुख्यः प्रमाता विलापकस्तत्वरथसंघट्टनेन परसंविन्मात्रसार एवेत्यथंः । 
यदाहु 
“प्राणाकमानहृठघट्वितमेयचन्द्रविद्रावितामरतरसोत्घुकितः खमाता । 
स्वभनुरावृणुत एव रवि रसं तु पुण्रे ग्रहेऽत्र रसयेत्त्रयघटनज्ञः ॥ 
इति ।1१०३।। 
अत एव चायं कालो महापुण्यः--ईत्याह्‌ 
अकेन्दुराहुसंघङ्ात्‌ प्रमाणं वे्यवेदको । 
वद्रयेन ततस्तेन पुण्य एप महाग्रहः ॥१०४॥ 
अद्रयेन' चिन्मात्रात्मना भवन्तीत्यथः । तदुवतम्‌ 
“राहु रादित्यचन्द्रौ च त्रय एते ग्रहा यदा। 
दृश्यन्ते समवायेन तन्महाग्रहुणं भवेत्‌ ॥ 
स कालः सवंलोकानां महापुण्यतमो भवेत्‌ 1" ( स्व ० ७।७३ ) 
इति ॥१०४॥ 
नन्वयं सूर्यादीनां संघट्टः कि प्रतिपदमावस्यासमेद एव भवेदुतान्य- 
थापि ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
अमावस्यां विनाप्येष संघडउचेन्मदाग्रहः 
यथाकरे मेषगे राहावष्विनीस्थेऽखिनीदिने ॥१०५॥। 
अम।वस्यां विनापि शुद्धायामेव प्रतिपदि यद्येष संघट्टः स्यात्‌ तदापीदं 
महदग्रहणं भवेदेव । यथा वहिश्चद्राकंाहुणामश्चिन्यामेवावस्थानादेकक्षण 
वेशाखामावस्यायां प्रहुखया्वं शुद्धायामेव प्रतिपदि सूयंस्य ग्रहणं संभवेत्‌, 
लम्बनस्य धनगतत्वाद्ग्रहुणस्थिद्यधंस्य कम्बनादूनत्वात्‌ । एवं यत्र प्रतिपद- 
मावास्यासंमेदेन सू्॑ग्रहणं भवेत्‌ तत्रामावस्यायां प्रग्रहणं मोक्षस्तु प्रतिपदि 
अल्यथा तूुभयमपि प्रतिपदयेवेत्य्थंसिद्धम्‌ ॥१०५॥ 
तदेवाह 
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अमावास्यं यदा त्वधं लीनं भरातिपदे दले । 
प्रतिपच्च विश्या स्यात्तन्मोक्चो दूरगे विधौ ॥१०६॥। 
तन्मोक्षे च विधुदूरीभावो हेतुरित्युक्तं द्ुरगे विधौ' इति । तस्मिन्‌ हि 
दूरीभूते तत्सहचारी राहुरपि तथा भवेदिति भावः ॥१०६॥ 
अस्य च ग्रहणस्य महत्त्वे निमित्तं दशंयति 
ग्रासमोक्षान्तरे स्नानध्यानहोमजपादिकरम्‌ | 
मोक (५ क (५ 9 = च, (५ 
रोकिकारोकिंकं भू यफलं स्यात्पारलोकिकम्‌ | १०७ 
भूधःफलमित्यनन्तफलम्‌ 1 यदुक्तम्‌ 
(तत्र लानं तथा दानं प्रूजाहोमजपादिकम्‌ । 
यत्कृतं साधकंर्देवि तदनन्तफलं भवेत \\ { स्व ० ७।७४ ) 
इति । १०७॥ 
पारो किकत्वे निमित्तमाह 
ग्रास्यग्रासकताक्षोमग्रक्षये क्षणसाधिंश्न्‌ । 
मोक्षभारध्यानपूजादि इुर्व॑घन्द्राकयोभरहे ॥१०८॥ 
इहु खलु योगी चन्द्राक्रयोग्रहे सुयंग्रहणे श्रास्यग्रासकयोः' प्रमेयप्रमात्रोयः 
संबन्धस्तद्रपो यः क्षोभः तस्परक्षयात्मनि परसिमन्प्रमातर्याविशन्‌ परां 
वृत्तिमवकम्ब्य क्षणमात्रं ध्यानादि कुवन्‌ मोक्षभागपवृज्यत एवेत्यथंः। 
यदुक्तम्‌ 
"पक्षद्वयं परित्यज्य पर्वोक्तकरणेन च । 
उन्मन्यन्ते स्थितो नित्यं परवर्यवलमस्बकः 
परित्यज्य त्वधः सर्वं ध्यानमास्थाय योजयेत्‌ । 
तस्य सुक्तिनं सन्देहस्त्वन्यथा सिद्धिसाग्भवत्‌ 1)" 
इति ॥१०८॥ 
तिथिच्छदादिद्युक्तमधिकावापेन लक्षयति 
तिथिच्छेद ऋणं कासो बृद्धिनिदवसनं धनम्‌ । 
अयतनजं यत्नजं तु रेचनादथ रोधनात्‌ ॥१०९॥। 
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यन्नाम कासवशेन शीघ्रमेव प्राणस्य प्रसरणात्‌ सहसंवामावास्यो भागः 
प्रतिपद्धागमनुप्रविशति तदुच्यते ऋणं, तिथिच्छेदयोः कायंकारणयोरमेदो- 
पचारात्कासश्चेति । यन्नाम च निःष्वासवशादपानवाहस्य चिरेण भ्रसरणात्‌ 
तियेरधिकोभावेन पूर्णतया पौणंमास्थुद्यस्तदुच्यते वद्धिवंनं निःश्वसनं च 
इत्येतच्चोभयं सर्वेषामयोगिनामपि कासश्वासादिना स्वरसत एवोत्पद्यते, 
इत्युक्तम्‌ अयत्नजम्‌' इति, यद्रगादन्तरा चन्द्रसुर्योपरागो भवन्नपि तरनव- 
धानान्न परं कक्ष्यते । योगिनां पुनश्चन््रसूर्योपरागयोग्येतत्प्राणस्य रेचकपुर- 
काद्यात्मना यत्नेन भवे दित्युक्तं ध्यत्नजम्‌' इति । यद्क्तम्‌ 

“तिथिच्छेद ऋणं ज्ञेयं वृद्धौ चव धनं भवेत्‌ । 

ऋणं चव भवेत्कासो निःश्वासो धनमुच्यते ॥\* ( स्व ० ७1६४) 
इति । तथा 

“तिथिच्छेदस्तथा वद्धिः कासश्चासादि वा भवेत्‌ । 
अयत्नजो यन्नजस्तु प्राणवृत्तिनिरोधतः ॥॥' 
इति १०९ 
एतदेवापानवाहेऽप्यतिदेष्टुमाह्‌ 
वं प्राणे विश्चति चित्छयं इन्दुं सुधामयम्‌ । 
एककध्येन वोधांश्चु कलया परिपूरयेत्‌ ॥११०॥ 
क्रससपूरणा्ालिशचशाङ्खरतसुन्दराः | 
तुटयः पश्चदशेताः स्युस्तिथयः सितपक्षगाः ॥१११॥ 

(एवं' पूर्वोक्तयेव गत्या प्राणो "विशति" शक्तेह दन्तमवरोहति चिदात्मा 
प्राणस्य: प्रतितुटचेककथ्येन प्रवुद्धांशुजाख्या क्या रुधामयमिन्दुं परि. 
पूरयेत्‌, येन प्रतिपदचेककलो द्वितीयस्यां द्विकक्ः-इत्याद्यात्मना क्रमेण 
संपूरणाशालिनः शशाङ्कस्यामृतेन सुन्दरा एताः पच्चदश तुटय एव सितपक्ष- 
गास्तिथयो भवेधुः । यदुक्तम्‌ 

“प्राणहंसो यदा प्राप्तस्त्वधस्तात्प्रथमां तुटिम्‌ । 

एु्वमधं त्वहः प्रोक्तं तुटचधंमपरं निशा. ( स्व ° ७1७७ ) 
इत्युपक्रम्य 

“प्रतिपत्सा तु विज्ञेया चन्रश्चंककलो भवेत्‌ । 
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द्वितीयायां द्वितोया तु वृद्धिमेति क्रमेणतु।। 
तिथयश्चेवमारभ्य यावत्पच्चदशौी तुटिः। ( स्व० ७।७९ ) 
इति ॥११.॥ 
अत्रैव च पक्षसन्धिताद्यप्यतिदिशति 
अन्त्याया पूणसस्तुटया प्ूत्वत्पक्षसल्धता | 
इन्दुग्रहश्च म्रतिपत्सन्धो पूप्रवेशतः | ११२॥। 
एेहिकं ग्रहणं चात्र साधक्रानां महाफलम्‌ । 
प्राग्बदन्यदयं मासः प्राणचारेऽब्द उच्यते | ११३॥ 
पूर्णो माश्चन्दो यस्यामेवंविघायां पच्चदश्यां तुटचां पूर्ववदिति, तुटचघं- 
दयसंमेलनया । पूर्वेति, पूवं पौणमासं सन्धिलक्षणं तुटचर्धं तत्प्रवेशात्‌ ॥ 
एतच्च यद्यपि पूर्वंवदित्यतिदेशाद्गतार्थमेव तथापि पूरणिमाप्रतिपत्संमेदेने- 
वेन्दुग्रहो भवेत्‌ न तु शुद्धायामेव प्रतिपद्यपि,--ईति दशंयितुं साक्षादुक्तम्‌। 
एेहिकमिति, सृष्टिश्राधान्यात्‌ । प्राग्वदन्यदिति, मात्रूमेयसंघट्टादि । यदाहुः 
'श्तिसस्नृतसुधारसक्रमात्‌ पूणेमिन्दुमणुराहुराहरन्‌ । 
छादयेदिह महाशुभे ग्रहे द्रावितं पिवति तं महामुनिः 1\" 
इति । इदानीं मासमुपसंहुर्नन्दमवतारयति अयमिव्यादिना ।॥११३॥ 
तमेवाह 
पटसु षट्स्वङ्युठखव्वक्रा हृद्वान्मक्रराहहपु । 
तिष्टन्माधादिकं पटक कुयात्तच्चोत्तरायणम्‌ ॥११४॥ 
मकरादिष्वर्थान्मि धनान्तेषु, तेन षड्भिर द्धरः षङ्खणितानि षर्टित्रशद्ध 
वन्तीति भावः। माघे हि मकरस्योदयो यावदाषाढे मिशुनस्य । यदुक्तम्‌ 
षडङ्कलं च सङ्क्रामो मकरादिषु राशिषु 
भानोमधघिाद्याषाढान्तं भवेत्तच्चोत्तरायणम्‌ ॥ 
इति ॥११४॥। 
अत्रेव विषुवत्सङ्क्रान्ति दशयति 
संक्रान्तित्रितये वृत्ते क्ते चा्टादश्षाडगुले । 
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मेषं राप्ते रवौ पुण्यं विषुवत्पारङोकिकम्‌ ॥११५॥ . 
अष्टादशाङ्गुल इति प्रतिसक्रान्त्यङ्गुक्षट्कस्य भोगात्‌ । 
(हदयादुदयस्थानात्सङ्क्रान्तिमंकरे स्मृता । 
षड ङ्गलान्यधस्त्यक्त्वा कुम्भे सङ्क्रमते पुनः ॥ 
कण्ठोध्वं हय ज्खुलं त्यक्त्वा मीने सङ्क्रमते पुनः । 
गलोध्वद्यावत्ताल्वन्तं त्यक्त्वा मेषेऽथ संक्रमेत्‌ ॥ 
नासान्तं यावत्सङ्क्रान्तिरङ्गुलानि षडेव हि । 
एषा वं विषुसङ्क्रान्तिरुत्तरे संब्यवस्थिता ॥' 

( स्व० तं० ७।९४ )} 
इति । विपुं व्याप्ति साम्यम्हंति इति विषुवत्‌ 1 “विषुवत्पारलौकिकम्‌' 
इत्यतच्च ययपि निखिलस्येवोत्तरायणस्य संभवति तथाप्यत्र विशेषेणेति 
स्वकण्ठेनेतदुक्तम्‌ 1 यदुक्तम्‌ 

'मकर।च्च समारभ्य मिथनान्तं च सुब्रत । 
उत्तरायणमत्र॑तदेहिक सिद्धिर्वाजत्तम्‌ ॥' 

( स्व ° तं० ७।९७ ) 
इति ॥११५।। 

ननु यद्येतद्विषुवत्पारछौकिकं दक्षिणायनं पूनः कीदक्‌ ? इत्याराङ्कयाह्‌ 
प्रवेरो त॒त॒ङास्थेऽके तदेव विषुवद्धवेत्‌ । 
इह सिद्विप्रदं चतदक्षिणायनगं ततः ॥११६॥ 


श्रवेश' इति शविततो हदन्तम्‌ । तदेव" इत्यष्टादशाङ्गुखोपभोगात्म- 
संक्रान्तित्रयानन्तरभावीत्यथः । यदुक्तम्‌ 
“शक्त्यधो हदये हंसः सङ्क्रामेत्ककटे प्रिये । 
षडङ्गुलानि संत्यज्य सिंहे वं सङ्करपेत्पुनः ॥। 
षडङ्गुलंः पुनस्त्यक्तेः कन्यां सङ्क्रमते पुनः । 
नासिकाग्रात्त्‌ ताल्वन्तं त्यक्ते वं विषुबद्धुवेत्‌ \\ 
तुलासंक्रान्तिरेषोक्ता दक्षिणं विषुबःइवेत्‌ । 
( स्व ° ७११३ ) 
इति । इह सिद्धिभरदमिति, यदुक्तम्‌ 
२२ 


दल श्रातन्त्रालोकः 
साधनं यत्कृतं यश्न इह जन्मनि सिद्धिदम्‌ ।' 
इति ॥११६॥ 
ननु मकरादे राशिद्राददाकस्य सामान्येन पारलौकिकंहश्टौकिकत्वेऽपि 
प्रतयेकमस्ति कण्चिद्विशेषो न वा ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
गभेता प्रोद्बुभूषिष्यद्धावशाथोदूबुभूष॒ता । 
उ्ध विष्यत्तवञुद्ध तिग्रारम्भोऽप्युद्धवस्थितिः ।११७॥ 
जन्म सत्ता परणातच् दहस, लयः क्यात्‌ । 
मकरादीनि तेनात्र क्रिया छते सदच्क्फलम्‌ ।:११८॥। 
'गभंता' आधानं, प्रोद्धवितुमेषिष्यन्‌ "भावः सत्ता यस्यासौ तथा आद्य 
इच्छापरिस्पन्दः । उद्धवितुमिच्छरुद्वुभृषुस्तस्य भावरतच्वं, उद्धवनात्मके- 
षणीयसंयुक्तमिच्छामात्रमित्यथैः । “उ द्धविप्यत्त्वम्‌" उन्टवनाय स्वात्मन्ये- 
वोच्छरृत्वेनावस्थानम्‌ । “उद्धर तिप्रारम्भः" तत्रेव नेविडचयम्‌ । “उद्धव- 


स्थितिः" तत्रेवौरनुख्यम्‌ । एवं मकरादिरारिद्रादशकं क्रमादिति, गभंतादि 
रूपं यतो भवति तेन हितुनात्र बाह्यबोजादिवञ्जपादिक्रियापि गभताद्यनुगरुण- 
मेव फं “सूते' ददातीत्यर्थः । यदुक्तम्‌ 
'आधानमिच्छा संयोग आनन्दो घनता स्थितिः। 
जन्म सत्ता परिणतिव्‌ द्विहसिः क्षयः कमात्‌ ।। 
माघान्मासात्समारभ्य स्थितयः परिकोतिताः। 
साधकानां सिद्धिविघो भावानां चापि संभवे॥ 


इति ॥११८॥। 
अत्राप्यवान्तरोऽस्ति विशेष,:--इत्याह्‌ 
आघरत्रिके अपः इुस्भो मन्त्रदः पूथसेबने । 
चतुष्कं किख सीनाद्यमन्तिक चोत्तरोत्त२्‌ ।११९॥ 
प्रवेशे खलं तत्रैव शान्तिपुष्य्यादिसखुन्दरम्‌ । 
करम॑स्यदैहिकं तच्च दृरद्रफरं क्रमात ॥१२०॥ 
ज्षषो' मकरः । एतौ चार्थार्सिद्धमन्त्रस्य, असिद्धमन्त्रस्य तु मन्त्रादि - 
सेवानिमित्तं मीनादिचतुष्क; ध्रवेशे' इत्यपानवाहें । यदुक्तम्‌ ¦ 
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'तस्मादारभ्य मकराद्धचानहोमजपादिकम्‌ ! 
परलोकनिमित्ताय तदनन्तफलं भवेत्‌ ॥ 
पुरश्चर्यानिभित्ताय समन्त्रग्रहन्रतं च यत्‌ । . 
समैनादावारभेत्सवं मत्त्रसिद्धचथंमात्मनः ॥1 

( स्व० ७।१०३ ) 

इति } तथा 
'तस्सादिहात्मसिद्धचर्थं पुष्टचर्थं चव साधयेत्‌ । 
दक्षिणायनजे काले यस्मात्सुष्टिः प्रजायते ॥ 

( स्व ० ७।११० ) 
इति । एवमृत्तर।यणस्य वेदयग्रहणपरत्वम,--इति यथायथं फरदारेऽप्यास- 
चतवं; दक्षिणायनस्य त्वन्तविध्रान्तिपरत्वम्‌,--इति फकदाने यवाय 
दूरत्वम्‌, अत एवोत्तरायणे दिनस्य वद्धिनिशाया छासोऽत्र त्वन्यथ। ।१२०॥ 

तदाह 
~~ 09 ~ ^ (~ च (० क 
निगेसे दिनच्रद्धिः स्याद्विपरीते विपयंयः 
वर्पेऽस्मिस्तिथयः पथ प्रत्यङ्गुलमिति क्रमः ॥१२१॥। 
तत्राप्यदोरात्रविधिरिति सबं हि पूवत । 
ननु मासारन्धो वपंः,--इति तेषां प्रत्य ङ्गुलुषट्के उदय उक्तः; ते च 
तिथ्यारन्धा,--इति कथमत्र न तासाम्‌ ? इत्याशङ्कुयाह शत्य ङ्गुरुं पच 
तिथय' इति । तत्षट्के व्रिशद्धवन्ति येन तत्र मासोदय उथ्तः। तत्रापि" 
इत्य ङ्कपच्चाशे तेन प्रतयङ्घ र्दशांशं दिनं निशा च । सवं" पक्षादि, तेन 
ूरव॑स्मिन्नङगुखत्रये कृष्णपक्ोऽन्यत्र तु परः । तदुक्तम्‌ 
अङ्गुले द्ङ्गुले ह्यत्र तिथयः पन्च संस्थिता । 
तस्धाप्यवं दिनं पूवंमपरार्धं निशा भवेत्‌ \1 
षट्प्चकास्तिथोनां ये तेऽहो रात्रास्तु मासिकाः। 
त्रिशता तरहोरात्रेिपक्षो मास उच्तते1।' 
( स्व० ७।९१ ) 


इति ॥१२९१॥ 
ननु प्रहराष्टकन्यायेन मासद्वादशकस्यापि किमधिष्ठातारः केचित्संभ- 
वन्ति न वा ? इत्थाशङ्कयाह 
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पराणीये वषं एतस्मिन्का्िंकादिषु दक्षतः ॥१२२॥ 

पितामहन्तं रुद्राः स्पुद्ादशाग्र ऽत्र भाविनः । 

यदुक्तम्‌ 
'दक्षनासा तु यो रुद्रः कतिथोऽत्र महेश्वरि । 
कातकं म।समविलं सतु भूटक्तं महेश्वरि ॥ 
चण्डो मागंशिरोमासि हरः पौषेतु कोत्ितः। 
शौण्डी तु माघमासे च प्रथसः फाल्गुने तथा ॥\ 
भीमश्चत्रे समाख्यातो वैशाखे मन्मथः स्मृतः । 
शकुनि्ज्येष्ठमाते तु आषाढे सुमतिस्तथा 1 
नन्दोऽथ श्रावणे मासि भाद्रे गोपालकस्तथा। 
पितामहश्च वीरेशो पासस्याश्चयुजस्य च }॥" 

इति । अग्र इत्येकीकारप्रकाशना के ।॥ १२२॥ 


एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति 
प्राणे वर्षोदयः प्रोक्तो दादश्चाब्दोदयोऽधुना ॥१२३॥ 
खरसास्तिथ्य एकस्मिन्नेकस्मिन्नङगुखे क्रमात्‌ । 
दादसाब्दोदये ते च चैत्राच्या द्वादज्ञोदिताः ॥१२४॥ 
खरा इति । लेति, शृन्यं “रसाः” षट्‌, एवं षष्टिः । तेन प्रत्यङ्गुलमृतु- 
रडगुखानां त्रयेऽ यन षट्के वषः । एवमेकस्मिन्नेव प्राणचारे वर्षोदये यथा 
म्रत्यङ्गुलषट्कं द्वादशानां संक्रान्तीनापुदयः एवमिहाब्दरानामिवत्यभिप्रायः । 
थङ्क्तम्‌ 
“सङ्क्रान्तयो द्वादशात्र यद्वदब्दे प्रको तिताः । 


द्ादशाब्दोदये प्राणे वत्सरास्ते प्रकीतिताः।)' 
( स्व० ७।१२६) 


इति 1 १२४॥ 

ननु चैत्रस्य प्राक्‌ तालुन्युदथः, इति ततः प्रमृति मन्तरसेवादि कार्यमियु- 
क्तम्‌, इह तुहदि तस्यंवोदय उक्तः, तदिदानीं साधकः कुतर मन्वादिसेवां 
कर्थात्‌ ? इत्यशङ्कुयाह 
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चेतरे मन्त्रोदितिः सोऽपि तान्ुक्तोऽधुना पुनः । 

हदि चैत्रोदितिस्तेन तत्र मन्ोदयोऽपि दिं ॥१२५॥ 
उक्त इत्यग्दोदये । अघुनेति, दादाव्दोदये ॥१२५।। 
एवं दादशाब्दोदयमभिधाय षष्टचन्दोदयमप्यभिघत्ते 

प्रत्यङ्गं तिथीनां तु त्रिशते परिकिर्पिते । 

सपश्चांशाङगुलेऽब्दः स्यासप्राणे पष्टयब्दता पुनः ॥१२६॥ 
प्रत्यङ्गं तिथिशतत्रयमिल्युङ्गुटपश्छभागे षष्टिरहोरात्राः। एवं 


सपन्चभागेऽङ्गुले षष्टचधिकशतत्रयात्मान्द उदियात्‌ । ततः सपनचादाङ्पल 
ऽब्दस्योदयासरागृक्तरपकोदयस्थिव्या प्राणापानवाहात्मनति घ्राणे ष्ठयन्दत 


षष्टिरब्दा भवन्तोत्यथंः । यदुक्तम्‌ । 
हृत्पद्याद्याव शक्त्यन्तं चिशदनब्दोदयो भवत्‌ ॥ 
( स्व ० ७।१३४) 
इति ॥१२६॥ 
अत्रवाहोरात्राणां सं कलनां दशंयति 
शतानि पट सह्ाण चक्रारश्चातारत्ययम्‌ । 
विभागः प्राणगः पष्टिवपाहोरात्र उच्यते ॥१२७। 
अनेन चात्र श्रोतृणामपूवं दशंनात्‌ संमोहो मा भूत्‌, इति बाह्याहोरात्र- 
गतप्राणचारसंख्यासाजाव्यन धावितम्‌ । तदुक्तम्‌ 


“विशतिस्त॒ सहलाणि रुहलं षट्‌ शताधिकम्‌ । 
अहो राच्रास्त्‌ षष्ट्यब्दे संख्यातास्त्‌ वरानने ॥" 
( स्व ० ७।१२६ ) 


इति । ९.७1 
नन्वेवं तिथिविभाजनेऽस्य कि प्रयोजनम्‌, इत्याशङ्कयाह्‌ 
प्रहराहनिश्चामासकछत्वब्द्रविषष्टिगः 


यरृछेदस्तत्र यः सन्धिः स पुण्यो ध्यानपूजने ॥१२८॥ 
अन्दरवीत्यब्दद्रादशकं छेदः समाः, संधिः" संध्या 1 अयमत्रारायः- - 


०२ श्रोतत्त्राखोकः 


यन्नाम हि नित्यनेमित्तिकादि बाह्ये प्रयत्नशतेरपि पुरुषायुषेण निष्पत्ति 
यायात्‌ न वा, तदन्तरेकस्मिन्नेव प्राणचारे प्रहुराहनिशादिक्रमेण क्षणमाव्र- 


मवधानात्सुखमेव योगिनः सिध्येदिति । यदुक्तम्‌ 


(चन्द्रसूर्योपरागे च पक्षमासायनेषु च) 
“युगादिषु युगान्तेषु यच्च॒ संवत्सरेऽप्थथ ।\ 
वषंट्वादशके चेव षष्ट्यब्देऽथ वरानने । 
खानदानेन यत्रेश्च पृजाहोमजपेन च ॥1 
“ध्यानयोगतपो भिश्च बाह्ये कालेऽथ यत्कृतम्‌ । 
अमुनोक्ते वरारोहे तत्फलं लभते महत्‌ ॥ 
भ्राणहंसर्गाति चारे ज्ञात्वकस्मिस्तु तद्धूजेत्‌ 1" 

( स्व ० ७।१४० ) 


इति । यदभिप्रायेणेवाह्‌ 
श्या अग्निहोत्राहुतयः सहसरदासप्ततिः स्युः पुरुषायुषेण । 
नाडयंशयुक्त्य्‌ा सकृदाशु जुह्वत्‌ संपादयेद्यस्तव सागंवित्सः ॥' 


इट्यादयन्येसतम्‌ । ननु भवतु नामेतद्यदन्तः क्षणमवधानमात्राद्यो गिनो जन्म- 
क्त्यं सिद्धयेदिति, इदं तु न नः प्रतिभाति यदन्तःप्राणचारे नाल्िकाद्यग्दान्तं 
क्रमेणाभिधाय द्वित्रिचतुरब्दादिक्रमग्यतिक्रमेण निष्कारणमेव द्रादशाग्दाद्य- 
भिहितमिति 1 तत्रापि द्वादश्ञानामेवाग्दानामुदयो न त्रयोदशानां, षष्टिरेव 
न पुनरेकोनषष्टिरिति, तदधिकस्य चोदधानाभिधानमिति न किचिदत्र 
निमित्तभुत्पष्यामः,- इति किमेतदिति न जानीमः 1 अत्रोच्यते--इह ताव- 
द्यो गिनां प्राणे जिते सत्येतद्धवेत्‌ न त्वन्यथा, प्राणजयश्च योगशास्त्राचयुक््या 
क्रमेणव भवेत्‌; अत एव तत्र क्रामेदजितां मात्राम्‌" इत्याद्युक्तम्‌ । ततश्चात्र 
तुटचादिक्रमेणेव यथायथं तारतम्यादब्दपयंन्तं तदुदय उवतः। एवं जितप्राणः 
क.एचद्योगी यदि क्रममपहाय तत्र द्ादशानामन्दानापरुदयमनुसंदध्यात्‌, 
तत्तस्य निमित्ततामियात्‌ अत्यन्तमेव प्राणस्य जितत्वात्‌; न चेह ज्योतिः 
शस्त्रवत्‌ संवत्सराणां क्रमः कशचद्विवक्षितो येनास्यातिक्रमः स्यात्‌; यावता 
हि जितश्राणे योगी यजाम तत्रानुसंघत्ते तत्तस्थ साक्षात्कृतं भवेत्‌,--इत्यभि- 
घानीयं, तच्चेवमस्तु नेवं वा को विशेषः। न चात्र योगिनां प्राणं जेतु 
` किचिदपेक्षान्तरमस्ति येन क्रमोऽवश्यस्वीकायंः स्यात्‌ । न च सहसेवात्यन्तं 
विदूरेऽप्यनुसन्धानं काययंम्‌,इत्यन्तरा सोपानकत्पतया दरादशाब्दोदय उवतः। 
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एवं षष्टचब्दोदयेऽपि वाच्यम्‌ । तस्माद्ययांशांशिकाक्रमेण विषं भक्षयनू 
करचिज्जीणं विषः सन्‌ अक्रमेण बह्वपि विषं भक्षयन्‌ जरथेदेवमिहापि ज्ञेयम्‌। 
एतदेव च तदधिकस्याप्युदयानभिधाने निमितम्‌ । एवं परां काष्ठां प्राप्तो 
योगी यत्किचित्तव्रानुसंदध्यात्‌ तदेव साक्षक्कुर्यात्‌---इत्यानन्त्याक्कियदन्यद- 
भिधीयते इति । न ह्यतोऽधिक्रेनोक्तेन किचिस्रयोजनान्तरशुत्पश्यामः। 
यदुक्तमनेनान्यत्र 

“न षष्ट्यब्दोदयादधिकं परीक्ष्यते जानन्त्यात्‌ ॥' 

( तं. सा० ६ आ०) 
इति 1 यत्पुनरन्यत्र विशत्यधिकोत्तराब्दशतोदयोऽप्युक्तस्तदप्येवं प्रदशंनपर- 
मेवेत्येकस्मिन्नेव प्राणचारे कत्पोऽप्यनुपसंहितः साक्षात्कृतो भवेदेव को 
नामात्र विरोधः । यत्त॒ द्रादशानामेवाब्दानां षष्टेरेव वा कथमभ्युदयोऽभि 


हितः,--द्यक्तं तद्यद्यपि शिशपाचोद्यं तदन्याभिघानेऽ्प्येवंचोद्यावकाशात्‌, 
तथापि अत्यन्तमेवापूर्वाथंरशनेन श्रोतृणामव्र॒ संमोहो मा भत्‌,-इति 
कारुण्यादधगवता प्राच्यगणनाक्रमसजातीयमेवेतदुक्तमिति न कष्वचिहोषः 
॥ १२८॥ 
एवमन्तः कालस्य स्वरूपं तिरूध्य बहिरपि निरूपयति 
इति प्राणोदये योऽयं कालः शक्त्येकविग्रहः । 
विश्वात्मान्त.रिथितस्तस्य वाद्ये रूपं निरूप्यते ॥१२९॥ 
प्राणोदय इत्यथदिपानोदयेऽपि विश्व त्मत्वे हेतुः “शक्त्येकविग्रह' इति ॥ 
तदेवाद 
पट्‌ प्राणाश्चषकस्तेषां षष्टिनारी च तास्तथा । 
तिथिस्तच्त्िश्ता मासस्ते दादश तु वत्सरः ॥१३०॥ 
अब्दं पिच्यस्त्वहोरात्र उदग्दक्िणतोऽयनात्‌ । 
पितणां यत्स्वमानेन वपं तदिग्यञ्रुच्यते ।॥१३१।। 
पष्टयधिकं च त्रिशतं वषाणामत्र मानुषम्‌ । 


तथेति षष्टिरेव 1 स्वमानेनेत्ि मानुषात्मकस्वकारो रात्रकल्पनयेत्य्थंः । 
यतिपत्रयं वषं तदेव दिथ्य दुच्यते, येन पितृणां देवानामप्यहोरात्रादि समान- 


५०४ श्रीतन्त्रालोकः 
मेवेति भावः। तस्य च पित्र्यस्य दिव्यस्य वा वषंस्य कियन्मानमिल्युक्तं 
"मानुषं षष्टचयधिक वषंशत त्रयम्‌" इति ।॥१३१।। 
एतदेव विभजति 
तच्च द्ादशमिहेत्वा माससंख्यात्र रम्यते ॥१३२॥ 
तां पुनस्तरिश्षत। हत्वाहोरात्रकस्पना वदेत्‌ । 
हत्वा तां चेकर्विंशत्या सदसः पटशतेन च ।१३३॥ 
प्राणस्षख्या बद्‌त्तत्र षष्ट्याद्न्द्‌दय पुनः| 
तदिति, दिव्यं वषं द्वादशभिहंत्वा, इति द्वादशभिविभज्यः तेनात्र 
मानुषवर्षेत्रिशदात्मा द्वादशो भागो मासः । तामिति; माप्तसंख्यां “त्रिशता 
हत्वा" चिशद्धा कृत्वा, तेनात्र मानुषवर्षात्मा त्रियो भागो दिन्योऽहोरात्रः। 
तामिति, मानुषषष्टचयधिकेशतत्रयदिनात्मिकामहोरात्रकःपनाम्‌ 'एकविशत्या 
सहस्रः षट्रातेन च हत्वा" इति तथात्वेन भागशः कृत्वेत्यथंः । एवं हि प्रति 
मानुषीं नालिकं दिव्यः प्राणचारो भवेदिति भावः। एवमविशिष्टेव सवत्र 
प्रत्यहं प्राणचारे संख्येत्याख्यातं स्थात्‌ । तत्रेति प्राणप्षंख्यायां, पुनरित्यादावि 
वेत्यथ ॥ १३३॥ 
नन्वन्ये पित्र्यमेव वषं देवानां दिनमिद्युक्तवन्तस्तत्कथमिह्‌ तयोः साम्य- 
मुक्तं, किमत्र करिचित्साधकं प्रमाणमस्ति ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
उक्तं च गुरुभिः श्रीमद्रोरवांदस्वव्रत्तिषु ॥१३४॥। 
तदेव पठति 
देवानां यदहोरात्रं माषाणां स हायनः 
दातत्रमेण षष्ट्या च नणां बिबुधवत्सरः ॥ १३५॥ 
पित्र्यं दिनं मानुषाणां हायन इत्यविवादः । देवानामप्येवमिद्युक्तंरनयोः 
साम्यमेव,--इत्यर्थासद्धम्‌ । नृणामिव्यत्र हायनानामिति शेषः ॥ 
न केवलमेतद्गुरुभिरेवोवतं यावदागमोऽ्प्येवमेव,--इत्याह्‌ 
श्रीमरस्वच्छन्द्ास््रे च तदेव मतमीक्ष्यते । 
पितणां तदहोरात्रमित्युपक्रम्य पृष्ठतः ॥१३६॥ 


एवं हैवस्त्वहोरात्र इति द्य क्योपसंहतिः । 
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पृष्ठत इति पश्चात्‌ 1 यदुक्तं यत्र 
“दक्षिणं चायनं रात्रिरु्तरं चायनं दिनम्‌ । 
पितणां तदहोरात्रमनेनाब्दस्तु पूववत्‌ ॥ 
एवं देवस्त्वहो रात्रस्तत्राप्यब्दादि पुवंवत्‌ । 
( स्व ° ११।२०८ ) 
इति ॥१३६॥। 
एवं पित्र्ये वपं देवानां दिनमिति यदन्येखवतं तदयुक्तमेव, -इत्याह्‌ 
तेन ये गुरः श्रीमरस्वच्छन्दोक्तिद्रयादितः ॥१३७॥ 
पिच्यं वपं दिव्यदिनमृचुर्भ्रान्ता हि ते युधा। 
श्रान्ता" इत्यत्र हेतुः “उक्तिद्रयादितः' इति पितृणांमित्येण्योक्तिः, एवं 
दवति द्वितीया, आदिशन्दाद्ररवत्तिकारो क्तः ॥ १३५ 
इदानीमेतदुपजोवनेनव युगादिन्यवस्थामप्याह्‌ 


दिव्याकांब्दसदहस्रःणि युगेषु चतुरादितः ।१३८॥ 
एककहान्या तव्र्धिः शतेस्तेष्वष्ट संधयः । 
चतुय॒गेकसप॒व्या मन्वन्तस्ते चतुदंश ॥१३९॥। 
व्रह्मणोऽदहस्तत्र चेन्द्रा क्रम.यान्ति चतदंश्च । 


अर्का द्वादश । युगेषु चतुष्वंपि चतुरादित एककहान्यव्येषां विभागः; 
तेन कृते चत्वारि सहस्राणि, त्रेतायां त्रीणि, दवापरे द्वे, कलावेकम्‌,--इति 
दिव्यानां वर्षाणां दशसहस्राणि चतुषु युगेषु मानम्‌ । अवशिष्टस्य सहस्- 
द्वयस्य विभागमाह तावद्धिरित्यादिना'। तावद्धिशचतुस्व्यादिभिरेवाष्ट 
सन्धय इति चतुर्णां युगानामाद्यन्तयोर्भावात्‌, उभयमीलनया तु चत्वार! 
एवं कलेरन्तगं गतं कृतस्यादौ चत्वारि शतानोति कलिकतयुगसंध्या पच 
` शतानि एवं कृतत्रेतयोः यं सप्तशतानि, त्रेताद्वापरयोः पच्च, द्वापरकलि- 
युगयोस्त्रीणि गणयित्वा सहसरद्रयम्‌,-~इव्युभयतो दिभ्यं वषंसहसद्रादशकं 
चतुर्युगम्‌ । तदुक्तम्‌ 


द्वाद शाब्दसहस्राणि विज्ञेयं त्‌ चतुयुगम्‌ । 
चतुर्भिस्तु कृतं देवि सहस्रस्तु यथाक्रमम्‌ ॥ 
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त्रेत ज्ञेता निभिदं वि द्वाभ्यां व द्वापरः स्मतः। 
सहल्रेणं व वर्षाणां विज्ञेयस्त्‌ कलिः श्रिये ॥* 
( स्व ० ११।२१० ) 
इति । तथा 


‹शतानि चत्वारि कृले त्वादिरन्तश्च कीर्यते । 
ओले शतत्रयं ज्ञेयं द्वापरे त्‌ शतद्टयस्‌ ॥ 


# = 


कलौ चापि शतं ज्ञेयं संध्यामानदिदं स्मृतम्‌ । 
( स्त ° ११।२१२ ) 


इति । त इति मन्वन्ताः 1 तत्रेति ब्राहयोऽह्भि, चतुदंशेति तेन प्रतिमन्वन्तर- 
मेकेक इन्द्रः संहारं यातीत्यर्थः 1 तदुक्तम्‌ 
दिनेनकेन ब्राह्मेण इन्द्राश्चव चतुदश । 
राज्यं कृत्वा क्रमाद्यान्ति मन्वन्तरव्यवस्थया ।!' 
( स्व ० ११।२२९ ) 
इति । अत एवानेन संहारचित्रताया अप्यवकाशो दत्तः ।१३९॥ 
तदाह 
ब्रह्माहोऽन्ते कालबह्व ज्वाला योजनलक्षिणी ।।१४०॥। 
द्ग्ध्वा रोकत्रयं धूमाहन्यत्प्रस्वापयेत्रयम्‌ । 
लोकत्रयमिति, निरयेभ्यः प्रभृति भुशवःस्वःपयंन्तमित्यथंः । यदुक्तम्‌ 
सा दहेन्नरकान्देवि पाताकनि समन्ततः । 
त्रील्लोकांश्चव दहति भभंवःस्वःपदान्धकान्‌ ॥' 
( स्व ° ११।२३७ ) 
इति । अन्यदिति, महोजनस्तपःसंज्ञम्‌ ॥ १४०॥ 
ननु सर्वेषां भुवनेश्चवराणामधोऽध एव सवंत सृष्टिसंहारकारितवं श्रूयते 
वक्ष्यते च पुरस्तात्तदिदं पुनः कस्मादन्यथोकतम्‌,--दइत्याशङ्कुयाह्‌ 
निरयेभ्यः परा कालबह व्य॑क्तियेतस्ततः ॥१४१॥ 
विथुरधःस्थितोऽपीड्च इति श्रीरौरवं मतम्‌ । 
अस्य खलु निरयेभ्यः पूर्वं सृष्टिरिति तदधोऽस्थानं न तु तदपकर्षातुु 
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अतश्च तदधःस्थितोऽपि विभर्ग्यापकत्वादृध्वंमपि संहारादो स्वामीत्यथंः ॥+ न 
चतदस्माभिः स्वोपनज्ञमेवोक्तमित्याह इति श्रीरौरवं मतम्‌" इति । तदुक्तं 
तत्र 

नरकाणामधः पूवं व्यक्तिरस्योपजायते । 

सवेस्थानोऽपि संस्तस्मादधःस्थ इव लक्ष्यते 11" 
इति ॥ १४१॥ 

न केवलमेवं विश्वमस्ति यावदेकाणंवीभावेऽपि,--इत्याह्‌ 
ब्रह्मनिःउ्वासनिधते भस्मनि स्वेदवारिणा ॥१४२॥ 
तदीयेन्ठुतं विद्व तिष्त्तावन्निशागमे । 

ननु यद्येवं तत्तदा तेषां भुवनानामीश्वरास्तद्वासिनो वा जीवाः 

कुत्रासते ? इत्याराङ्कयाह्‌ 
तस्मिननिश।वधो सर्व पुद्गलाः दक्ष्मदेहगाः ॥१४३॥। 
अग्निवेगेरिता ठोके जने स्युरयकेवलाः । 
कूष्माण्डहाटकाच्यास्तु क्रीडन्ति महदालये ॥१४४॥ 
'सृक्ष्मदेहगाः' पुर्यष्टकरूपाः । तुशब्दो व्यतिरेके । अत एव क्रीडन्तीत्यु- 
क्तम्‌ ॥१४४॥ 

निशाक्षये पुनः कि स्यात्‌,--इत्याशङ्कयाह 
निशाक्षये पनः सृष्टि कुरुते तामसादितः । 

ताभसादित इति, यदुक्तम्‌ 

श्रथमं तामसीं सष्टि करोति तमसोत्कटाम्‌ 1 
( स्व० ११।२४४ } 
इत्युपक्रम्य 
'तमोरजःसमावेशान्मानवान्स सुजेत्पुनः । 
रजःसत्वसमाविष्टः सजेन्मुनिवरेश्चरान्‌ ॥ 
गतनिद्रः प्रबुद्धः स सत््वाविष्टो जगत्पतिः । 
सुजेहेवान्सलोकाश्च पूर्वयव व्यबस्भया ॥+' 
ू ( स्व० ११।२४६ ) 
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इति ॥ 
एवं प्रत्यहं कुवंतो मन्वन्तराष्टाविशत्यात्मकाहोरात्रकटनया स्वकवषे- 
शतान्तेऽस्य संहार>+--इत्याह्‌ 
¢ (९ न =. ^ 
स्वकवपशतान्त ऽस्य क्षषस्तद्व्णव दनम्‌ ।132४५।। 
रात्रिश्च तावतीत्येवं विष्णुरुद्रशताभिधाः 
क्रमात्स्वस्वश्तान्तेषु नश्यन्त्यत्राण्डलोपतः ॥१४६॥। 
एतदेव यथोत्तरमतिदिशति (्तदिव्यादिना' 1 तद्ब्राह्मं वषंडतम्‌ । 
अण्डलोपतः' इत्यण्डलोपमवधि कृत्वा, तेन तन्नाशादब्रह्याण्डोऽपि नष्यती- 
त्यथः । तदुक्तम्‌ 
। “विष्णोश्च तदिन प्रोक्तं रात्रिवं तत्समा भवेत्‌ । 


अनेन परिमाणेन तस्याब्दं तु विधौयते ॥ 
वर्षाणां च शते पूर्णे सोऽपि याति परे ल्यम्‌ । 


विष्णो रायुय देवोक्तं रुद्रस्य॑तहिनं श्रिये ।।' 
( स्व ° ११।२६३ ) 


इति । 
“वत्सराणां शते पूण शतरुद्र दिनक्षयात्‌ । | 
सोऽपि याति परं स्थानं” 1" ( स्व० ११।२७१ ) 


इति । 
शतरुद्राश्च देवेशि स्वाब्दानां तु शतात्यये । 
ते प्रयान्ति परं तत्वं ततोऽण्डं च विनश्यति ॥।' 
( स्व० ११।२७३ ) 


इति च । अण्डनाशाच्च कालाग्निरद्रस्यापि नाशः+--इत्यथंसिद्धम्‌ । यदुक्तम्‌ 
(ततः काकाग्निरुद्रश्च काल तत्त्वे लयं त्रजेत्‌ \" 
( स्व ° ११।२७७ ) 


इति ॥ १४२॥ 
अबव्यक्तान्तमपीयमेव ग्यवस्था,--इत्याह्‌ 


, अबाद्यग्यक्ततत्त्वन्तेष्विस्थं वषशतं क्रमात्‌ । 
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दिनरात्रिविभागः स्यात्‌ स्वस्वायुःश्तमानतः ॥ १४७।। 
एवं व्यवस्थयाग्यक्तस्थानां कियन्भानं दिनं भवेत्‌,--इत्याशङ्कुयाह्‌ 
ब्रह्मणः प्रलयोरलाससहसैस्त॒ रसाग्निभिः । 
 अव्यक्तस्थेषु र्द्रेषु दिनं रात्रिश्च तावती ॥१४८॥ 
रसाग्निभिरिति, षटिव्रशता । ब्रह्मण इति, बुद्धितत्तवस्थस्य न तु सत्य- 
लोकस्थस्य; नहि तदायुष्कलनयेतत्कर्यितुमेव शक्तमिति भावः । तेन बुद्धिः 
तत्त्वस्थस्य ब्रह्मणो गुणततत्वशतशद्रदिनान्ते संहारस्तदिनारममे च सृष्टिः+-- 
इति तदीयेऽञ् तस्य सषष्टिशतत्रयं प्रख्योल्लासा भवन्ति, ते च दतेन 
गुणिताः पट वरशत्सहल्रसंख्याका भवेयुरि्युक्तं “रसाग्निभिः प्रख्योल्लास- 
हस्ररिति तावद्गुणपरीमाण च गुणतत्त्ववासिनां रद्राणामायुयंदव्यक्त- 
स्थानां दिनमिद्युक्तम्‌ “अध्यक्तस्थेषु दिनं रात्रिश्च तावती इति । 
यदुक्तम्‌ 
“षटित्रशत्त॒ सहस्राणि ब्रह्मणां प्रल्यो-डूवाः । 
अब्यक्ते च दिनं प्रोक्तं सद्राणां तन्तिवासिनाम्‌ ।)' 

( स्व० ११।२८९ ) 
इति । अस्याश्च व्यवस्थायाः गक्तितत्वान्तमवरिशपेऽप्प्व्यक्तान्तमेवमति- 
देशस्येदमेव प्रयोजनं यदत्र गुणतत्त्ववतिर्द्रायुरपेश्नया दिनमानस्य संख्या- 
नेयत्यभुत्पन्नमिति ॥१४८॥ 

अत्र च सृष्टिसंहारादौ कस्याधिकारः.-~ इत्याशङ्य)ह्‌ 
तदा श्रीकण्ठ एव स्यत्साक्षात्संहारङ्सप्रभुः । 
सर्वै रुद्रास्तथा मले मायागमभाधिक!रिणः ॥१४९।। 
अव्यक्ताख्ये द्याविरि्विच्छीकण्ठेन सहासते । 
साक्षान्न तु विरि्ादिुदेनः यतस्तदानीं विरिच्ातप्रभृति प्रकृतिगभा- 
धिकारिणः सवं एव तत्तद्भुवनेश्वररूपा रुद्रा अब्यक्ताख्ये मूले प्रकृतित्वे 
श्रीकण्डेन सहासते, अर्थाच्छीकण्ठनाथमेव नायकतया प्रधानीज्गत्य तिष्ठन्ती- 
त्यर्थः । यद्वतम्‌ 
श्रजाः प्रजानां पतयः पितरो मानवः सह्‌ । 
सांख्यज्ञानेन ये सिद्धा वेदेन ब्रह्मवादिनः 11 


५१० श्रोतन्तालोकेः 
छन्दःसामानि चोङ्कारो बुद्धिस्तहेवताः श्रिये । 
अद्धि तिष्ठन्ति ते सरवे परमेशस्य धीमतः ॥' 
इति ॥ १४९॥ 
ननु 
महा कल्पस्य पयंन्ते ब्रह्मा याति परे ल्यम्‌ ।' 
( स्व ० ११। २६१) 
इत्यादयक्त्या तस्य पररिवे ल्य उक्तस्तत्कथमसावास्ते,- इत्याशङ्क्याह 
नव्रत्तवःस्यकमा हह बह्मा तत्राधवर्‌ धियः ।॥१५०॥। 
न भोक्ता ज्ञोऽधिकारे त॒ वत्त एव शिवीमवेत्‌ । 
स॒ एषोऽबान्तरल्यस्ततक्षये चृष्टिरूच्यते ॥१५१॥ 
यद्यसाववृत्तपरदाक्तिपातस्तद्वबुद्धचधोनिवृत्तकमतया भोगाभावात्तव्र 
भोक्ता न भवेत्‌,-इत्यत्रवास्ते, अन्यथा पूनयंदि ज्ञानी साक्षाच्छृताटमतच्व 
स्यात्‌ अधिक्रारनिवृत्यनन्तरं स “शिवी भवेत्‌" तदेकारम्येनव प्रस्फुरेदित्यथः। 
एवमन्येषामपि ज्ञेयम्‌ । अवान्तरक्य इति, ब्रह्याण्डलयस्योक्तत्वात्प्रकृत्यण्ड- 
छथस्य च वक््यमणत्वात्‌ ॥१५१॥ 
नन्वत्र 
“बुद्धितत्वे स्थिता बौद्धा गुणेष्वप्याहुताः स्थिताः । 
स्थिता वेदविदः पुंसि त्वन्यक्ते पाञ्च रात्रिकाः 1" 
इत्याद्युक्त्या केचिदात्मानो मुक्ताः संभवन्ति, केचिच्च वद्ध स्तत्कथमविशेषे- 
णेवोक्तं तत्क्षये सृष्टिरुच्यते" इति, नहि मुक्तात्मनां पुनः संसृतिः स्यात्‌, 
इट्याशङ्कयाह 
सांख्यवेद्‌।दिसंसिद्राञ्छीकण्टस्तददमंखे । 
सृजत्येव पुनस्तेन नं सस्यङ्युक्तिरीटरसी ॥१५२॥। 
इदानीं पूरवोक्तियेव नीत्या यथोत्तरं वुद्धिक्रमेण दिनादिग्यवस्थामति- 
देशद्वारेण दशंयति-श्रधाने" इत्यादिना सामनसे पदे" इत्यन्तम्‌ 
प्रधाने यदहोरात्रं तज्जं वषशतं विभोः। 


श्रीकण्ठस्यायुरेतच्च दिनं कञ्चुकवासिनाम्‌ ॥ १५३॥ 
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तत्रम! न्नियतिः कारो रागो विद्या कठेत्यमी । 
यान्त्यन्योन्यं रयं तेषामायुर्गाहनिकं दिनम्‌ ॥१५४।। 
तदिनप्रक्षये विद्यं मायायां प्रविलीयते । 
क्षीणायां निशि तावत्यां गहनेश्चः स॒जेन्पुनः ॥ १५५५॥ 
एवमव्यक्तकालं त॒ पराधेंदशभिजंदि 
मायाहस्तावती रात्रिभवेत्परख्य एष सः ॥१५६॥ 
मायाकारं परार्धानां ुणयित्वा शतेन तु 
एेदवरो दिवसो नाद्‌ः ्राणात्मात्र सजेज्जगत्‌ ॥१५७॥ 
तावती चैरवरी रात्रियेत्र प्राणः प्रशाम्यति । 
अहोरात्रमिति, गणतत्तञवतिष््राधूरपेक्षया ब्राह्यभ्रल्योल्लासद्वासप्तति- 
सहस्रसंख्याकम्‌ । तज्जमिति, षष्टचधिकेन रातत्रयेण गणयित्वा इत्यथः । 
एतदिति, वपंशतपरोमाणं श्रीक्रण्ठीयमाशुः । कनच्वुकवासिनामित्यर्थाल्नियति- 
तत्त्वस्थानां वामदेवादोनां न तु कालतत्त्वादिगतानामपि; तदपेक्षया हि 
कालतत्त्वादौ यथोत्तरं ब्रृद्धचयादिव्यवस्था संभवेत्‌, अत एव क्रमादल्योत्यं 
र्यं यान्ति" इत्युक्तम्‌ । आगमोऽप्येवं 


"ततो निपत्तिकालो च रागो विया कला तथा! 
परस्परं लयं यान्ति क्मात्सवं स्वभानतः 11" 
( स्व ° ११।२९२ ) 


इति । तेषामिति, करातत्त्वस्थानां महादेवादीनां न तु सवेषां कच्चुक- 
वासिनां; तथात्वे हि गाहनिकं दिनमव्यक्तकालसंख्यामपेक्षय पच्चदरास्था- 
तावस्थितेन दशगुणेन परार्धेन वक्ष्यमाण गुणनं सद्धं तिमियात्‌ । तत्सर्वेषामेव 
कञ्चुकव।सिनां यथोत्तरमायुषो वुद्धचा गाहनिकस्य दिनस्यानवच्छित्नसंख्या- 
प्रतिपादनाथेमेवं वक्ष्यमाणं स््गच्छते,--इत्यं बहुना । गणना तु ग्रन्थ- 
विस्तरभपानन लिखिता,--इति स्वयमेवाभ्यूह्या 1 तावत्यामिति, वक्ष्यमाण- 
दिनसमानायाम्‌ । जहीति गुणयेत्य्थः यद्क्तम्‌ 


“प्राधानिकपरार्धन दशधा गुणितेन च। 
माया संहरते सवं पुनश्चेव सुजेज्जगत्‌ ॥ 
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मायाकाल्पराधस्य शतधा गणितस्य च । 
ईश्वरः कुरुते सृष्टि संहरेच्च पुनः सृजेत्‌ ॥ 
स्व ° ११।२९७ ) 
इति । अनेन चात्रोत्त रोत्तरं कालः प्रकृष्यते,--इत्युवतं स्यात्‌; एवमृत्तरघ्रापि 
जेयम्‌ 1 (नाद इति वहिरुन्मेषरूपतया नदनस्वभाव इंष्वरः । श्राणात्मेति, 
प्राणप्रमात्रत्वात्‌ । प्रशाम्यतीति अत ऊध्वं प्राणस्य प्राधान्याभावात्‌, 
विश्वमिति तस्याप्यहन्तायां विश्रान्तेः ॥१५७॥ 
न केवलमव्र नादात्मनः प्राणस्यैव प्रशमो यावद्िन्ढाद्यातिमिकायाः संवि- 
दोऽपि भविष्यतिः--इत्याह्‌ 
प्राणगभेस्थमप्यत्र विश्वं सोपुम्नवत्मना ॥१५८॥ 
प्राणे बह्मविले शान्ते संविद्यप्यवर्िष्यते | 
अंजांशिकातोऽष्येतस्याः प्क्ष्मद्रक्ष्मतरो खयः ।१५९॥। 
गुणयिस्सवरं कालं परार्धानां शतन त॒! 
सादाशिवं दिनं रात्रिमेहाप्रल्य एव च ॥१६०॥ 
सादािवः स्वकालान्ते चिन्द्रर्धन्दुनिरोधिकाः। 
आक्रम्य नादे लोयेत गृहीत्वा सचराचरम्‌ ।१६१।॥। 
नादो नादान्तव्रच्या त॒ भिच्वा ब्रह्मविरुं दत्‌ । 
शक्तित्वे ख्यं याति निजकारपरिक्षये ॥१६२॥ 
एतावच्छक्तितच्वे तु विज्ञेयं खरख्वहरनिंशम्‌ । 
याक्तिः स्वकारुविख्ये व्यापिन्यां रीयते पुनः ॥ १६३ 
व्यापिन्या तदिवारात्रं रीयते साप्यनाश्रिते। 
परार्थकोश्या हत्वापि शक्तिकाठमनाभिते ।॥१६४॥। 
दिनं रात्रिश्च तत्कःठे पराधेुणितेऽपि च। 
सोऽपि याति ख्यं सम्यसंज्ञे सामनसे पदे ।१६५॥ 
महाप्रख्य इति, शुद्धाध्वनोऽपि संह॒रणात्‌ । तदुक्तम्‌ 
“ततः सदाशिवो देवः स्वमानेन च संहरेत्‌ । 


श्लोकः १६५ ] वर्ठमाद्धिकम्‌ ५१३ 


सृजते च पुन्भूय आत्मीये ` देव्यहयु खे ॥ 
महाप्रलय एवोक्तः सादाख्ये तु दिनक्षये ॥* 
( स्व° ११।२९८ ) 
इति । 
“बिन्दु च॑वाधं चन्द्रं च भित्वा चव निरोधिकास्‌ । 
नादतत्तवे लयं याति गृहीत्वा सचराचरम्‌ ॥ 

( स्व० ११।३०० ) 

इति । नादानवृत्येति, नादान्तमूमिकामासाेत्यर्थः 1 यदुक्तम्‌ 
“नादः सौषुम्नमार्गेण भित्त्वा ब्रह्मविलं प्रिये । 
शक्तितत्तवे लयं याति शक्तितत्वदिनक्षपे ॥।' 

( स्व ११।३०१ ) 
इति । एतावदिति, सदाशिवायुःसंख्यातम्‌ । तदिति, यः शक्तिर्यकाङः । 
पराधकोटयेति, यदुक्तम्‌ 

“शक्तिकालपराधंस्य कोटिधा गुणितस्य तु। 
अनाधितस्य देवस्य दिनमेकं प्रकी तितम्‌ ।॥' 
( स्व ० ११।३०३ ) 
सोऽपित्यनाधितः तदुक्तम्‌ 
"अनेन परिमाणेन परार्धगुणितेन च। 
सोऽपि याति परं स्थानं कारणं समनाश्रयम्‌ । 

( स्व ० ११३०४) 
इति ॥ १६५ ॥ 
नन्वेयं समनाया भपि ख्यः कस्मान्नोच्यते,--इत्याशङ्कयाह्‌ 

स काठः साम्यसंज्ञः स्यान्नियोऽकल्यः कलात्मकः । 
यत्तत्सामनस रूपं॒तत्साम्यं जह्य वि्वगम्‌ ॥१६६॥ 
यतः स विष्वकलनाकारी कारः समनाख्या येयं कला शक्तिस्त- 
दात्मकोऽत एव नित्यो, न ह्यस्याः समनाख्यायाः शक्तमंहाध्र्येऽपि नाशाभ- 
इत्यादायः । यदभिप्रायेणयान्यः शंभुः पुरुषो मायां नित्यम्‌" इत्युक्तम्‌ ! 
पृथिव्यादेरनाध्ितान्तस्य विश्वस्याभेदात्मनां स्थाना- 
अत एव त्मना सास्थैनावस्थाना 

२२ 
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त्साम्यशब्दाभिधेयः, अत एव भेदभ्रथाया अभावात्‌ अकल्यः कल्यितुम- 
शक्य इत्यथः । शक्त्यन्तं हि विश्वसंहारे वृत्तं सकरोऽ यमणुवगंः संभूय 
समनायामेवास्ते,--इत्याह “यत्तत्सामनसं रूपं तद्विश्वगं साम्यम्‌" इति । 
न चैवमपि भेदवादिवदिदं परस्मादत्रह्मणोऽतिरिक्तमिद्ुक्तं श्रह्य' इति, 
परब्रह्यरूपपमित्य्थंः । तदुक्तम्‌ 

स॒ कालः साम्यसन्ञश्च जन्ममूत्युभयपहः । 

तस्याप्युध्वंममेयस्तु कालः स्यात्परमावधिः॥ 

नित्यो नित्योदितो देवि अकल्यश्च न कल्यते !" 

( स्व० ११।२४६ )} 


इति ।; १६६ ॥ 
न केवलमत्र प्रख्यावसरे विषश्वस्यावस्थानमेव यावत्सृष्टिर ( टाव ) पि,- 
इत्याहु 
अतः सामनसात्कालान्निमेषोन्मेषमात्रतः । 
तस्यादिकं परार्धान्तं घते सेचात्र निष्ठितम्‌ ॥ १६५७॥ 
निमेषोन्मेषमात्रत॒ इति, सदारिवेष्वरदशामधिशयानादित्यथेः । 
यङ्क्तम्‌ 
स चाधः कल्येत्सवं व्यापिन्याद्यं धरावधि । 
तुटचादिभिः कलाभिश्च देग्परध्वानं चराचरम्‌ ।* 

( स्व० ११।३०७ ) 
इति। अत एव चान्येरस्मच्छास्त्रप्रक्रियामजानानंः “शक्त्यन्तं महाप्रलये 
वृत्तं सकलरोऽयमणुवगंः प्रर्यान्त॒ ऊरध्वोध्वंमवस्थितेरभिधानातसरिशिष्टं 
शिवतत्वमेवासादयेत्‌ । तदास्ादनमेव च मुक्तिः; तदेक्रमेण सवेषाम- 
नायासमेव सा सिद्धयेदिति फ शास्त्रानुष्ठानादिना' इत्यादि यच्चोदितं 
तदुत्थानोपहतमेव । न हि शक्त्यन्तं प्रल्येऽप्येषां शिवत्वं एवावस्थानं 
समनायामेवमभिधानात्‌ 

समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ । | 
( स्व० ४।४२९ ) 
` इत्याद्युक्त्य तदन्तं च बन्ध ॒एव,--इति को नाम तत्र मुक्तेरवकाशः।.न 
चैवमपि हांभुवत्समनाया अपि निव्यखादभेदवादन्तिभेदमेवाधिङृय 


अ्छाकः {७५ पष्ठ्मा्भिकिम्‌ ५.१ 
सृष्टिप्रल्यादिग्यवहारस्योत्थानात्‌; वस्तुतः पुनरमेदवादचर्या भरतिपदमिह्‌ 


दशिता दशयिष्यते च,--इत्यलं बहुना ॥ १६७ ॥ 
एवपुक्तवक्ष्यमाणपरिमाणोपयोगिन्याः संख्यायाः क्रमण ङ्य दशयति 


दशश्चतसहस्मयुतं रक्षनियुतकोटि साबु द्‌ बरन्दम्‌ । 
खवेनिखवे शंखान्जजलधिमध्यान्तमथ पराधं च ॥१६८।। 


अव्जेति पदुमं, जख्धीति सागरः ॥ १६८ ॥ 
नन्वेवमवस्थानमेषां कथं स्यात्‌ ? इत्यारङ्कयाटं 


इत्येकस्मासरभति हि दशधा द्धा करमेण करुयित्वा । 
एकादिपरार्थान्तिष्वष्टादश्चसु स्थिति नयात्‌ ॥१९९॥। 


यदुक्तम्‌ 
एकं दशगुणं पुवं शतं दशगुणं तु तत्‌ । 
शतं दशगणं कृत्वा सहसरं परिकोतितम्‌ 
सहसरं दशधा चेवमयुतं तदि कीतितम्‌ । 
दशायुतानि लक्षं तु नियुतं दश तानि तु\। 
दश तानि च कोटिः स्याह्‌श कोटचस्तदब्ुदम्‌ 1 
मबु देदंशभिवुन्दं खर्वं दशभिरेव तः\ 
दशभिस्तल्िखवं तु शङ्कुः स्यादहश तानि तु। 
शङ्कृुभिदंशभिः पद्यं दश पद्मानि सागरः ॥ 
सागरंदंरभिमश्यमन्तस्तदशनिः स्मृतः । 
अन्तं दशाहतं कृत्वा परार्धं तु प्रकीतितम्‌ ॥ 
एवमष्टादशंतानि स्थानानि गणितस्य तु} 


इति ॥ १६९ ॥ 
एवमत्र सृष्टिप्रक्यान(मनन्त्येऽपि गौण परुख्यभावं दशंयितुमाह 
चत्वार एते प्रख्या अुख्पाः सर्गाश्च तत्कराः । 
भूमूलनेशशक्तिस्थ।स्तदेवाण्ड चतुष्टयम्‌ ॥\१९६०॥। 
मुख्या इत्यवन्त राणामनन्तानां ` प्रर्थानां सर्गाणां चातरेवान्तभावात्‌ । 


५१६. श्रीतन््ालोकः 
'तत्कला" इति तेषां प्रख्यानां सर्गाणां च "कराः" पृथिग्यादिभेदचतुष्टय- 
रूपा अंशा इत्यर्थः ॥ तदेवेति, भ॒म्‌लादि । तदुक्तम्‌ 
निज शक्ितिवं भवभ रादण्डचतुष्टयभिदं विभागेन 1 
शक्तिमया प्रकृतिः पृथ्वी चेति प्रभावितं प्रभुणा 11 


(प०्सा०४श्ो० ). 
इति ॥ १७० ॥ 


अत्रेव खष्टसंहतु विभागमपि दशंयति 


काराग्निथ वि संहर्ता मायान्ते काठतचखराट्‌ । 

श्रीकण्टो मूर एकत्र सृष्टिसंहारकारकः ।१७१। 
तल्लग्रो वान्तरस्तस्मादेकः सुष्टिर्येशिता 
श्रीमनघोरः शक्तयन्ते संहता सष्टिक्रच्च सः ॥१७२॥ 


संहर्ता न पुनः सरष्टा तद्धि ब्रह्मादीनामेव हि पुवमुक्तं, कालतत्त्तराडिति 
कालततत्वाधिपः श्रीकण्ठः । यदुवतम्‌ 
"एकवीरः शिखोदश्च श्रः कण्ठः कारमाश्ितः 1 
( माऽ वि० ५।२७ ) 
इति । श्रीकण्ठ इत्यग्यक्तस्थः । एकत्रेपि त्रिष्वपि योज्यम्‌ । तल्ल्य इति! 
श्रोकण्ठकतुकः संहारः । यद्वा त्रिष्वपि पृथिग्यादिषु स्थानेषु परापरखूप- 
तामधिरायानः श्रीकण्ठनाथ एककः सृष्टिसंहारकारकः । यदुक्तम्‌ 
“श्रीकण्ठ एव परया मूर्त्या कार ग्निरुच्यते 1" 
इति । तथा 
श्रिष्वेव संस्थितो रुद्रः काङरूपी महेश्वरः ।' 
इति । शक्त्यन्तः इति शुद्धाध्वनि । तदुक्तम्‌ 
“तद्व शुद्धमध्वानं यावच्छक्त्यन्तगोचरम्‌ । 
तत्सवं संहरेद्धोरमघोरो घोरनाशनः ॥\” 
इति ॥ १७२ ॥ 


न केवलं शक्त्यन्तं प्रल्यस्येव महत्त्वं यावत्सृष्टेरपीत्याहः 


-श्कोकः १७७ ] षष्ठमाह्भिकम्‌ ५१७ 


तत्सृष्टौ सृष्टिसंहारा निःसंख्या जगतां यतः । ; 
अन्तभूतास्ततः शाक्ती महासुष्टिरुमाहता ॥१७३॥ 
ननु पृथिव्यादितच्वप्रल्ये यैव तन्निवासिनामणनां व्यवस्था सेव कि 
-तत्त्वेष्वरणां न वा ? इत्याशङ्कयाह 
र्ये व्रह्मा हरी रद्रशतान्यष्टकपश्चकम्‌ । 
इत्यन्योन्यं क्रमाद्यान्ति कयं मायान्तकेऽध्वनि ॥१७४॥ 
मायातच्वरये त्वेते प्रयान्ति परमं पदम्‌ । 
शुद्धाध्वव्यवस्थितानां पुनः क्रि परमं पदम्‌ ? इत्यारङ्कयाहं 
मयोर्ध्वं ये सिताध्वस्थास्तेषां परशिवे र्यः ॥ १७५॥ 
तत्राप्योपाधिकाद्ध दाल्ल्ये भेदं परे विदुः 
तत्रापीति, परशिवे 1 परे विदुरिति, न पुनरस्माकमिदं मतमित्याशयः 
५) १७५ ॥ 
नन्वेवमपनुक्तेषु पुनः सृष्टौ तत्र केषामधिक्रारः ! इत्याराङ्खयाह 
एवं ताच्वेशवरे वगेँ लीने सृष्टौ पूनः परे ।॥ १७६॥ 
तत्साधकाः शिवेष्टा वा तर्स्थानमधिशेरते । 
तत्साधका इति 
(लोकधमनिणमारोप्य मते भुवनभतंरि ॥' 
इत्यादिना निरूपिताश्चर्यादिक्रमेण प्रेप्िततत्तद्भुवनंश्वर्याः । दिवेष्टा 
इति, तदिच्छासात्रानुगृहीता ॥ १७६ ॥ 
नन्वेवमध्येषा ब्रह्मादिशब्दभ्रवुत्तौ क्रि निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्खयाहं 
ब्राह्मी नाम परस्यंव शक्तिस्तां यत्र पातयेत्‌ ॥१७७॥ 
स ब्रह्मा विष्णुरुद्रा वेष्णव्यादेरतः क्रमात्‌ । 
-अत" इति दाक्तेः । तदुक्तम्‌ 


श्ाह्यी च वष्णवी शव्तिरधिकारपदं गता । 
यं चाधितिष्टत्याटषानं तत्संज्ञं स प्रपद्यते ॥ 


५१८ श्रः तन्त्रालोकः 
तदाधिकारं कुरुते इच्छया परमात्मनः," | 
( स्व० ११।२६५ ) 
इति ॥ १७७ ॥ 
ननु ब्राह्मी नाम॒ यदि शिवस्येव शव्ितिस्तत्कथमसावन्यं यायाद्ेनायं 
ब्रहयर्युच्यते, न ह्यन्यदीयधमंस्यान्यव्रान्वयः संभवेत्‌ ? इत्यादाङ्कयाह्‌ 
शक्तिमन्तं विहायान्यं शक्तिः फि याति नेटश्षम्‌ ॥१७८॥ 
छादितप्रथिताशेष शक्तिरेकः शिवस्तथा ¦ 
न ह्येतच्छिवलक्षणं श वितमन्तं विहायान्यं त्रह्यादिलक्षणं शवितर्यातिः 
इत्येवंविधमुक्तं, कित्वनन्तशवितिखचितत्वेऽपि कांचिच्छव्िति प्रच्छाद्य 
काचिच्च प्रकटीकृत्यंक एव वस्तथा ब्रह विष्ण्वाद्यात्मनावभासत इत्ति 
|} १७८ ॥ 
ननु प्राणस्य परं तत्तवं प्रत्युपायत्वमस्तीति प्रागुपक्रान्तं तत्तदनभिधाय 
तदाश्रयेण सृष्टिसंहारादीनामेव स्वरूपमुच्यतेः--इति किमेतत्‌ ? इत्या- 
शङ्धयाह्‌ 
एवं विसृष्टिप्रख्याः प्राण एकत्र निष्टिताः ॥१७९॥ 
सोऽपि संविदि संविच्च चिन्मात्रे ज्ञेयवजिते । 
चिन्मात्रमेव देवी च सा परा परमेहषरी ।॥१८०॥ 
अष्टात्रिश्चं च तत्त्वं हृदयं तत्परापरम्‌ । 
संविदीति, तत्तन्नीलाद्याभाससंभिन्नायां परिमितात्मरूपायाम्‌ । चिन्मात्रमेव 
चाष्टातिशं तत्त्व मित्येतदग्र एवोपपादयिष्यते,--इति नेहायस्तम्‌ । 


तस्स्थितमेवाध्य चिन्मात्रविश्रान्तत्वं यद्रशदेवात्र नाकलिक्रादिषष्टचब्दोद-. 
` यान्तं क्योदय्योर्वेचित्यमिति ॥ १८० ॥ 


तदाह 
तेन संविच्वमेवेतत्स्पन्दमानं स्वभावतः ॥१८१॥ 
[>९ भत कीतं 
र्योदया इति प्रणि षष्टयब्दोद्यकोतंनम्‌ । 
संवित्वमिति, ये नाम च्योदथास्तत्संवित्स्वातन्त्रयम्‌,- -इत्येवं संविद 


षटछोकः १८५ | षष्ठमा्भिकम्‌ ५.१९ 


धोनमेव सवंमेतत्कारीयं वैचित्यं, न पुनरस्वाधीनं किचिद्रपं बहिरस्तीत्युक्तं 
स्यात्‌ ॥ १८१॥ 
अत आह्‌ 
इच्छामात्रग्रतिष्ठेयं क्रियविं चित्यचचेना ॥१८२॥ 
कालराक्तिस्ततो वाद्य नैतस्या नियतं वपुः । 
नैतस्या नियतं वपुरिति, तथात्वे हि यत्रैकचषकोदयस्तत्रैवान्दोदयः 
कथं भवेदिति भावः 1 १८२ ॥ 
ननु कथमति परिमितस्यापि कालांशस्य वेतत्येनावभासो भवेत्‌ ? 
इत्याशङ्कयाह्‌ | 
स्वप्नस्वप्ने तथा स्वप्ने सुप्ते संकर्पगोचरें ॥१८३।। 
समाधो विरयसंहारसणष्टिक्रमविवेचने । 
मितोऽपि किल कालांशो विततत्वेन भासते ॥१८४॥। 
यत्राद्यां स्वाप्नीमेव दशां जाग्रहशात्वेन परिकल्प्य द्वितोयां स्वप्नत्वेन 
कश्चिदभिमन्यते स स्वप्न स्वप्नउच्यते। एवं स्वप्ने क्षणोनेव हरिश्चन्द्र- 
स्येवानेकक।चिकोऽप्यनुभवोऽभवदिति युवतपुक्तं मतेऽपि काले वेतत्ये- 
नवभासः' इति सुप्तः इति सुषुप्रदशायाम्‌ः तत्र हि क्षणमात्रमपि 
मोहादौ “चिरस्य गाढमृढोऽहमासम्‌' इत्याद्यभिमानोदयः 1 सङ्कुल्पगोचरे" 
इति स्वतन्त्रविकल्पादौः तत्र हि क्षणेनैव कल्पपरिकल्पनमपि शक्यम्‌ । 
समाधौ' इति विष्वताक्षात्कारात्मनि । विश्वसंहारसुष्टिक्रमस्य “विवेचने 
समनन्तरोक्तकालीयध्रमेयसंकलनावुद्धावित्यथंः 
एतच्च कालीयं वैतत्यं स्वपरदृष्टत्वेनापि वेचित्रयमियात्‌,--इत्याह 
प्रमात्रभेदे मेदेऽथ चित्रो विततिमाप्यसो । 
ञः नेतत्स्वप्नदावनुभतम्‌,--इति प्रमात्रन्तरेकीकारेण विततिम्नोऽ 
वभासः; मयेवेतदसाधारण्येनानुभृतम्‌,- इति वा ॥ 
इदानीं प्राणीयमेव काल्विभागमपनेऽप्यतिदिशति 
एवं प्राणे यथा कालः क्रियावे चिच्यशक्तिजः । १८५] 
तथापानेऽपिं हृदयान्मलपीटविसपिणि । 


५२० श्रीतन्त्रालोकः 
यद्यपि दादशान्ताद्धृदन्तमपाने काक्वेचिव्यधुक्तं तथापि हूदयान्मत्त- 
गन्धपयंन्तं प्रसरणेऽस्येव प्राधान्यमिव्येवभुक्तम्‌ । तद्क्तम्‌ 
'भपानस्यापि सचारे सपितेयं युचिस्त्रता। 
गदं यावत्ततो बायुरधस्तादुषयात्ति हि॥ 
इति ॥ १८५ ॥ 
नन्वत्रापि प्राणवत्काख्वेचित्रयं कि संचेत्यते न वा ? इत्थाशङ्कुयाह्‌ 
मूसाभिधमहापीटसङ्खोचप्रविकासयोः |॥१८६॥ 
 ब्रह्माद्यनाशरितान्तानां चिते स॒ष्टिसंहती । 

“रासभो वडवा यद्त्‌" ( तं० ५।५८ ) इत्यादि ्रायुक्तयूक्त्या जन्मा. 
धारोदितायाः शक्तयौ सङ्कोचविकासौ तौ ब्रह्मा्यनाश्ितान्तस्य विश्वस्य 
सुष्िसंहारादौ योगिनामनुभवसिद्धाविल्यक्तं “चिनुते सृष्टिसंहृती' इति 
॥ १८६ ॥ 

ननु यद्येवं तत्सर्वत्र प्रणोदय एव प्राधान्येनेतत्कस्माननिदिष्टम्‌ ? इत्या- 
राङ्कयाह्‌ 

शदवद्यद्यप्यपानोऽय मित्थं बहति करित्वसो ॥१८७॥। 
अवेद्ययत्नो यत्नेन योगिभिः सथ्रुपास्यते । 

ननु यद्यत्र ब्रह्मादीनां कारणानां सृष्ट्यादि संभवेत्‌ तत्कुत्र कस्या. 
वस्थानम्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 

हृत्कन्दानन्दसंकोच विकासदयाद श्ान्तगा ॥१८८॥ 
बरह्मादयोऽनाश्रितान्ताः सेव्यन्तेऽत्र सुयोगिभिः । 
द्वादशान्तः' राक्तेरुदथविश्रान्तिस्थानम्‌। सुयोगिभिरित्यन्तःश्राणे 


सावधानेनं सामान्येस्तेषामपानस्यावेद्ययत्नतया तत्सेवनस्थ यत्नसाध्यत्वत्‌ 
॥ १८८ ॥ 


ननु व्यापकत्वादेषां स्वरसत एव स्वंत्रावस्थानं सिद्धमित्यत्र विशेषा- 
भिधाने कि प्रयोजनम्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 


५ 


एते च परमेशानशक्तित्वादिश्वतिनः ॥१८९॥ 
देहमप्यश्नुवानाप्तस्कारणानीति कामिके । 


-ोकः १९३ ] वष्ठमाद्भिकम्‌ ५२१ 
तत्कारणानोति, तस्य देहस्य कारणानि तत्तदधिष्ठानद्वारेणोत्त्ति- 
-निमित्तमित्यथंः । १८९ ॥ 
कामिकीयमेव ग्रन्थं पठति 
बारययौवनबृद्धत्वनिधनेषु पुनभेवे ॥ १९०॥ 
मुक्तो च देहे बह्मायाः षडयिष्ठानकारिणः । 
तद्बाल्ये ब्रह्मणोऽधिष्ठानकारित्वं, यावन्पुक्तावनाध्रितस्येति ॥ १९० ॥ 
नन्वस्महशने मुक्तेः किमनाध्रिताधिष्ठानं युक्तम्‌ ? इत्यारङ्कयाह 
तस्यान्ते तु परा देवी यत्र युक्तो न जायते ॥१९१।। 
अनेन ज्ञातमात्रेण दीक्षायुग्रहकृडधवेत्‌ । - 
अन्त इति यदुक्तम्‌ 
'षट्त्य।गात्सप्तमे लयः ॥' ( स्व ° ४।२६७ । 
इति । 'यृक्त' इत्यर्थाद्गुरुणा योजितः ॥ १९१॥ 
नन्वपानस्य काल्वेचिव्याभिधाने प्रकान्ते किमनेनोपदिष्टेन ? 
इत्याशङ्क्याह 
समस्तकारणोरर(सपदे सखुविदिते यतः ॥१९२॥ 
अकारणं शिवं चिन्दे्त्त दविश्वस्य कारणम्‌ । 
हेये हि सुष्ट्‌ ज्ञाते सुखभुपादेये विद्यान्तिभवेदितिभावः ॥ १९२ ॥ 


ननु प्राणक्रमेण द्वादशान्ते परः शिवः इत्याद्यक्त्या तत्तत्कारणो 
ल्छद्कनेन तत्र शिवे विश्वान्तिः स्यादिह पुनः सा कत्र यत्वं स्यात्‌ ‡ इत्या- 
यह्‌ 


अधोवक्त्रं तिद द्र॑तकलङ्कन्तशातनम्‌ ॥१९३॥। 
क्षीयते तदुपासायां येनोष्वांधरडम्बरः 


यत्र॒ नामापानस्य विश्रान्तिस्तदिदं देतकलङ्कापहम्‌ “अधोवक्त्रः 
-षष्ठस्रोतोरूपं यो गिनीवक्वरमिस्युच्यते; यतोऽप्रमद्ेतार्थोपदेरिनां र्स्य 
शास्त्राणाप्रुदयो, येन दवेतापहतत्वेन हेतुना तत्र विश्रान्तिभाजाम्‌ “अर्वीधय्‌- 
-डम्बरः' शाम्येत्‌ चिदनन्दकघनपरशिवेकात्म्यमुल्लसे दित्यः ॥ १९३ ॥ 


४५२२ श्रीतन्वालोकः 


नन्वव्र॑वं विश्रान्तिः कि प्राणवत्तुट्यादि क्रमेणेव भवेदुतान्यथापि ?- 
इत्याशङ्कयाह 
अत्रापानोदये प्राग्वत्पष्टयन्दोदयथयोजनाम्‌ ॥१९४॥ 
याव्छृवींत तुटयदेयु क्ताङ्गुरुबिभागतः । 
युक्तं तुव्वनुगुणमङ्गुलविभागमाध्रित्य तुटचदेर।रभ्य षष्टचब्दोदय- 


योजनां यावत्‌ प्राग्वदत्रापानोदयेऽ्थाद्योजनां कुर्वीत, येनैवं विश्रान्तिः 
स्यात्‌ 1 १९४॥ 


न केवकमेतदपाने यावत्समानेऽपि इत्याह 


एवं समानेऽपि बिधिः स हि हादी नाडिपु ॥ १९५] 
संचरन्सवंतोदिक्कं दशेव विभाव्यते । 
हादिषु, हदि तासामभिव्यक्तेः, वस्तुतस्त्वासां नामेरुदयः । यदुक्तम्‌ 
नाभ्यधो मेटूकन्दे च स्थिता व नाभिमध्यतः । 
तस्माद्विनिगंता नाडचयस्तियंगध्वंमधः प्रिये ॥ 
चक्रवत्षस्थितास्तन्न प्रधाना दश नाडयः ।` (स्व० ७1८) 
इति । समानस्थापि मूख्यया वृत्या नाभिरेव स्थानम्‌ । यदुक्तम्‌ 
"हृद्गुदे नाभिकण्ठे च स्वंसन्धौ तथेव च । 
प्राणाद्याः संस्थिता ह्येते... ~~ +... ॥।* (स्व० ७।३०१): 
इति । १९५॥ 
नन्वेवं व्यपदेशस्य कि निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्कयाह 


दरा ख्या महानाडोः पूरयन्नेप तद्गताः । 

नाञ्यन्तराधिता नाडीः करामन्देहे समस्थितिः 
नुख्या इति प्रधानाः । तदुक्तम्‌ 

“इडा च पिङ्खला चेव सुषुम्ना च वृतीयिका । 

गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषा चवायमा तथा ।! 

अलम्बुसा कुहश्चंव शङ्िनी दशमी स्मृता । 
` एताः प्राणवहाः प्रोक्ताः प्रधाना दशं नाडयः ॥।* (स्व° ७1१६); 


| १९६॥ 


वलोकः १९८ ` षष्ठमाह्िकम्‌ ५२३ 
इति । "तद्गताः इति तद्मेदल्मद्वासप्ततिषहखसंख्थाकाः । नाज्यन्तरेति,. 
तदुपमेदरूपाणि । यदुक्तम्‌ 
(्वासप्ततिसहस्राणि नाडचस्ताभ्यो विनिगंताः । 
पुनविनिगगंताश्चान्या आभ्योऽप्यन्याः पुनः पुनः 11 
( स्व ० ७।९ ) 
इति । अत एव देहे समननात्समाननामायमित्युक्तं समस्थितिः' इति 
॥ १९६ ॥ 
ननु यदि नामायं दश नाडीराक्रम्य वतते तावतास्य किमायातं येन 
दराधात्वमुच्यते ? इत्याशङ्कयाह 
अष्टासु दिम्दलष्वेष क्रामंस्तदिकपतेः क्रमात्‌ ॥१९७॥ 
चेष्टितान्यनुङ्र्बाणो रौद्रः सौम्यश्च भासते । 
तदि्क्पतेरिति, इन्द्रादेः । चेष्टितानोति, स्तम्भादिरूपाणि। रौद्रो 
याम्यादौ, सौम्यश्च वारुण्यादौः अत एव पु सां प्रतिक्षणं क्रोधहर्षाद्या- 
विर्भावः । यदुक्तम्‌ 
“पद्मस्याष्टदलस्येत्थं तन्मध्ये भोगभुक्ंसदा ! 
संस्थितः सवंगोऽप्यस्मात्कारणात्सुप्रतीयते 11 
येनाशु विषयान्दुष्टवा विचारयति सादरम्‌ 1 
शोकः कोधो विषादो वा विस्मयस्ताप एव च ॥ 
हर्षो वाप्यथ संचिन्त्य हदयेनेव भाव्यते । 
इति ॥ १९५७ ॥ 
एवमस्य शवंत्र॒साम्येनावस्थानेऽपि मुख्यया वृत्त्या नाडीत्रय एव 
चार+--इत्याह्‌ 
स॒ एव नाडीत्रितये वामदक्षिणमध्यगे ॥१९८॥ 
इन्द्र्काग्निमये अख्ये चरस्तिष्ठत्यहर्निंशम्‌ 1 
नाडत्रितये इति, इडापिद्धखामुषुम्नात्मके । यदुक्तम्‌ 
'दक्षिणे तु स्थितः सूर्यो वामे सोमो विजायते । 
पाके प्रकाशकत्वे च मध्यस्यश्चेव पावकः 1\' 
( स्व ° ७१५२ ) 
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इति यदुक्तम्‌ 
दशानां तु परं देवि नाडो्रयमुदाहूतस्‌ । 


बिन्दुनादात्मिके दे वं मध्ये शक्त्यात्मिका स्मृता ॥। 
इति ॥ 


नन्वत्र कथमसावह्‌ निशं चरन्नास्ते ? इत्याशङ्धुयाह्‌ 
साधेनालीदययं प्राणद्चतानि नव यस्स्थितम्‌ ।१९९॥ 
तावद्वहन्नहोरात्रं चतु्विश्छतिधा चरेत्‌ । 
'षटुप्राणाश्चषकस्तेषां षष्टिनली तथा तिथिः ।' 


इत्याद्युक्त्या बाह्यायां घटिकायामन्तः प्राणचाराणां सषष्टिशतत्रयभुदियात्‌, 
इति बाह्येन सार्धेन घटिकाट्येन नवशतानि वहन्‌ षष्टिवटिकात्म बाह्य 
महोरात्रं चतुविशतिभिः प्रकारेरर्थात्‌ स एव समानश्चरेत्‌, येनात्र सषट्दात- 
सहसरकविशत्यात्मकप्राणचाराश्रयेण चतुविशतिः संक्रन्तीनामुदियात्‌ । 
यदुवतम्‌ 
“चतुविशतिसंक्रान्त्यः समधातोः स्वभावतः । 
शतानि नव वं हंस एकामेकां वहेत्सदा ।॥ 
( स्व ० ७।१६८ ) 
इति । 
“बाह्यो चेव त्वहोरात्रं अध्यात्मं तु वरानने । 
चतुविशतिसंक्रान्तीः प्राणहुंसस्तु संक्रमेत्‌ ॥ 
अहनि दादश प्रोक्ता रात्रौ वं दादश स्मताः॥' 
( स्व ० ७।१६६ ) 
इति च ॥ १९९ ॥ 
एतदेव विभजते 
विषुवद्वासरे प्रातः सांशां नीं स मध्यगः ॥२००॥ 
वामेतरोदक्सब्य।न्येर्यावस्संक्रान्तिपश्चकम्‌ । 
एवं क्षीणा पादोनचतदंश्सु नाषु ॥२०१॥ 
मध्याह्नं दक्षविघुत्रन्नवग्राणशतीं वहेत्‌ । 
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दक्षोदगन्योदग्दश्चः पुनः संक्रान्तिपश्चकम्‌ ॥२०२॥ 
नवासुश्तमेकैकं ततो विषुवदुत्तरम्‌ । 
पश्चके पञ्चकेऽतीते संक्रान्तेविषुवद्ब हिः ॥२०३॥ 
यद्वत्तथान्तः सङ्क्रान्तिनेवग्राणशतानि सा । 


'विषुवद्रासरे" रात्रिन्दिनिसाम्यात्मनि मेषसंक्रान्तिदिने प्रातः साधंशत- 
चतुष्टयप्राणचारात्मिकां सचतुर्भागां घटिकां मध्यगःसौषुम्नमार्गावस्थितः 
सच्‌ स समानस्तावद्रामेतरोदक्सव्यान्येर्वामदक्षनाडयोः प्रत्येकं साधं नाली. 
दयं पञ्चधा गमागमेश्चरेत्‌ यावद्वुषादिकन्यान्तं संक्रान्तिपञ्चकं भवेत्‌, येन 
सभागत्रयासु व्रयोदगसु घटिकासु व्यतीतासु मध्यनाडयां मध्याह्वसमयें 
दश्षविषुवत्त॒रसं क्रान्तिनंवप्राणशतीं वहेत्‌, साधं घटिकाद्रयमुदियादित्यर्थः 
ततोऽपि दक्षोदगन्योदग्दक्षेदंक्षवामनाडयोः समानस्य पधा गमागमः 
पुनरेककं नत्रासुशतं प्रत्येकं सार्घं नालोदयं वुश्चिकादिमीनान्तं संड्क्राति 

चकमुदेतीत्यर्थः । तदनन्तरं च मध्यनाङ्यां सायमुत्तरं मेषसङ्क्रान्ति 
रूपं विषुवत्‌ प्राण्त्साधंशतचतुष्टयश्राणचाराटम सचतुर्भागंकघटिकोदयं 
भवेद्येन त्रिशद्धटिकात्मनि दिने सङ्क्रान्तिद्वादशकमुदियात्‌ 1 तत सङ्कान्ती- 
नामेकाद्दकमलण्डम्‌, एका तु सायंप्रातरर्घाधिकया, तस्य चाधघंद्ययस्य 
पक्षसन्विवद्रात्रीय।कंद्रयपंमेलनेऽप्यलण्डत्वम्‌; इति सायंप्रातरुततर विषुवद्द्रयं- 
मध्याह्वाधंरत्रयोश्च दक्षविषु.वद्द्रथमिति । यद्वक्ष्यति 


"रातरयन्तदिनयपुर्वाशौ मध्याह्लो दिवसक्षयः । 
स॒ शवेयु दयो मध्यमुदक्तो विषुतेवशी ॥।' 
( त° द।२०२४ ) 
इति । एतच्च दक्षविषुवदिनोदयाभिभ्रायेण 


'दक्षिणादुत्तरं याति उत्तरादक्षिणं यदा। 
दक्लिणोत्तरसंक्रान्तिः सा चेवं संविधीयते ॥ 
दक्षिणस्यां यदा नाडचां संक्रामेत्त्‌ यदोत्तरम्‌ । 
यावदधं त्‌ तत्रस्थं मध्येनोत्तरतो वहेत्‌ ॥ 
तावत्त॒ विषुवत्प्रोकतमूत्तरं . त॒त्तरायणे । 
उत्तरादक्षिणायां त॒ संक्रामम्स वरानने \# 
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यावदधं वहेत्तत्र अर्धं दक्षिणतो वहेत्‌ । 
विषुवदक्षिणं तावहक्षिणायनजं श्रिये ॥ 

( स्व ० ७।१६३ ) 
इत्यादि श्वीस्वच्छन्दरास्त्रेऽभिहितम्‌। न चान्तरपूवं एवायं संक्रान्ती- 
-नामुदय इत्याह "पञ्चकः इत्यादि । संङ्करान्तिरिति, विषुवद्रूपा । नव 
प्राणशतानि सा' इत्यनेन यथोक्तमेव मानं स्मारितम्‌ ॥ २०३ ॥ 

एतदेव।स्यत्राप्यतिदिशति 


एवं रात्रावपीत्येवं विषुवदिवसात्समात्‌ ॥२०४।॥। 
आरभ्याहनिशाब्द्विहाससङ्क्रान्तिगोऽप्यसो । 
इत्येवं बाह्येनाहोरात्रेण संक्रान्तिचतुविशतेरूदयादि सवं समाच्त्रिशद्ध- 
-दिकराद्विषुवदिवसादारभ्योक्तम्‌, अन्यया ह्यहनिशयोवुंदधिह्ासौ न स्यातां, 


संक्रान्तिष्वपि चयापचयाभ्याम्‌ अहनि द्वादश संक्रान्तयो रात्रौ च, इत्येवं 
`विभागनियमो नोक्तः स्यात्‌ ॥ २०४॥ 


अत्र च विषुवत्संक्रान्तीनां विभागं स्फुटयति 
राच्यन्तदिनपूर्वाो मध्याह्ो दिवसक्षयः ॥२०५॥। 
५.९ (~ ॐ (^ 
स॒ शवेयुदयो सध्यञ्चदक्तो विपुतेदशी | 
यष्यमित्यर्थाच्छ्वर्याः। “उदक्तः' इति उत्तराद्विषुवत आरभ्येत्यर्थः । 
यदुक्तम्‌ । 
'ुर्वाह्ह विषुवत््वेकं मध्याह्नं तु दितीयकम्‌ । 
त्रतीयं चापराह्दे वं अधंरात्रे चतुथंकम्‌ ॥ 
चतुर्धां विषुवत्प्रोक्तमहो रात्रेण मुक्तिदम्‌ \" 
( स्व ० ७।१६७ ) 
इति ॥ २०५॥ 
, नन्तासां चतसृणां संक्रान्तीनामेवं व्यपदेशे किं निमित्तम्‌ ? इत्या- 
शङ्खयाह्‌ 
व्याप्तौ विषेयतो वृत्तिः साम्यं च व्यापिरुच्यते ॥२०६॥ 
तदहेति च यः कालो विषुवत्तदिहोदितः। 
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वृत्तिरिति, ष्विष्ठ्‌ व्याप्तौ" इति पाठात्‌. "अहतिः इत्यहू्थे वतेः 
प्रयोगात्‌ ॥ २०६ ॥ 
ननु विषवत्संक्रान्तौ यदेवं नियमस्तत्तदितरासु का व्यवस्था ? इ्या- 
 शङ्कयाह्‌ 
विषुवत्म्भरृति ह।सब्द्धी ये दिनरात्रिभे ॥२०७॥ 
तत््रमेणेव संक्रान्तिहासवद्धी दिवानिशोः । 
तत््रमेणेति, रात्रिदिनवृद्धिह्धासपरिपाठ्या । 


तेन पञ्चत्रिशद्धटिके दिने चतुर्दश संक्रान्तयः, पञ्चविशतिघटिकाथां गात्रौ 
-दशेति ॥ २०७ ॥ 


तदेवोपसंहरति 
इत्थं समानमरुतो वषदययविकटपनम्‌ ॥२०८॥ 
चार एकत्र न्यत्र सवासग्रस्वासचचेनम्‌ । 
वषद्रय इति, संक्रान्तिचतुविशतेरुदयात्‌ । एकत्रेति, न तु प्रारत्प्र।णा- 
 पानाटमनि चारद्वये ॥२०८॥ 
ननु किमत्र वषंदथमेवोदियादुतान्यदपि ? इत्याशङ्कुयाह 


समानेऽपि तटः पूं यावत्पष्टयब्दगोचरम्‌ ॥२०९॥। 
कालसंख्या स॒घक्ष्मेकचारगा गण्यते बुधः । 


सुसूक्ष्मत्वे हेतुः “एकचारगा' इति । पूवं हि तुटचाद्युदयश्चारद्ये 
-ग्रोक्तः--इत्येतदपेश्षया तत्र स्थौल्यं संभाव्यमिति भावः ॥ २०९ ॥ 


नन्वत्रप्येवं विभागेन कोऽथ ? इत्याशङ्कधाह्‌ 
संध्यापू्ाह्मध्याह्मध्यरात्रादि यत्किङ ॥२१०॥ 
अन्तःसंक्रान्तिगं ग्राह्य तन्युख्यं तत्फरोदितेः । 

एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति 
उक्तः समानगः कांरु उदाने त॒ निरूप्यते ॥२११।। 

` तदेवाह न 
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प्राणव्याो यदुक्तं तदुदानेऽप्यत्र॒ केवलम्‌ । 
नासाश्चक्त्यन्तयोः स्थाने बह्मरन्ध्रोष्वेधामनी ॥२१२॥ 
तेनोदानेऽत्र हदयान्मधन्यद्वादश्चान्तगम्‌ । 
तट्यादिषष्टिवषान्तं विञ्वं कारुं विचारयेत्‌ ।॥२१३॥ 
यदि परमव्रानयोः प्राणोदानयोरियान्विशेषो यसप्राणस्य ब्रह्मरण््र-. 


वतिनासिवयद्रादशान्तमुदयस्थानमस्य तु उध्वंघामवतिशकव्तिद्रादशान्त- 
मिति । तेनेति, शव्तिद्वादशान्तं यावदुदानब्याप्तेः ॥ २१३ ॥ 


नन्वेवं कालीयो विभागः कि व्याने संभवेन्न वा ? इत्याशङ्क्याह 
व्याने तु विश्वात्ममये व्यापके क्रमवनिते। 
घ॒कष्मबह्ष्मोच्छरद्रुपमात्रः कालो व्यवस्थितः ॥२१४॥। 

सृक्ष्मसूक्ष्मेति, स्पन्दमात्रात्मेत्य्थः । अत्रैव विश्वात्ममयत्वादिविशेषण- 


दारेण हेतुत्रयम्‌ः अत एव चास्य व्यापकत्वात्मना विशेषेणाननाद्वचानत्वम्‌ 
॥ २१४ ॥ 


एषां च क्रमेण सृष्टचयादिपज्चक्ृत्यकारित्वमस्ति,--इत्याह 
सृष्टिः प्रविलयः स्थेमा संहारोऽचुग्रहो यतः | 
क्रमात्प्राणादिके कले तं तं तत्राश्रयेत्ततः।२१५॥। 
तं तमिति, प्राणाद्किम्‌ । तत्रेति, सृष्टचादिकारित्वे ॥ २१५॥ 


एवं प्राणे चारमानादि सवंमभिधाय तदानन्तर्येणानुजोद्देशोदिष्टं 
लर्णोदयं वक्तुमुपक्रमते 


प्राणचारेऽत्र यो वणेपदमन्त्रोदयः स्थितः । 
यतनजोऽयतनजः घ्ष्मः परः स्थूलः स कथ्यते || २१६॥। 


इह तावस्प्राणचारे वर्णानां पदानां मन्त्राणां चोदय इति स्थितम्‌ । स 
त द्विधा स्वारसिकः प्रायत्निक्चेति । तत्राद्यो वर्णानां तेषां नेयत्येन 
सवंत्रैवाविशेषात्‌; द्वितीयस्त॒ पदानां मन्त्राणां च, ते हि व्णेवदपरिगणित- 
त्वादनियताः, इति योगीच्छानिबन्धन एवंषामूदयः। यो हि यस्यार्भिप्रेतोः 
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मन्वादि: स तस्योदयं ` कारयेत्‌; अतश्च परेच्छाधीनत्वादेषां प्रायत्िक 
एवोदयः, स च समनन्तराह्भके प्रतिपादयिष्यते । यद्वक्ष्यति 
'इत्ययत्नजमाख्यातं यत्नजं त्‌ निगद्यते 1 ( तं० ७।२ ) 
इति ॥ २१६॥ 
इह॒ पुनवंर्णोदय एवायत्नजः परसृक्ष्मस्थूला्मतय। त्रिप्रकारोऽभिधीयते । 
तत्र परस्यापि वर्णोदथस्य तरतमभवेन द्वैविध्यमिति परतमं तद्दयमभि- 
घातु पुपक्रमते 
एको नादात्मको वणः सवेवर्णाविभागवान्‌ । 
सोऽनस्तमितरूपत्वादनाहत इहोदितः ॥२१७॥ 
इहु खत्वेक एव ॒सवंवणंसामान्यात्मा सततोच्चरद्रपत्वादनाहतश्चब्दा- 


भिधधेयो नादात्मको वणं "उदितः सततमेवोदयमान आस्त॒ इत्यथं। 
|} २१७ ॥ 


स एव च परभुपेयः+--इत्याह 

स॒ तु भैरवसद्धावो मातृसद्धाव एष सः। 

परा सेकाक्षरा देवी यत्र॒ रीनं चराचरम्‌ ॥२१८॥ 
द्वितीयं परतरमपि एषामुदयमभिधातुमाह्‌ 

हस्वाणेत्रयमेवौकं रव्यङगुलमथेतरत्‌ । 

प्रवेश्च इति षडवणाः धर्येन्दुपथगाः क्रमात्‌ ॥२१९॥। 

इकारोकारयोरादिसन्धो संष्यक्षरद्यम्‌ । 

एओ इति प्रवेशे त॒ एेओं इति दयं विदुः ॥२२०॥ 
षण्ठाणानि प्रवेश्ये तु द्वादच्ान्तरुलाटयोः । 

गले हृदि च बिन्द्रणेविसगौं परितः स्थितो ॥२२१॥ 


ख्यङ्गुकम्‌" इति दादशाङ्गकमु; अतश्एवाकारादेहंस्वत्रयस्योदयात्राण- 
वाहे षटिरदङ्गुलानि भवन्ति । इतरदिति, दोघंत्रयम्‌ 1 षड्वर्णा इति, 
अकाराद्यकारान्ताः । क्रभादिति, सूयंपथे स्वानां त्रयमिन्दपथे च दीर्घाणा- 
मिति । आदिसंधाविति, अकारेणाकारेण च संधौ" संधिकाये कृते सती 
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त्यर्थः । अस्यैव ` संध्यक्षरद्यस्यादिषंधावितरत्संध्यक्षरढयम्‌ । एषां च 
प्रत्येकमष्टादलाङ्गुरुधुदथो येन प्राणापानवाहयोर्व्याप्तिः सिद्धये । प्रवेश 
तिन तु निगंमेऽपि। द्वादशान्तेति न तु समचतुर्भागक्रलनया, तेन द्वाद 
शान्ते ऋकारः, इत्यादिक्रमः। "परितः' इति स्वंतः। तेन प्राणे बिन्दो 
षद्िशदङ्गुकात्मन्यभ्युदयो विसगंस्य॒त्वपाने, द्र्ोरपि विन्दुनादात्म- 
कत्वात्‌ 1 २२१ ॥ 

एतदेवान्यत्राप्यतिदिराति 


कादिपश्चकमाद्यस्य बणेस्यान्त सदौदितम्‌ । 
एवं सस्थानवर्णानामन्तः सा साणेसन्ततिः | २२२॥ 


अन्तरिति, तेन यदेवाकारस्योदथस्थानं तदेव कवगंस्येति । सस्थान. 
वर्णानामितीक्रारादीनां सा सेति चवर्गादिका, तदिकारोदयस्थाने चवगंस्य 
यकारशकारयोश्चोदय इत्यारदिक्रमः । २२२ ॥ 


ननु सववंत्रायं नियमः कि संभवेन्न वा ? इत्याश ङ्कयाह्‌ 
ह्येष प्राणरूपस्तु सकारो जीवनात्मकः 
बिन्दुः प्रकाशो हाणेश्च पूरणात्मतया स्थितः ॥२२२॥ 

यद्यपि सस्थानतया सकारस्य दन्ता उदयस्थानं हकारस्य च कण्ठ- 


स्तथापि प्राणात्मजीवनरूपत्वात्सकारो हद्युदेति हकारश्च प्रकाशात्म- 
कत्वात्स्वंत इति ॥ २.३ ॥ 


एतद्पसंहरन्नन्यदवतारयति 
उक्तः परोऽयगुदयो वर्णानां श्रक्ष्म उच्यते । 
सूक्ष्मश्च त्रिधेति, तत्र सूक्ष्मसृक्ष्मं तावदुदयमाह्‌ 


प्रवेशे पोडशौन्धुख्ये रवयः षण्डवनजिताः ॥२२४॥ 
तदेवे ¢ ९ 

ैवेन्द्रकमत्रान्ये वर्णाः खष्ष्मोदयस्त्वयम्‌ । 

षोडशेति, अपानवाहस्यानन्द्राधान्यात्‌; अत एव परोदयेऽप्यपानवाह्‌- 


एव षष्ठवर्णानाभरुदय उक्तः। “ओौन्भुख्ये इति नि्ग॑मे । तेनापाने प्रत्येकं 
सचतुर्भागमङ्गुरुद्रयभुदयः प्राणे पुनरङ्गुलत्रथमिति । तदेव वर्णानां षोड- 
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शकं दादशकं वावलम्ब्यान्ये सस्थानाः कवर्गाद्या इन्द्रकं प्राणापानविषये 
समुदयन्ति,- इत्यत्र सूक्ष्मेऽपि वर्णोदयें सृष्ष्मोऽयतुदय इत्यथः ॥ २२४॥ 
एव्र सुक्ष्मसृक्ष्मं वर्णोदयमभिधाय सूक्ष्मस्थूलमप्याह 
कालोऽधेमात्रः कादीनां त्रयस्खिशत उच्यते |२२५॥। 
मात्रा हस्वाः पश्च दीघा्टकं दहिखिः प्ठतं तु ठ्‌ । 
दीर्वाष्टकमिति, संध्यक्षर; सह्‌ । द्विरिति, द्विमात्र, त्रिरिति, त्रिमात्रे, 
दीर्घाणां च प्लुतत्वेऽपि तन्नोक्तं तस्योच्चारणपेक्षव्वात्‌; नह्येषां दीघंत्व- 
वल्प्लुतत्वमपि स्वामाविकमिति भावः। एवं लृकारस्थापि प्लुतत्वमेर्व 
स्वभावः,- इति दीघंत्वापरिगणनेन तदेवेहास्य प्राधान्येनोक्तमिति न 
कपिचिदोषः । तेन कादोनां त्रयस्विशद्मात्राः स्वानां दरा, दीर्घाणां 
द्वात्रिंशत्‌, प्लुतस्य षडित्येकाशोतिरवंमात्राणामिति ॥ २२५ ॥ 
नन्वेवं विभाजने कि प्रमाणम्‌ ? इत्याराङ्कयाट्‌ 
एकार्लीतिमिमामधमात्राणामाह नो गुरुः ॥२२६॥। 
तस्याप्येवमभिधाने कः इवाशयः ? इत्पाशङ्कयाह 
यद्व दछगवनेक।शीतिकं मनस्त्रमभ्यधाद्‌ । 
यद्वशादिति, अस्याः परस्या मन्त्रमातुरेकाशीतिमात्रासद्धावात्‌ । 
एकाशीतिकमिति, तावत्संख्याकपदारनव्धत्वात्‌ ॥ 
ननु भगवतो व्योमव्याप्यभिधाने्प्येतन्निमित्तमित्यत्र कि प्रमाणम्‌ ? 
इत्याशङ्कुयाह 
एकाशीतिपदा देवी शक्तिः प्रोक्ता शिवात्सिका ॥२२७॥ 
श्रीमातङ्के तथा धमेसंातात्मा शिवो यतः । 
शक्तिरिति, व्योमव्यापिरूपा । प्रोक्तेति, श्रीमातङ्धे । यदुक्तं तत्र 
'एकाशोतिपदा देवी या सा शवितः शिवात्मिका ।' 
( म० त° १।७।३१ ) 
इति । तथो 
“मन्त्राश्च शवितगर्भस्थाः शद्तिवं पारमेश्वरी । 
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कालानकान्तमध्वानं शिवाद्रयाप्तं थया मुने ॥ 
एकार्शं, तिपदोपेक्षा विद्यापादे मयोदिता 1 
( म० तंर ) 
इति । न्वस्या व्योमग्यापिरूपिण्याः पारमेष्व्याः राक्तेस्तत्तद्धदादिमन्ना- 
स्मकत्वेऽपि कथं शावात्मकत्वमपि स्थात्‌ ? इत्याशङ्कयोक्तं “तयेत्यादिः । 
यत्तथोक्तेन प्रकारेण धर्माणां 
"पत्युधर्माः शक्तयस्तु "““““““ ।' ( मत. १।२० ) 
इत्याद्यु्त्या शक्तीनामेकाशीत्यात्मा यः संघातस्तदात्मा यिवः+--इति 
सामस्त्येनास्यास्तदात्मकत्वम्‌ । तदुक्तं तत्र 
“एकत्रैव समस्तानि एकाशीतिपदानि तु । 
अष्टष्ष्टचधिक प्रोक्तं वणनिं तु शतत्रयम्‌ ।। 
अर्चा त्‌ देवदेवस्य स्मस्तव्पस्तरूपिणी ।' 
इति । 
(एकोऽपि वर्णो देवानां वाचकः परिकी तितः । 
सर्वेऽप्येकस्थ युज्पन्ते यतस्ते विश्वमूतंयः ॥1 
इति च । 
न चेतदागमेनेव सिद्धं यावद्युक्तितोऽपि,--इत्याह 
तथा तथा परम्शक्तिचक्रेशवरः प्रः ।।२२८॥। 
स्थूलेकाश्चीतिपदजपरामर्शेविभःव्यते ' 
शक्तिमतः खलु शक्तिरनन्था इत्यादुक्तयुक्तत्या वस्तुतः सवंशक्त्य- 
विभिन्नस्वभावोऽपि श्रुः परमेश्वरः रिवरतत्तदरणरच्धत्वात्‌ स्थूलानि 
यान्येकाश्ीतिपदानि तज्जा ये प्रणवाद्याः परामर्णास्तेस्तथा तथा सर्वात्मा- 
नन्तादितया परामर्शो यस्येवंविधो यद्धदादिशव्ितिचक्रं तस्य 'ईश्वरः' संयो- 
जनवियोजनकारी "विभाव्यते" एवं यस्य ज्ञप्िःक्रियत इत्यथंः। अत एव 
चात्र सर्वात्मादीतां यावत्र परामशः सिद्धयेत्‌ तावत्येव पदत्वं, येनेकाशी- 
तित्वं स्यात्‌ ॥ २२८ ॥ 
तदाह 
तत एव परामर्शो यावत्येकः समाप्यते ॥२२९॥ 


तावत्तत्पदय॒क्तं नो सुिडिनियमयन्त्रतम्‌ । 


एरोकः! २३३ ] षष्ठमाद्भिकम्‌ ५३३ 
नो सु्निड्नियमः, तथात्वे हि 
(नमः शिवायेति पदं षडणं प्रणवादिकम्‌ ।' 


इत्याद्यक्तचेकत्वेऽप्यस्य पदस्य त्रिपदत्वमापतेदिति गणना विसंवदेत्‌ 
॥ २२६९ ॥ 


ननु यदच्ेवं तदेकाशीत्यघंमात्रात्मिकेयमेव भगवती परा शक्तिरवस्थि- 
तेति किमनेनेतत्समग्याप्निकेन व्योमव्यापिनोपदिष्टेन ? इत्याश्चङ्कच!ह्‌ 


एकाशीतिपदोदारविमशेक्रम हितः ॥२३०॥ 
स्थृलोपायः परोपायस्त्वेष मात्राकृतो ख्यः । 
'लयः' इति स्वात्ममात्रविश्रान्तिः । सस्थलोपायः' इत्यनेनोपदेष्यभेदा- 
दुपदेशस्यापि मेदः, --इति प्रकाशितम्‌ ॥ २३० ॥ 
एवमेतत्प्रस ङ्ादभिधाय प्रक्रृतमेवानुस्तरति 
अधेमात्रा नव नव स्थुश्वतुषुं यत्‌ ॥२२१॥ 
अङ्गेष्विति परटित्रशत्येकाञ्ञीतिपदोदयः । 
्रत्यङ्गुलचतुष्टयं नवार्धमात्राः,--इ्यङ्गुर्षशित्रशदात्मनि प्राणचारे- 
ऽधमाव्राणामेकाशीतिरुदियात्‌ ॥ २३१ ॥ 
आसां चोदये विभागान्तरमस्ति--इत्याह्‌ 
अङ्गठके नवभागेन विभक्तं नवमाश्काः ॥२२२॥ 
वदा मात्राधमन्यत्त्‌ द्वचत तप त्रयम्‌ | 
एककस्मिन्नङ्गुले नववा विभाजिते षटितरशतोऽङगुलानां सचते विशति- 
शतत्रयं मानं भवेत्‌ । भ।गानां तत्रेककस्याघंमात्रात्मनो व्यञ्जनस्य चत्वारो 
नव भागा उदयस्थानमित्युक्तं 'नवमांशका वेदाः मत्रिधंम्‌' इति । अन्य- 
सपुनहंस्वदी चंप्लुतलक्षणं चयं द्विचतुःषङ््‌गुणं, हस्वस्येकमात्रत्वादष्टौ नव 
भागा उदथस्थानं, दीर्घस्य द्विमात्रत्व।त्षोडडा, प्लुतस्यतिमात्रत्वाच्चतु- 
विशतिः ॥ 
एतदेव संकलयति 


एवमङ्खलरन्धांशचतुष्कद्वयगं छघु || २३३॥ 


५३४. श्रीतन्त्राछाकः 


दीघं ष्टुतं क्रमाद्त्रयुणमधं ततोऽपि हट्‌ | 

-रर्ध्रांशानां' नवभागानां 'चतुष्कघयम्‌' अष्टौ नवभागा इत्यथः! 
रुधिविति, स्वं 'ततो' क्घोरपीत्यथंः । तेन पञ्चानां स्वानां प्रत्येकमष्टसु 
भागेषूदयाच्चत्वारिशन्नव नव भागा भवन्ति, दीर्घाणामष्टानां प्रत्येकं 
घोडशभागकल्नया साश्ाविशति शतम्‌ इति । प्लुतस्य चतुविदातिस््रयस्ति- 
शतां हलां प्रत्येकं भ।गचतुष्टयकलनया द्राव्रिादधिक्रं गतमिति । यचप्ये- 
कारीतेरघंमात्राणां प्रत्येकमङ्गुखीयाश्चत्वारो नव भागा उदयरथानमित्येव 
पष्टमभिधातव्प्रं, तथाप्येवमसिधानेऽमाशयः--पदादौ हस्वाना बुदयस्तद- 
नन्तरं दीघाणां प्लुतस्य व्यञ्जनानां च, इति क्रमः प्रदशितो भवेदिति 
। २२२ ॥ 

नन्वेतन्मध्ये क्षकारश्चेदृगण्यते तदा क्रियद्योऽधंमात्रा अधिकीभमवन्ति, 
तथात्वे वासां कथपरुदयः ? इत्याशङ्कयाह्‌ 


क्षकारस्त्यथमात्रात्मा मात्रिकः स तथान्तरा ।२२३४॥ 
विश्रान्तावधेमात्रस्य तस्मिंस्तु किति सति 
अङ्गुखार्धेऽद्विमागेन व्वधेमात्रा पुरा पुनः ॥ २३५५ 
क्षकारः सवेसंयोगग्रहणात्मा त॒ सवेगः | 
४५ 
सवं व्णोदायस्यन्तसन्धिषुदयमाग्विञचुः ।॥२३६॥। 
कथमस्य व्यधंमात्रात्मकत्वमित्याङङ्धुयोक्तं (मात्रिकः इत्यादि । 
ककारसकारात्मकार्धंमात्राहयारन्धत्वात्‌ 1 अन्तरा विश्रान्ताविति, क- 
कारान्तरमधंमाव्रीयं कारं विश्रम्य सकारस्योच्चारात्‌ । कलिते" इत्येका- 
दीद्या, तेनाधंमात्राणां चतुरशीतिरिति। अद्रिः इति सप्त। अङ्धुलाध हि 
सप्तधा विभवते प्रत्यङ्गं चतुदश भागाः--इति षरट> रातोऽड गलानां सच 
तष्टयं शतपञ्चकं भागानां भवेत्‌ । तेनार्धाङ्गुीयेषु षटसु सष्मागप्वल्मा- 
त्रेति षटितव्रश्लदङ्गुलात्मनि प्रणचारे चतुरडीतेर्धमात्राणाप्रुदय इति । 
नन्वेवमेकादी तिकलोदयपक्षे क्षकारस्य नास्त्येवोदयःइत्युवतं स्यादिल्यां 
शङ्कयाह पृरेत्यादि 1 सवंसंयोगग्रहणात्मेति, संयोगान्तलक्षणपरत्वात्‌ । 
यदुक्तं प्राक्‌ 
श्योनिरूपेण तस्यापि योगे क्षोभान्तरं विदुः। | 
तन्नि दशंनयोगेन पन्वाशत्तमवणता ।` ( त ० ३।१८१ ) 


श्लोकः २३९ | वष्ठमाद्धिकम्‌ ५३५ 


इति । अनुत्तरविसर्गानु्राणितयोः ककारसकारयोः प्रत्याहारतयोपादाने 
निखिलस्य वणंजातस्य, गर्भकारात्‌, अत एवायं सर्वेवणनिामादावन्ते 
परस्परं संमेखनात्मति संघौ' चोदयरमाक्सवंवर्णानुस्युततयोदियात्‌, यतोऽयं 
विश्रु" व्यापक इत्यथः ।॥ २३६ ॥ 

नन्वेवं वर्णोदयेनाभिहितेन कोऽथं ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 

इत्थ पाट्त्रशकं चार्‌ बणनद्युद्‌वः इर 
ररे सोम्ये विलोसेन दादि याव्रदषचिमम्‌ ॥२३७॥। 

"वर्णानाम्‌" इत्यकारादोनां, उदय इत्यर्थादधूदयाद्द्रादशान्तम्‌ । क्रूरे! 
इति मुवरितलक्षणे, "सौम्ये" इति तत्तत्सिद्धयात्मनि भोगलक्षणे । "विलोमेन" 
दत्यर्थादपानोदये । विखोममेवाह्‌ 'ह्‌ादि यावदपश्चिमम्‌' इति । तदुक्तम्‌ 

"अधः प्रवहुणे सिद्धिहूत्पद्यं यावदागतः । 
मुवितश्च॑व भवेदूध्वे परतत्त्व त॒ घुत्रते ।' ( स्व ° ७।५६ ) 
इति । वस्त॒तस्त्वकारस्य हृश्रुदयस्थानं, हकारस्य तु द्रादशान्त इति 
॥ २२७ ॥ | 
एवमेतदुपजीवनेनेव सुक्ष्मपरमपि वर्णाना ‰दधमाहं 
ह्यकारो दादच्ान्ते हकारस्तदिदं बिदुः 
अहसात्मकमद्रेतं यः प्रकाज्ात्माविश्रमः | २२८॥। 
अद्रेतमिति, प्रत्याहारक्रमेणाणेदवर्णान्तःकारात्‌ । प्रकाशेति, यदुक्तम्‌ 


"प्रकाशस्यात्मविश्चान्तिरहुभावो हि कीतितः ॥ 
( अ० प्र° सि०२२) 


इति । २२३८ ॥ 

एतच्चापानोदयेऽप्यतिदेष्टमाह्‌ 

[चवरक्त्यादभागन सात्रक!चातिक्ा ल्वयष्र्‌ । 

दरासप्रतागेडगस्पु द्विगुणत्वेन संसत्‌ ॥२२३९॥ 
 शिवशक्लयोरविभाग इति, विन्दूनादात्मप्राणापानोभयमेकनाया-- 
मित्यर्थः । एकाशोतिरिव्युपलक्षणं, तेन चतुरङीतिरपि 1! द्िगुणसवेनेति, 
घटित्रशतोऽङ्गुानाम्‌ ।॥ २३९ ॥ 


:५३६ त्रीतन्ारोकः 
एतदुपसंहारन्नन्यदवतास्थति 
उक्तः क्ष्मोदयस््रेधं द्विधोक्तस्त॒ परोदयः | 
अथ स्थूलादयोऽणानां भण्यते गुरुणोदितः ॥२४०॥ 
अथ इत्यनन्तयें । गुष्णोदित इति सवंशेषः ॥ 
तत्र वगक्रपेण तावहर्णानां स्थूखत्रुदयमाह्‌ 
` एकेकमधेपरहरं दिने वर्गाष्टकरोदयः | 
रात्रो च ह।सबरद्धयत्र केचिदाहुनं केऽपि त॒ ॥२४१। 
ह।सवृद्धति, बाह्यमहोरात्रमपेक्ष्यानयेक्ष्य वा ॥ २४१ ॥ 
तत्र बाह्याहोरात्रानपेक्लिमते साम्पेनेवेषा बरुदथः,--इत्याह्‌ 
एष वर्गोदयो रात्रौ दिवा चाप्यधेयामगः | 
अधंथामग' इति, प्रतिवर्गं साधं वतुरङ्गुखपुदय इत्यथः । 
एवं बाह्याहोरात्रानपेक्षिमतमभिधायर तदितरेषामपि दशयति 
प्राणत्रयोदश्चशती पञ्चाशदधिका च सा।२४२॥ 
अध्यर्था किल संक्रान्तिवगे वर्गे दिवानिशोः । 
सेति प्रागचारीय। सार्धत्रधोदशशती । “अध्यर्धा' इति सार्धा, प्रति- 
संक्रान्ति इति सार्धा, प्रतिसंक्रान्ति नवानां प्राणचारशतान।मभिधानात्‌ । 
-तेन दिने द्वादशानां संक्रान्तीनाव्रुदयः, इति साष्टरातं सहल ररकं प्राण- 
चाराणां भवेत्‌ । रात्रावप्पेवं सषट्शतसष््सरंकविशतिः । २४२ ॥ 
अहोरत्रमेलनायां पुनः प्रतिसक्रान्तित्रयमेकेकस्य वगंस्योदयः-- 
` इत्याहु 
तदैक्ये तदयश^्शतानां सप्तविंशतिः ॥२४३॥ 
एवं प्रागुक्तकंक्रान्तिद्टयवद्बाह्याहोरावह्वासवृद्धयनुसारं वगाष्टकोदथ- 
-स्यापि हपसवुद्धी भवतः,- इति सिद्धम्‌, अन्यथा प्रतिवर्गोदयं प्राणचा- 
` राणां नेयत्यं न स्यात्‌ ॥ २४३ ॥ 
 ननुक्षक्रारेण सह नव वर्गाः+--इति येषां मतं तत्रैषा दये प्राणचाराणां 
-कीटग्विभागः ? इत्याशङ्कय।हं 


लोकः २४८ ] पष्ठमाद्भिकम्‌ ५३७ 


नव वर्गस्ति ये प्राहुस्तेषां प्राणरती रवीन्‌ [विः] 
सत्रिभागेव संक्रान्तिवेगे प्रत्येकशुच्यते ॥ २४४॥ 
अहनिंशं तदेक्ये त॒ शतानां श्रतिचक्षुषी । 
रवीनिति द्वादश । सत्रिभागेति प्राणशतत्रथस्याधिक्येनोपादानात्‌। 
तेन प्रतिवग ॒प्राणचाराणां शतद्वादशकम्‌,- इति वगंनवके साष्टशतं 
सहटस्रदशकं भवेत्‌ 'तदक्ये' इत्यहनिशमेलने । श्नुतिचक्षुषी' इति चतु- 
विरतिः 1 
एवं वर्णानां वगंक्रमेण स्थलपरुदयमभिधाय क्रमान्तरेणाप्याह 
स्थूलो वर्गोदयः सोऽयमथार्णोदय उच्यते ॥२४५५॥ 
तदाहु 
एकेकवर्णे प्राणानां द्विशतं पोडच्ाधिकम्‌ | 
वहिश्पक्पर्टित्र्चदिन इत्थं तथा निशि ॥२४६॥ 
चषकषर्टि त्रशदिति; प्रतिचषकं षण्णां प्राणचारणापरुदयात्‌ । तेन पञ्चा- 
शतो वर्णानां साष्टदातं सहस्रदशकं प्राणचाराणां स्यात्‌ ॥ २४६ ॥ 
अत्र चोदये विशेषं दशयति 
शतमष्टोत्तरं तत्र रौद्रं शाक्तमथोत्तरम्‌ । 
यामलस्थितियोगे त॒ श्द्रशक्तयविभागिता ॥२४७॥ 
'यामलस्थितियोगे' इ्युभयसंमेलनायाम्‌ ॥ २४७ ॥ 
एतदेव चाहोरात्रसंमेलनायां द्िगुणीभवेत्‌+--इत्याह 
दिनराव्यविभागे त॒ दग्बह्यन्ध्यसुचारणाः । 
सपश्चमां शषा नाडी च बहिवं्णोदयः स्मृतः ॥२४८॥ 
दग्वह्ञयन्धिरिति, द्वात्रिशदधिकं शतचतुष्टयम्‌ असुचारणां* इति 
म्राणसंचारणाः 1 सपञ्चमांशां नाडोति, चषकषटत्रशतो द्गुण्यात्‌ ॥२४८॥ 
एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति 
इति पश्चारिकरा सेयं वर्णानां परिचचिता । 


५८ श्रीतन्त्रालोकः 


एकोनां ये तु तामाहुस्तन्मतं सप्रचक्ष्महे | २४९) 
तदाह | 
वेदाशाराः पथ्चमांशन्यूनं चाराधेमेकक्चः । 
वर्णेऽधिकं तदिगुणमविभागे दिवानिक्षोः | २५०॥ 
वेदा" श्रत्वारः । पञ्वमाशेनार्थात्करिचिदंशेन न्यूनं” रहितम्‌ 1 अधिक- 
मिति, षोडशाधिकशतद्रयस्योपरीव्यथंः। तेनैकोनपञ्चाणशतो वर्णानां 
प्रत्येकं षोडशाधिकरातद्रयातमकत्वान्‌ चतुरशी तिशतपजञ्चकाधिकं शदहस- 
दशकं प्राणचारा भवन्ति, अधिकंश्च प्रत्येकं चतुभिः सषण्णवतिशतम्‌, 
अनेन च चाराणां .साधचतुविशतेः किचिदंशन्यूनं पञ्चभागं विशति ( ? ) 
साष्टशतं सहस्रदशकम्‌ 1 २५० ॥ 
एतदेवोपसंह॒र ति 
स्थूलो वर्णोदयः सोऽयं पुरा खक्ष्मो निगद्यते । 
सुक्ष्म इत्यर्थात्परोऽपि पुरा निगदित इत्यथः ।। २५१ 1 
इदानीमा्भिका्थमार्यायाः प्रथमा्वेनोपसंहरति 
इति काटतच्म्रुदितं शास्रणलागमनिजाज्ञमव सिद्धम्‌ । 
मुखागमेति श्वी मूखमिहोच्यते" ( वि ० भे° २० श्छो° ) इत्यादि. 
त्थायेन परतत्तवप्रवेशोपाथत्वादुशुदस्तस्य *आगमो' वचनमित्यथंः । 
सिद्धमिति 
यतः शास्त्रक्रमात्तज्ज्गुरुप्रज्ञानुशोलनात्‌ । 
आत्मप्रत्ययितं ज्ञानं पूर्णत्वाद्धरवायते ॥* ( तं° ४।५७ ) 
इत्थादयुक्तयुक्त्या पारिपृण्येन रब्धसिद्धोति शिवम्‌ ॥ 
प्राणापानसमाश्नयचारप्रविचारचातरीनिष्ठः । 
घष्ठाह्लिके वरिष्ठां विवृतिभिमां जयरथश्च क्र \। 


इति श्री मन्महामादेश्वराचायंवर्यं -श्रीमदभिनवगुप्तविरचिते तन्त्रालोके 
 श्रीजयरथविरचितविवेकाभिख्यव्यास्योपेते काकतत्त्व- 
प्रकाशनं नाम षष्ठमाद्भिकम्‌ । ६ ॥ 
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